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* उपाद्धात ॐ 


| शां्ाकेोष और पुराणतत्वप्रकाश suf पुस्तकों केः प्रकाशित EI पर 
र्गी विद्यावारिधि do अत्रालाप्रसाद जी मिश्र.की इच्छा हुई कि दम पुराणों की 
M में कोई प्रन्य लिखें | देवयोग d qua परिडत जी रुग्ण हो गये, उस VA | | 
fer में मुझे सुगादाबाद बुलाकर यदद कहा कि अष हमको विश्वास नहीं दकि E. - 
(हम अच्छे EI uH अतएव आप पुराणा व्ही'रक्षा में एक प्रन्थ अवशय लिखना । t 


कुळ दिन पश्चात्‌ पणिडत जी का स्वगंवास हो गया; उनकी आज्ञा में बंघकर इसने 


E q अन्य के लिखने का उद्योग आरम्भ किया । 
| gu मन्थ का लिखना साधारण नहीं था, कुळ अथ की भी आवश्यकता | Ee 
(थी, हमने अपने इष्टमित्रों से दश सहस््र रुपये से अधिक सॉगा किन्तु हमको पतीस un 
| द्रो रुपया मिल्ला । साथ दी खाथ दमन परिझ्ता से विचार-विवेचन-खमाधान की ES 
भी सहायता up | हमने पुराण दुखना आरम्भ किया, अठारह que दुख खुफे | 
थे कि वेवयाग से हमारी दृष्टि जाती रद्दी, विवश अन्य कई पण्डतों के घेवनरूप 
सूचियां तेथार कराई गई, प्रन्थ के -प्रत्यक विषय के लेख में बहुत 
विचार की enam षता रहती थी अतएब बहुत धीरे धीरे लिखा गया। 


विद्यावारिधि जी की आज्ञा और कृपा से आज यह प्रथ तयार KT 


^ 


म इस प्रंय को 


अओभगवान्‌शंकर | 
के चरण कमलो में समर्पित करते हुये भंगचान्‌ शंसु से थद प्राथना 


Te १७ _. 7 


हैं कि इस प्रंथ के प्रचार से जो gen की प्रापि हो बद हमारे पूड 
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[i श्रीगणेशाय नमः 
f N . A É 
* MHP ऋ t 
नौमीड्यतेऽञ्रवपुषे तडिद्म्वराय 
गजावतं सपरिपिच्छलसन्सुखाय । 
Wesen? कथलवेत्रविषाणचेण 
लक्ष्मश्रिये WS पशुपांगजाय ॥१॥ 
परस्पर के द्वेष से जब कोई जाति छिंकतेव्यविमूद हो कर अपने वीरत्व और 
प्रभुत्व को क्षय करके किसी दूसरी जाति के बश में ज्ञा पढ़ती है तब उसके ऊपर | 
| भूमरडल की समस्त जातियों का आक्रमण होता है । 
| उसके धार्मिकमन्थ दो कोड़ी के, मान्यपूवंज जंगली, भाषा निकस्मी, वेषः : 
लज्जाकारी, व्यवहार बच्चों. का खेल ओर आदार वुद्धिनाशकू बतलाकर उस जाति | | 
| के अयोरय होने की घोषणा कर दी जाती है । qug पश्चात्‌. नये नये पाठ पढा | `. 
| कर उस जाति क दूसरी जादियां ज्ञा जाया करती हैं । इस नियम के अनुसार | E. 
सूमण्डल को अनेक जातियां दूसरी जातियों के पंजे सें Wy कर अपने स्वरूप का | 
| खोबेठी हैं उनके अस्तित्व का केवल इतिहास साझी है । 
| | — आर्य जाति संसार फी जातियों सें से सब से पुरानी जाति है इसका लक्षय 
| स्वार्थ त्यागं-प्रोपकार-धर्माचरण-ईश्वर शेम रहा है, जो आर्येलाति समस्त संसार X 
शासन करती थी देवयोग d wq अन्य धर्मा के पंजे में चली गई | सब Ww] | 
WW इस जाति एर नोड जाति का maa हुआ उसके परचात्‌ मुसलमानों का | 
ऋमण किन्तु इन दो जातियों के शासत के नीचे पहुँचने पर भी हिन्दूजाति ने 
शिक्षा पद्धति को अपने द्वी हाथ सें veru इसका यह हुआ कि कुम 


| 
| 
| 


(ख) 
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शिक्षा के प्रभाव से गुरु गोविन्दर्सिद्द जी-महाराणा प्रताप एवं शिवाजी प्रशत महा | E : 
नुभावों ने नष्ट होती हुई हिंदू जाति को बचाया और. सुसलमान साम्राज्य के |^ i 
कमजोर बना दिवा । : I 

इसी अवसर पर भारत में योरप जाति का आगमन हुआ । धीरे घीरे| ` : 


vans vs 0 009, : 
MÀ 3 


शासन की बागडोर. भी इसी जाति के कर कमलां में पहुंचो, लाडमेकाले ने देखा | | 


कि भारतवासी इमे घृणा करते हैं इस घृणा को उड़ाने के लिये पूर्वोक्त लाड ने Fa 
शिक्षापद्धति को अपने हाथ-में ले लिया, gu प्रकार की पाठ्य पुस्तक बनाकर रक्‍खी 


ni कि जिनके: अध्ययन से हिन्दू जाति जंगली जाति fer ut जावे (१) आय लोग | š 


इस देश के निवासी नहीं हैं. किन्तु उत्तरीय हिगालय से आये हैं, उत्तरीय ar | 


लय के वाशिन्दों में से कुछ अमेरिका एवं कुछ भारत वषे में आपहुँचे अतएव | _ 


अमेरिकन-यूरोपीय भारतवासी ये सब एक पिता की सन्तान हैं (२) वेद कोई | 


महत्व की किताब नहीं, प्राचीन आय जो भारतबष में आये थे वे सब विद्या रहित | 
मूख जंगली कृषक थे, ये लोग जो गीत गाया करते थे उन्हीं गीतों को लिख लिया| — 


तो वेद बन गये इसमें आयों' के पूबजों को मूख और वेद निष्प्रयोजन सिद्ध किये 
गये (3) इनकी भाषा सस्कृत को सूतक भाषा तथा हिन्दी को अज्ञा की भाषा 


कह दिया (४) इनके वेष को टेस का स्वांग बतला कर वेष से घृणा करा दी।| 2 


(५) हिन्दू जाति के सात्विक आहार को बलहील फड कर (६) इसके व्यवद्वारो को 

Wu की प्रणाली की पदवी से विभूषित किया । ' E 
इसी प्रकार पाठ्यक्रम इप प्रहार का RI कि जिस पाल्य से आर्य जाति | ह 

के fagara मूर्खा के सिद्धान्त ठहर जावें और अंग्रेजी शिक्षित augures अपनी |. 
. जाति के प्रत्रल शत्र बनें, इस प्रकार की शिक्षापद्धति को चाळू करके लाड मेकाले | . 
अपने को! कृतकृत्य एवं धन्य मानने लगे, इसकी खुशी में उन्होंने अपने पिता जी m" 
को पन्न लिखा वह यह है। | 


~ 


“MACAULEY’S LETTER TO HIS FATHER” - | Mi. 
No Hindu who has received English Education ever | i 


ग ) 


Ns 


solves pure athist and some embrace 
to form a elass-wio may be interpretors between as and the 
millions we govern, a class of person Indian in blood and 
colour, but English in taste, in tpinion, in morals and in 
intellect. 
लाड मेकाले के खत उसके पिता के नाम की 
e किताब से sem । 
ag व्यक्ति हिन्दू कभी नहीं रद्दता जो कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करता दै ओर 
बह अपने WW के छोड़ बठता हे अथवा अपने धमं से हार्दिक सहानुभूति नहीं 
रखता । और लोग पालिखी से ऐसा करते हैं कि वे ईश्वर का नहीं मानते तथा 
कुछ इसाईधम को म्रहण कर लेते हैं, हम एक ऐसा जत्था बनाना चाहते हैं. जो 
इग़ारे तथा sa लाखों मनुष्या के मध्य में जिन पर कि हम (हुकूमत) waa करते 
हैं छलुवादका का कार्य कर.सके । यह जत्या रक्त तथा रंग में दिन्दुस्तानी हो किंतु | 
आचार, व्यवहार, चरित्र, चिन्ता आदि सें अंग्रेज होना चाहिये । 

लाड मेकाले अपनी बुद्धिमत्ता से कृतकाय हुये और इस विषेली शिक्षा से 
शिक्षित समुदाय हिन्दूजातिं का शत्र बना । जिन लोगों में संस्कृत का अध्ययन नहीं 
था और जिनके ऊपर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव पड़ चुका था घे संब दयानन्द के. 
जाल में फंक्ष कर alfas बन गये और उन्होंने अवतार, मूतिपूजा, वर्णव्यवस्था, 
मृतक भाद्धादि वेदिक विषयों का ख़ण्डन करना आरंभ कर दिया | धीरे धीरे दया- 
नन्द और अन्य आरयंसमाजी वेद के इतने प्रबल शत्रु मने कि जितने ओरंगज़ेव 
झादि मुखलमान बादशाइ भी नहीं .थे, इ नि वेद के maq भाग को पुराण 
जिख दिया और मंत्र भाग की ग्यारह सो इकत्तीस four में से केवल चार 
किताबों को वेद मान ग्यारह सो खत्ताइस को बेद डिगरी से बाहर निकाल 


fast t P 
पुराण | 

ew ये आर्यसप्ताजी अनुभव करने लगे कि जबतक पुरोणों का पूणरूप 

` थे qaa स किया mam तब तक पूर्णरूप से हिन्दू घम और दिन्दूजाति 
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जो आयसमाजी इस अन्य का आरंभ से अन्त तक्र खण्डन. करेगा हम 

उसके ऋणी होंगे और एक सहस्र रुपया gan देंगे किंतु चायसमाओी संस्कृत साहित्य 

| ले सवदा दूर रहते हैं, इन मूखों' में झोई भी "ger ऐसा निकश नही सकता कि 

पुराण बग के ऊपर लेखनी उठा दे | यदि किसी ने अपनी मां का दूध पिआ हो 

अ उराणवम का खण्डन करे | यह क्या बात है गली कूचों सें व्याख्यान देकर 
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` | सूख, भीरु, शाञ्रान्रभिज्ञ समझ लेंगे । 
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य ia येदान्लचिदी वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाऽन्ये । , 

NRA कारणमीश्वरं चा तस्मे नभो विघ्नविनाशनाय १॥ .| ` 
ममो ब्रह्मण्यदेकाय गोज्राह्मणहिलाय च 1 


कः E^ 
जगद्विताय कुष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥श] | | 
EN a E à : त्त : 2 Z 
शेन्नो शिग्र? शू. AEQ शन्नो भवत्वय्यमा । ` 


re इन्द्रो बृहस्पतिः शम्नो विष्ण रुरकन! ॥३॥ D. 
एस्थु विष्णं शिरसा जिसूति साकारमाकारविवजितं यत्‌ । | 
` तनातिं दिव्यं सुएराणवभ वालप्रयोधांच च कालुरामः ॥४॥ 
= पुराण शब्द की व्युत्पत्ति ` dd 
पुराणं शब्द्‌ -नपुंसंकलिज्ग वाचक है | पुंरा अव्यय से “gani” इस अथं | | 
में “व्यू” प्रत्यय है” सायं चिरं sug isara mb तुद च ४।३।| | 
२३,, । इंस सूत्र से यदा” पूवकालेकपवेजरत्पुराणंनवकेवला: संमानाधिकरणेन RI | 


` | पहले किसी समय में नये हों उंनका नाम JUTI | इस व्युत्पत्ति मात्र 
A| कि इनमें पूर्व कल्यां तक की कंथा लिखी गई है । फ़िर हंमको नंदी सा 
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- नूतन किप्त बिचार से कहा जाता है | यदि पुराणों को नतीन कोडे कद सकता है 
तो बही कह सकता है कि जिसका व्युत्पत्ति तक का भी झ्ञान नद्दो तथा जो पुराण 
ज्ञात में अनभिज्ञ हो । विचार शोल सज्जन तो व्युत्पत्ति मात्र से ही पुराणों को प्राचीन. 


| स्ममते हैं । 
5t: £2 4M £3 2) £2 £14 £3 ३ $ 


$ | 
क पुरां कार्ल t 
४३३ ३३ ६२ ६39 4p 00 00 
वादी पुराणों के नवोन होने में पहलो राङ्क जो दिखलाते हैं ag ug दै- 


(१)रामानुजाचाय दिक्रमीय सम्बत्‌ १२ में हुए हैं उन्होंने लोगों को शंख चक्रादि 
.. | चिन्हों से चक्राङ्कित किया था परन्तु लिङ्गपुरांण में उष मत का खएडन किया है । 
> ` | तव सिद्ध हुआ कि लिङ्गपुराण रामानुज के बाद में बना अतएव व्यासकृत नहीं 8 

क$. रोपक्रा चश्मा आंख पर रखकर भारतीय युराणाका अवलोकन 
pon dh किया जाता है इसी कारण से पुराण नवीन और अमान्य जान 
IS पढ़ते हैं। यूरोप की यह मयादा दै कि पहले घटना हुई ओर 
Y पश्चात्‌ बइ घटना लेख में आई किन्तु भारतवर्ष में यह नियम 
ऋषि, योगी और अवतारों के लिये लागू नहीं है । ऋषि 
और आवतार तीनों ही भत, भविष्य, वर्तमान, के ज्ञाता होते हैं 


| इस कारण d भविष्य को वात को भी पहिले ही लिंख दिया करते हैं अतएव व्यास 
जी ने पहिले ही से शिख दिया. तो इसमें rv क्या हुआ । यदि वादी यह AR 


कर येठे कि नहीं नहीं तुम्दारी ये वातें बनावटी हैं म नहीं मानेंगे Wet दशा में 
हम यह कहेंगे कि पुराण अभी बने ही नहीं । क्‍योंकि पुराणों में कल्कि अवतार का 


चरित्र आता है और कल्कि अवतार कलियुग के अन्त में होंगे अतएव पुराण कल्कि 
| अवतार दोने के पश्चात्‌ लिखे जावेंगे । जिस प्रकार योगी तथा इश्वरावतार वेदव्यास 


`| जी कहिक अवतार का चरित्र अवतार होने से पहिले ही पुराणों में लिख सकते हैं 
| तो फिर भगवान्‌ रामांचु भाचार्य के पश्चात्‌ होने याली घटनाओं को व्यास जी पहि- 


ही से पुराणों में क्यों नहीं लिख सकते । घटना होने से पहिले लेख लिखा 
| जाना यह वेद और ma दोनों ही में पाया जाता है । आगे चल कर वेदों का भी 
| उदाहरण मिल जावेगा विषय भिन्न होने से इसको हम यहां पर छोड़ते हैं। *.. | 
` | वास्तव में शंख चक्रों का खण्डन जो लिङ्गपुराण में पाया जाता दै WE खण्डन | 
` | करने वाला सोक लिङ्गपुराण का असली व्यासकृतः नहीं है किन्तु शेपक दै | 


TU AY es 
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प्राचीन समय में जब क्रि संसारमें पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं उस समय में यह 
चाल थी यदि कोई स्होक किली परिडत ने कहा या किसी पुस्तक में मिला तो फिर | 
उस्तक पढून वांला जहा उसको उचित समझता था उपर या नीचे के पुस्तक के खाली | 
भाग में लिख लेता था और जहां उसको कहना होता था वहां कुछ निशान वना देतो | 
था जिसका अमिग्राय यह द्वोता था feaa जोक यद्दां कदा जावेगा । इसी प्रकार 
वष्णवा स इष रखनेवाले किसी परिडत ने यह श्लोक लिखा, छपते समय प्रेसकी असा- 
बघाना सं यहद पुसू को रोक संख्या में आगया । क्षेपक होने में हमारे पास दो. 
प्रमाण हैं (१) वेद व्याख्याता पणिडत भीम ऐेनजी शर्मा तथा मेरे सित्र विद्यावारिधि 
do ज्वालाग्रसाद जी इस रोक को qum लिख चुके हैं और ( २ ) पुराणों में | | 
किसी भो सम्प्रदाय का कहीं पर खएडन नहीं होता । पुरांणका यद सिद्धांत ही नहीं | | 
है तो फिर शाख चक्रादि के खण्डन करने बाला म्होक क्षेपक नहीं तो और क्या है ? 
(२) पुराणों के व्यासकृत न होने में यह प्रमाण देते हैं कि तौजक ml 
गीरी नामक पुस्तक में आलू तम्बाकू, और गोभी के. लिये लिखा है कि जहांगीर | . 
बादशाह के घाप के समय एक पादरी इन चीजों को अमेरिका से लाया था जिसंको 
२८९ वषं हुये परन्तु ब्रह्माणडपुराण में लिखा है कि ( तमालं भक्षितं येन०) तथा | 
पद्मपुराण में लिखा है कि ( धम्रपानरतंविप्रं० ) इन इलोकों d तम्वांछू पीने को |. 
निन्दा की है इपसे वे पुराण २८९ वष से इधर के ही हैं । | 
KOROR तना अच्छा pem कि पादरी साहब जहांगीर बादशाह के बाप के | | x 
समयमें तमाखू ले आये और जो कहो उस समय तमाख नलाकर | | 
Q $8 0 आजकज़ले आंते तो फिर ये पराण डेर दी सप्ताहके वने ठद्दर जाते | . 
अमेरिका में .तमाख सस्ता और भारत वषे में महंगा होमा, |. 
HORD इस कारण पादरी साहब ले आये और कुछ मुनाफा खा लिया d $ 
इससे पराण नये केसे होगये । य़ा अमेरिका में बढ़िया तमाख होता होगा, पादरी i 
साइब बतौर तोफे के लाये होंगे, बादशाहओ नजर किया होगा, बादशाह प्रसन्न हुए Lo 
होंगे, नहीं WIE इससे पराण नये केसे हो गए । वया इस घटना से पहिले भारतवर्ष | xm 
में aag नहीं होता था । बुद्धि की षलिद्दारी दे । अमेरिका के तमाख से भारतवर्ष || : 
सें तमाखू की उत्पत्ति मानना एक विज्ञक्षण ही बात है । पादरी साइव अमेरिका 
| से तमाख न तसाखू लाए, इस तमाखु शब्द से संसार में तमाख के पत्ते का महण होता है। 
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. रक्त पादरी तमान का पत्ता लाए, फिर क्या भारतवष में. बह तमाखू का WT बोया 


गया, फिर वह जमा, बड़े २ पेइ हुए उससे WIN में तमालू UD] तमाखू ET 
पत्ता नहीं बोया जाता किन्तु बीज बोया जाता है पाररी के जरिए से आमेरिका के 
तभाख का बीज भारतवर्ष में आना इसका इतिहास साची नहीं है तो फिर क्या 
हम भी मानलें क्रि तमाखू के पत्ते से तमाखू पेदा हो . गया ? लिखनेवार्ला को 
तमाखू की उत्पत्ति का विचार करना. चाहिए था, विचार को ताक मे रख करही 
अमेरिका के तमाख से भारतवर्ष के तमाखू की उत्पत्ति बत॒लाई गई है जो निमूल 
है. अतएव भारतवर्ष में तमाखू पहिले दी से होता था उप्तीका पुराणा म॑ 
निषेध हे. 

. . दुज़नतोष न्याय से हम माने लेते हैं कि पादरी के तमाख्‌ लाने से. पहिले 
भारतवभे में तमाख नहीं होता था और हम यह भी माने लेते हैं क्रि आज भी 
aaas में. ana नहीं होता फिर इतने से क्या पराण नए हो जावंरी ? ज़िस 

सञ्जन ने प्राणों पर तमाखू की शाङ्का करके पुराणों को नतीन बतलाया.है उसने | 

' अपनी दूसरी पस्तक में अजेन का विवाह अमेरिका देश में होना लिखा है wa 
है. कि व्यासजी अजुन को बरात में गए हों और अमेरिका में तमाख देख आए | 
हा या व्यासजी बरात न गए हों तो किसी दूसरे बराती ने व्यासजी से अमेरिकाके 

) . तमाखू का कुळ जिकर किया हो, या राजा युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ अथवा अश्व- 

' मेघ यज्ञ में कोई अमेरिका निवासी आया हो और उसने गुड २ मचाया हो. उसी 
के ऊपर व्यासजी ने निषेध लिख दिया हो । 


वास्तव में तो इसका ठीक उत्तर यह है कि योगीःतथा अवतार को ब्झाणड. 
भर का. ज्ञान रहता है, जब ज्यासजी योगी तथा अवतार थे और उनको समस्त. 
ब्रह्माण्ड का ज्ञान था तो क्या अमेरिका RANE खे बाहर है ? यदि आप यह कहें 
करि हम इस बात को नहीं मानेंगे कि योगी को ब्रह्माण्ड का ज्ञान होरा है-तो इसके 
ऊपर हम ईतना हो कडंगे क्रि आप मानें चाहे न मानें क्या हमने आप के सनवात्ते 
का ठेका लिया है । आप मानें या न मानें किन्तु: दर्शनों से यह पूरा पता लगता 
है कि योगी को ब्रह्माण्ड का ज्ञान होता है इतकी पष्टि में हम योगदर्शन के बिभूति- |. 
पाद्‌ का. एक सूत्र लिखते हैं देखये- : 
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| समस्त सुवना का ज्ञान होता है और उन gi के अन्तर्यात. अमेरिका भी है 


प का क्या दावा' है ? 

( ३) शंकरांचाय जी रामानुज से पूर्व हुये क्योंकि रामानुज चे शाङ्करभाष्य 
का खंडन किया है मायावाद राङराचाय ने चलाया था.उसर मायावादी दी निन्दा 
पद्म पुराण सें की है कि-- : 
सायायाद्मसच्छारत्रं प्र ञ्छन्न॑ Wi T | 


इससे सिद्ध हुआ कि बुद्ध, शङ्कर आर रामानुज से पोछे पझपराण बना 
इससे द्यासजी का बनाया नहों हो सकता । ॒ 


qur 


किया है! फिर aga अध्याय ३ में श्राद्ध में पितरो' को पराणो 


००>} का सुनाना लिखा हे, लेखक की समक के अनुसार पुराणों के | 
वाद AJAR बनी । तब ही तो aga में पुराणों का जिकर आथा और मनु. 


के बाद वेद बने क्योंकि वेदों में मनु का जिकर है । इतना तो लेखक को भी मानना 
पड़ेगा क्रि पुराण वेदों से पहिले बने हुये हैं यदि पुराण भगवान्‌ रामानुज के समय 
में बने हैं तो फिर वेद बीरबल के समय में बने हैं । न वेदों का दोष, न पराणों 
का दोष, लेखक की समझ का दोष हे । जव. पुराणकती भविष्य काल को 
जानता है तो फिर भविष्य की एक बात कइदेने में आश्चय केसे आन कूरा । | 
हम एक वार फिर दिखलाते है कि योगी ओर अज़तार को भूत, भविष्य, वर्तमान 
तीनों काल एक से होते हैं देखिये योगसूत्र- 
प्रिणासत्रयसंयसाद्तीतानागतज्ञानम्‌ । 
पूर्वोक्त घमंपरिणाम, लक्षणपरिणाम, अवस्थापरिणाम, इन तीन प्रकार के . 
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सूय म॑ संयम करने से समस्त. जगत्‌ का यथार्थ हान होवा है । जव योगी 


। अमेरिका में रहनेवाले तमाखू का निपेत्र. न्यासजो. ने कर दिया तो इसमें शङ्का |. 


Ypo मजे की बात है ऋरवेद ४ अनुवाक ३ सुक्त ५ सेंलिखा है कि | 
"eui मनुरभवं' इश्वर कहता है कि 'हमही ने qq शरीर घारण |. 


परिणामों में ध्यान समाधि रूप संयम करने से योगी पुरुष को भत भविष्य का ज्ञान |. 


हो जाता है । 


bh a a is 1 ^a I | PG " 
PYAAR LT se SA Ee oN TCT 


E ६) «p पुराणवर्त 8० 


जब योगी को भविष्य का ज्ञान होता है तो फिर भांवी मायावाद को ज्ञान 
हो जाना gog और असम्भव कैसे ? भारव में “सायावादसच्छास्त्रं ssa बौद्ध 
| aw" यह पाठ क्षेपक है । पाठक कहेंगे कि आप अच्छा उत्तर देने लगे सबको क्षेपक 
ही बतलाने लगे । इसके ऊपर हमारा उत्तर यह दै कि हंम करें भी क्या बादी ने 
Wes ही आगे रकले हैं; बादीका अभिप्राय यह है कि शंक्रो तो कम मिज़तीहै और . 
शंकाको का बद़ाना अवश्य है अतएव क्षेपक ही सम्मिलित किये जावें, वादी के इस 
अभिप्राय से शंक्नाओं में क्षेपक आये हैं हम इनका उत्तर और प्रकारसे भी देसकते 
| हैं किन्तु जिनको हमसे पहले के aedi ने क्षेपक माना है फ़िर हम भी उनको क्षेपक | 
क्यों न मान लें । द्वितीय-पुराणों का प्रोढ़ सिद्धान्त है कि वे किसी सम्प्रदाय के | 
सिद्धांत का खण्डन नहीं करते अतएव प्राचीन परिडतों का wv लिखूनो ठीक | 
अर उसी को हम यहां उच्तर में देते हैं । 
( ४ )सब विद्वानों की सम्मति है. कि अठारह पुराण महाभारत के पीछे बनाये | 
गये हैं क्योंकि पुराणों में महाभारत का नाम आता है परन्तु महाभारत में पुराणों 
का नाम नहीं है । 
[amu मको नहीं गाळूम कोन कोत विद्वान की सम्मति दै और वे | 
HA सम्मतियां क्रिस पुस्तक में लिखी हैं । महाभारत से पहिले 
श्रीमद्भागवत को छोड़ कर समस्त पुराण बन चुके थे पश्‍चात 
महाभारत बना और महाभारत के पश्चात्‌ श्रीमद्भागवत बना 
र यह लेख देवी भागवत के प्रथम cup के नीलकंठ कृत्त संस्कृत 
टीका में पाया जाता है नहीं माळूम इसके विरुद्ध समस्त परिडत कहां लिख गये | 
_महाभोरत और पुराण दोनों ही पुस्तक व्यास जी ने लिखे हैं, कोई पहिले लिखा 
कोई पइ्चात. लिखा इसमें हानि क्‍या हो गई और ये आधुनिक तथा नत्रीन कैसे हो | 
गये । पुराणों का नाम महाभारत में तो क्या वेदों में भी पाया जाता है क्या पुराणों 


साम आता है नीचे देखियि--. . : ` 

` पुराणं मानवो धमः साझो वेद्‌श्चिकित्सतम्‌। 
आंज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः 

i F ._- महाभारत) 


- 
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का नाम आजाने से वेद नवीन हो जावंगे ओर महाभारत में तो पुराणों का | 
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पुराण, मानवधग Xm, साज्ञवेद, और चिकित्सा ये चारो आशज्ञासिद्ध हैं 
इनको दलीलों से नहीं कांटना । 


फिर नहीं माळूम शाङ्काकर्ता के मत में प्रह्मभारत में पुराण का , नाम क्यों 


नहीं आया ओर यदि नाम है तो फिर ये आधुनिक काल के बने हुये कैसे d 
पाठक इस पर विचार करें I 


(^ )महाभारत शान्तिपवे अध्याय २३२ च २३३ से विदित है कि व्यास 
पुत्र शुकदेदजी राजा परोक्षितके गभ में आने a भी बहुत पहिले सर चके थे फिर |- 
महाभारत के ९६ वषे पीछे घुकदेवभी ने राजा परीक्षित को भागवत कैसे सुनाई ९ 
STEN न्ति पव अ० २३२ और २३३ में झुकदेवजी की आइचर्यजनक 

Na योग शक्तियां दिखलाई गई हैं qub पर शुकरेवजी का मुक्त होना 
Fr 271) लिखा है सुक्त पुरुष मरते नहीं किम्तु अमर. होजाते हैं इसको 
OE AE “तमेव विदिर्वातिमृत्युमेति” “अम्रतास्ते भवन्ति? इत्यादि वेद 

प्रमाणां से मोक्ष सें eg का निषेध किया है । व्यासजी ने स्वगोरोद्दणिक पव सें | 
सिखा है क्रि राजा युधिष्ठिरजी का मृत्यु नहीं हुआ किन्तु धमावतार राजा युथिष्ठिर 
जी इसी भोतिक शरीर सहित स्वर्ग को गये इससे उनको मर गये लिखनां व्यास 
जी के लेख इतिहास से ही विरुद्ध दै । तथा शुकदेवजी मुक्त होगये वा अमरंभाव | 
को प्राप्त हो गये इससे उनको मर गये कहना लिखना भी सर्वथा असत्य है|“ 
आत्माऽपद्दत पाप्मा” इत्यादि छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है कि वह मुक्त पुरुष सत्य | E 
काम, सत्यसंकल्प हो जाता है उस सुक्तजीव के शुद्ध दिव्यनेत्र, शुद्धमन आदि इन्द्रियां | 
भी संकस्पसिद्ध हो जाती हैं । छान्दोग्य० प्रपा० ८ खण्ड २० १० 


ये कामं कामयते सोऽस्य सङ्कर्पादेय सघुसिषछ्ठति । 
एतदस्येवाच्र॑ ज्ञात्वा यो यदिच्छुति तस्य तत्‌ । 

कठो० fo | 

इत्यादि प्रमाणो से सिद्ध है कि सुक्तपुदष जिस जिस लोक तथा देश कालादि में 

जैसे जैसे नाम रूपादि द्वारा जोकुछ काम करना चाहता हे सोसव करसकताहै। यह 

भी सबन्न प्रसिद्ध दै कि जो देवयो निस्थ भांणी मनुष्यों को अब नहीं दीखते उनदेयों के साथ 
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भी पूव काल में उत्तम प्रव धर्मात्गाओं का मेल, बातालीापादि हुआ करता था तथे सांनना 

गा कि देत्रों कै ger मुक्त हुये शुकदेंब जी नेभी सिद्ध होकर sa घर्मारमा राजा |. 
परीक्षित को भागवत सुनाई सो ठीक है । यह पूर्वांक्त समांधान NISI uiu के 
सर्वथा peer तथापि हम इसकी पेष्टिके लिये प्रमाण भी दिखलाते हैं देखिये- | 
महाभारत में शुकदेव जी को अवस्था मोक्ष होने से पहिले पद्चीस बे की लिखी है 
आर श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध अध्याय १९ सोक २६ “तं zgzad सुकुमार- 
पादकरोरुवाह सकपोलगात्रम्‌” जब राजा परीक्षित गंगा तट पर आसन लगाकँर 
ag ओने से पूव में WS तत्र बहुत से देवषि, त्रह्मवि, राजपि लोग राजा के पास | 
मिलने को आये जिनमें वसिष्ठ, विश्वाभित्रादि सभी सिद्ध तथा मुक्त लोग usd 
हुए.। उसके पश्चात्‌ सोजह वष की अवस्था वाले जिनके हाथ पांत्र आदि शंरोरांग 
अति कोमज्ञ सुकुमार थे ऐसे फैले केशों वाले, जटाधारी; दिगस्बर नाम aid परम. 
हँस रूपधारी शुकदेवजी आये उनको देखकर सब ऋषि, मुनि अपने अपने आसनों 
से उठे तथा राजा ने शुकदेव जी का पूजन करके उत्तम आसन परं बेठाया ओर 
कहा मालूम होता हे कि कृष्ण भगवान ही मुझ पर असन्न दो गये हें क्योंकि 
“अन्यथा तेऊ्यक्तगतेदशनं नः कथं नणाम्‌” ३६ । यदि ऐसा न होता तो जिनकी |. 
मति नाम चलना फिरना अव्यक्त नाम प्रत्यक्ष नहीं उन. आप जैसे gaga का | 
दर्शन हम मनुप्यो को क्यों कर दो सकंता था | यहां राजा ने अपने को मनुष्य : 
कहते हुये शुकदेव जी को भनुष्यरत्र से प्रथक्‌ दिखाया तथा अव्यक्त गति कहने से | 
दिखाया है. कि स्थूल पंचमहाभूतजन्य देहधारियों की सी गति उनकी नहीं है । | | 
इत्यादि श्रीमद्वागवत के लेख से ही साफ साफ सिद्ध है कि यहां राजा परीक्षित को”. 
भागवत सुनाने वाले यथेच्छाचारी युक्त शुकदेव हैं किन्तु मोक्षं से पहिले - मानुंष- |. 
देहधारी शुकदेवं ने भागवत नहीं सुनाई महाभारत औरं श्रोमद्ागवत दोनों में ही 
gaga जी कों सुक्त लिखा है मर जाना नहीं लिखा 4 


( ६ ) नारद जी व्याकुश होकर वद्विकाश्रम में faeit पास गये, वह वहां | | 
तंप करते थें उन्होंने नारद से समाचार पूछा, नारदजी नें सब बृत्त eg सुनाया |. 
| कि sess ने महादेव जी का मंदिर तोड़ डोला, महादेवजी ज्ञानंवापी siata d |. 

| में डूब गये, अंबे इस बात को संब ब्रिद्वान जानते हैं. कि यह वृत्तान्त जो नारद ने. 
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विष्णुं को सुनाया 'आरंगजेंप के समय में हुआ जिस औरंगजेब ने विक्रम के 
संबत्‌ १७१३ से १७६४ qe राज्य क्रिया अतएंत्र भागवत को बने केवल 
१८७ चब हुये । 
e ugs 38 गवत के किसी स्केन्ध के किसी अध्याय में भी यह कथा नहीं दै 
E "Sr GÀ चौर न इस कथाका भागतत में कहीं इशारा है फिर नहीं: मालम 
| Ad -किस कारण से यदद शङ्का उठाई गई । प्रतीतं होता है कि शंका 
TEN करने वाले ने भागवत को नहीं देखा और लोगों के कथन रूपी 
कथा को सुंनकर शंहा लिख मारी, पाठक इसके ऊपर बिचार कर कि ऐसे ऐसे 
मिथ्या कलंक लगाकर पुराणों को अयोग्य और असत्य बतलाया जाता है, हमारी 
समझ में तो यह इन लोगों को riz ही हो गया है कि किसी प्रकार पुराणों से 
तिलाखेलिं हो जावे तो अच्छा दै, ये स्वतः चाहे तिलाखंलि देद किंतु इन मिथ्या 
लेखों से विचारवान्‌ मनुष्य तो तिलं।अजलिं नहीं देसकता | bt 


(७ ) gea पुराणों में सत्र ऋषि मुनियों और देवताओं की निन्दा लिखी 
है और उन पर मिथ्या कलेङ्ग लगाये गए हें । यथा त्रह्मा जी को वेटी से व्यभिचार 
को कलङ्कं, uus को est और राधा से, महादेवजी को ऋषिपत्नियों से इत्यादि 
परन्तु वुद्धरेव को कोई दोष नहीं लगाया इससे पुराणों के कत्ता वौद्धमंत थाले हैं । 

gerada सका विस्तार से उत्तर आंगे लिखा जावेगा कुछ सूक्ष्म यहां भी 
^ : A लिखे देते हैं किसी पुराण में यह कथा नहीं आई कि महद्दादेव ने | 
y ऋषियों की पत्नियों के साथ उठेप्भिचारे किया हो । राधा का 
१ छ आळ नाम औमद्वागवत के किंसी शलोक में नहीं- आया । कुब्जा के. 
साथ कृष्ण का भोग बतलाते हैं परन्तु भगवान्‌ कृषणं जिस समय gest के यहां 
गए उस समय भ्रीकृष्णचंद्र की आयुं ग्यारह वष की थी, ग्यारह वषे के बच्चे सें 
भोगं की शक्ति आजाना नहीं माळूम किस şa, हकीम, या डाक्टर ने सिद्ध कर 
दिया है । ब्रह्मा का सरस्वती के साथ में जो चरित्र पुराण में है उससे अधिक वेद | 
में है । बेद में यह कथा. तीन स्थानों में आई. है और तीनों ही स्थानों में सायणभाष्य 
है । सबको तो हम आगे लिखेंगे और विस्तार से उत्तर भी झागे.ही लिखेंगे यहां 
BET ऋग्वेद का एक मंत्र दिए देते हैं. वह यह R- 


य Q 
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पिता यत्स्वां दुद्धितरसधिष्कन 1 

पिता. त्रझा।अप्नी लडकी के साथ में भागा । ब्रह्मा फे कलङ्क के कारण 
ही पुराण बौद्धों।के.' बन ये dr इसी निय्रम से da भी बौद्धों के बनाए हुए हैं 
(क्योंकि वेदों में भी इश्वरावतार और देवों के लिए वे दी कथा लिखी गई हैं । पाठक 
'लोग-इस र विचार करें कि जब पुराणों में वे कथा eam तत्र तो. पुराण 
if के बनाये दोजाबें और वे ही कथा यदि वेदों d आजचे तो वेद ईश्वर 
कृत हो जायें । 
(८) व्य स के बनाए हुए वेदान्त सूत्र एवं मीमांसा की व्याख्या और योगभाष्य 
जगत्मसिंद्ध है उनका धर्म भी.विद्धानों पर प्रकट है परन्तु ये अट्टारह पुराण उनसे 
झात्यन्त विरुद्ध हैं । इनका कोई सिद्धान्त पूर्वोक्त शास्त्रों से नहीं मिलता जिससे 

अच्छे प्रकार श्ञान हो जाता है कि ये प्रंथ उनके बनाए हुए नहीं हैं । 


Bic CDS दीने बिरोध होने का फोश|प्रमांण नहीं दिया quater उत्तरायण | 
Q | ओर दक्षिणायण माग, तथां यास्यागति आदि सबद्दी बिषय वेदान्त 
() Wt सूत्र के अनुकूल हैं और पुराणों का याज्ञिक विभाग सोलह आने 
) फर [> S मीमांसा से मिल कर चलता है बेदान्तसूत्र और योगदशन में 
विप्रदवती देवता, मूपिपूजा, अवतार ये सब बातें पुराणों के तुल्य लिखी गई हैं. 
(pasti सूर्य्ये संयमात्‌) इस योग सूत्र पर व्यासभाध्य में चतुदश भुवर्नों का बिचार 
सवथा पुराणों के अनुकूल लिखा है “तत्र निरतिशयं ues योग. सूत्र È 
ब्यासभाष्य में ईश्वर का अ्रतार लिखा है इत्यादि सेकड़ों बातें पुराणानुकूल योग 


भाष्यादि में लिखी हैं । बादी का लेख मिथ्या है । 


(९) देवीभागवत में लिखा है कि आयोवत के एक राजा का लड़का स्लेच्छ 
बेश्या पर आसक्त होकर घम से पतित हो गया । यह प्रत्यक्ष है कि जब मुसलमान 
| नहीं आये थे तब मुसलमान रणिडयां भी न थीं, तब उन पर कोई आसक्त भी नहीं 
होता था । इससे . निइचय ह्वै कि देव,भागवत मुसलमानां के.समय में बनी 

| व्यासक्त. नहीँ है । 


> —o PSN ES 
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IPU: च्छ शब्द का मुसलमान अथ करना भूल है जो अक्षरों का उच्चा 
रण शुद्ध न कर सके उसका नाम म्लेच्छ है देखिये व्याकरण का 
[i महामाष्य-“तेऽसुराहेलयो a कुवन्तः परायभूबुस्तस्माद्‌त्रा 
छ wu नम्लेच्छित्तवे नापभाषित वेम्लेच्छो हवाएवयदपशव्द: म्लेच्छाः 
मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌” “बिवरणम्‌-निन्दार्थवाहदेन न न्लेच्छतवा इतिम्लेच्छनं 
निषिध्यते तत्रकेचिदाहु: हैद्दे भयोगे हैदयोरिति प्छुते प्रकृतिभावे च कर्तव्ये तद्क्ररशुं 
म्लेच्छनमिति पदद्विवंचनकार्ये वाक्यद्विवंचनंलस्वं च स्लेच्छनमित्मपरे न म्लेच्छिल चा 
इत्यस्य पयायो नापभाषित बा इति कृत्याथे तेवेप्रत्ययः ग्लेच्छ इति कम शिघय्य ? । इस 
महाभाष्य ओर विवरण से सिद्ध है कि मुसलमान, को ग्लेच्छ नहीं कहते किन्तु जो 
| NF का संप उच्चारण न कर सके बह दी म्लेच्छ है. । - 
( १० ) अत्रि aR का श्लोक लिख यह सिद्ध किया है कि मूखलोग 
` भागवत पढ़ा करते हैं | >होक यहद है- 


वेदे्विहीनाश्‍्य पठन्ति शास्त्रं शास्त्रेण हीनाश्च षुराणपाठाः 

पुराणहीना; कृषिणो भवन्ति EU भागवता wafeWll 
| E NNUS XS स खाक के Agaga o) में चकार खा'गयां तथा (कृषिणो) 
p, E को कृषणो fere, 3 दो अशुद्धियां बोध ने दोने से हुई हैं श्लोक 
| 7 A में हमने ठीक करदीं । वेर के पढ़ने पढ़ोने को सभी सनातन | 
X व्र क्रूड धर्मी सबसे उत्तम काम मानते हैं इसी कारण वेदपाठी ब्राह्मणों 


गां 


उन उन को जो जो लोग नहीं कर पाते वा नहीं कर सकते वे लोग उन कठिनों से |. 
कुछ कम, कठिन कामों को करते हैं तथा कोई उनसे भी सुगम वा रोचक कामो का 
करते वा करना चाहते हैं । पठन पाठन के प्रन्थो में इतिहास, उपाख्यान नाविल, 
उपन्यास वा किस्सा कहानी पढ़ने देखने में अनेक लोगों का चित्त लगता है aag- 
सार वेद का पढूना पढ़ाना सबसे कठिन हैं, शाक्ष- उनसे कुछ सुगम: हैं) पुराण उन | 
| शाखं से भी सुगम हैं, उनमें उपाख्यान आदि के कारण चित्ति लगता है । यह एक | 
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का विशेष आदर करते हैं, यह एक साधारण बात हैं कि जो जो काम कठिन हैं | | 


संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई है किन्तु इसरों किसी की निन्दा स्तुति नहींदे। | ' F 
यह भी ठीक है कि जो कुछ भी नहीं पढ़ते वे. लोग मायः खेती करत हैं eg |. | 


' झादिसे भीन्नष्ट राम नाम आदि कहकर अपने को भगवद्धक्त जंताने बालोंको efi 


| केवल भगवद्भक्ति में लगे हैं उनकी निन्दा यहां नहीं है । 


^ 


CR) 4 quum #= 


v ————— — नितिन लिन 
mem ने लक जीनत जननी M —À( 
M € X" 


‘ms 


तो भागवता भवन्ति” वाक्‍य का जो अथ वादी ने लिखा है फि सबसे पतित am- 
सो यह लिखना प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बिरुद्ध है क्योंकि भागवत्‌ 
कहीं कहीं सइस्रों रुपये पुजाते बड़े आनन्द गें रहते हैं 


वत पुराण बांचते & 
पुराण बाचने बाले GEF, 
घे लोग खेती आदिं को नीच काम समम के कदापि करना स्वीकार नहीं करते | 


यदि बादी न माने तो एक किसी भागवती पंडित और एक किसान को एकत्र करके 
रिश्चय कर लेवे । -चास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाणानुकूल erro भागवता भवन्ति? 
वाक्य का सस्य.सत्य अर्थ यह है कि घम शास्त्र बनाने बाले मह॒पियों अपनी सव 
ज्ञता से जान लिया था कि जब भारतबंत्र W बंदुमतातुयाया किसी धार्मिक 
राजा का राज्य न रहेगा तब पाखएंड बहुत बढ़ेगा तदनुसार पाखण्ड बढ़ TRI 

अनेक पाखण्डी पूजे भी जाते हैं। इसीसे अनेक amA लोग जो मेहनत स 
भोजनादि नहीं करना चाहते किन्तु पाखंड बना के पुजाना चाहते & एस लाग शिर 
में अन्य जानवरों के बाल जोइ, बड़ी बींड लपेट, शरीर में मिट्टी लगा, हाथ 
में चिमटा ले, तपस्वियों का मेष बना, दिखावटी तप करते हुये नकली भगवद्भक्तवनजातेहें 
इन्हींको मरावानके आश्रय बनने के कारण भागवत कहा गयाह (भगदत उपासका एत्र 
भागवताः)पास्तममें ऐसे बेरागी, आदि नामों बाले निकम्मे सूख ढोंगी पाखंडी खेती 


स्मृति में दिखाया है पर यहद भी ध्यान रहे कि उन वेरागी आदिको सें बिना पढे बा. 
कुछ पढ़ें कोई कोई अचे भगवद्भक्त भी होते हैं कि जो काम क्रोध लोभ से वच 


पाश्चात्यं विद्वान्‌-। 

आजकल पाश्चात्य देश जो कुछ करते हैं भारतबर्ष उसीके पीछे दौड़ उठता 
है हमने जो पराणों पर दश शंकाएं दिखलाई हें ये भारतवासियों के मस्तिष्क से | 
नहीं निकलीं बरन डाक्टर विलसन और वेबर साहबने जो पराणों पर येशंकायें उठाई 
थीं उन्हीं को do लेखराम मुसाफिर प्रभ्न॒ति लोगों ने हिंदी wi d लिख कर पुराणों 
का खंडन करना आरंभ कर दिया । यह रीति खंडन की नहीं है । मनुष्य को 
चाहिये कि प्रथम Uer को पढ़े जब उसको उत्तगरीतिसे प्रंथ जावे तब उसके 
विषय में अपनी सम्मति दे किन्तु न्यूशिक्षा से शिद्धित भारतवासियों ने यह ni 
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रीति निकाजी है झि म्रन्थ के बिना पढ़े हो उसके मिथ्या, .कपोल कल्पित | 


६२० ३० कहा जाता है उन्होंने सुदृष्टि को वायु पुराण का उच्चारण करते सुना । 


ed पुरांणकाळ $>" (१ 79 आय आटा क o) ) 
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उपाधियां दे उसकी बुराई लिखने और कटने को तैयार दो जाते हैं। यहां. 
पर जो इछ भी भारतबासियों ने लेख लिखा है वह इनकी. बुद्धि से नहीं: निकला 
बरन डाक्टर विज्ञलन की बुद्धि से निकला हुआ मसाला है । पूडॉक्त डाक्टर को 
यह धारणा सत्य है या मिथ्या इसके विवेचन में हम यूरोप के कुछ विद्वानों 
के लेख पाठकों के आगे रखते हैं ध्यान से पढ़ने की कृपा कर । 

इस त्रिषय में यूरोप के विद्वान इस प्रकार लिखते हैं । 
एच ० एच० विलसन साइथने पराणों सें कुछ वाक्यां का भ्रामक आथ सपमा 
जिनमें कि qani का चर्चा है और इसी के बल पर उन्होंने अपनी यहं सग्मति प्रकट 
की है कि “विष्णुपुराण” लगभग एक हजार पेतालीस १०४५ई०के निर्मित हुआ। 
यह क्राम असत्य बिज्ञसन महोदय के स्य मे क्षम्य था परन्तु अभाग्यवश यह 
असत्य भार बार दुद्राया जाता है । यद्यपि इसका खंडन कडे वषे पहिले तको 
हारा किया जा चुका है । e 

विलसन महोदय की बार बार दोहराई हुई भूल के कारण यह आवश्यक 
हो गया है कि कुछ सरल ओर अकाट्य प्रमाण इस विषय के दिये जावे कि विल" 
सन मद्दोदय के दिये गये।समय से पराण कहीं अधिक परातन हैं । 

अलबेरुनी 

spem nu भारतवंषे का एक वेज्ञानिक लेखा सन्‌ १०३० ई० 
दिया है. एक सूची ऋषियों द्वारा बनाये गये १८ पुराणों की दी है और उसने 
स्वयं मत्स्य, आदित्य तथा वायु पुराणों के कुछ अंश देखे थे । आगे चलं कर 
उसने एक दूसरी सूची १८ पुराणों की ज़िनक्रा करि जाम विष्णुप्राण में मिलता 
है दी है। इसलिये यह निश्चित है कि १०३० ई? में पुराणं की संख्या आजकल 
की भांति १८ तो अवश्य ही थी और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों के समय से 


चला आना भी माना जाता है | 
बाण । 
` इषेचरित के लेखक कवि बाण जिस समय शाहाबाद ( आरा ) जिले के | 
अन्तरगत अपनी जन्मभूमि सोननदी पर स्थित प्राम में गये हे जिसका कि समय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१७ ) “न्दं पुराणवम $= 


४५००५७७५७५७७९०० ७१७ ७७७७७ i estne 
Tu = tum बआडड हह 


पुराण की पुरातनता का समय इसकी सहायता से ४०० qd और भी पहिले हो 
जाता है । ENET । | 
ट डाक्टर we का विश्वास है, यह इस बात. का प्रमाण देसकते थे कि | 
बाण महोदय अग्नि, भागवत और वायु प्राणों से भी परिचित थे। | 
इसी समय में वंगला की एक हस्तलिखित प्रति से “स्कन्द पराण” की |. 

स्थिति का एक झलग ही प्रमाण मिलता है, ag इस्तलिखित प्रति रामराज्य के समय | 
के अक्षरों में लिखी हुई हे अत: इसका समय चिद्वानों की राय में सातवीं सदी m | 
लगमग माना जाता है । | 


मिलिन्द्पन्ह 
भिलिन्दपन्दह के लेखक को भी पराणों से कुछ कुछ परिचय अवश्य था । | 
जिनका क्रि वेद्‌, रामायण तथा महाभारत का सा पूज्य आर पुरातन होना माना 
जाता है, मिलिन्दपन्द्र का aRar भाग जिसमें कि इसका पहिले पहिल चर्चा मिलता | 
है. और जो कि निःसदेह प्रधान पुस्तक का एक अंशा है निश्चय रूप से ३०० ई० 
में निमित हुआ है । 


- बुलहरं ! | 
gage मंहोदय ने बहुत से उद्धरण पुराणों के इनके विषय में एकत्र | 
किये उनका कथन है कि आवी राज्यों के चर्चे की इतिश्री वायु, विष्ण मत्स्य, | 
| ओर ब्रह्मा पुराण में gaia एवं उनके सामयिक गद्दी के अधिकारियों के साथ | . 
| होती विदित होती है, बुलहर महोदय भावी राजाओं का चर्चा इसलिये करते हैं क्रि | 
पुराणों, के सभी ऐतिहासिक कथन एक भविष्यवाणी के रूप में दिये हैं जिससे यहू | 
| बिदित & कि ये बहुत हव पुरातन हैं जो कि निःसस्देह अपने पुराने रूप में स्थित हैं। | 
;  पाशिटर | ; | 
5 मिष्टर एफ० ई० पाजिटर अपनी अमूल्य पुस्तक “दी डायनेस्टरीज आफदी | 
| कलियेज” कनेरेण्डन प्रेस १९१३ द्वारा वड़े ही ठीक परिणाम पर पहुंचने में सफल 
: | हुये हैं । वद सिद्ध करते हैं कि भविष्यपुराण अपने पुरातनरूप में अधिक श्रेष्ठतर | 
23 है जिससे कि मत्स्य और बायु पुराणों ने राज्यों की सूची का अंश लिया है, उन्दी | 
E | NOR का विवरण जैसा कि मत्स्य वायु silos पुराणों में मिलता है एक का विबरण जैसा कि मत्स्य वायु और ब्रह्माएड पराणों में मिलता है एक | 
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प्रमुख, श्रेष्ठतर और सबसे पूर्व लिखित vere से निकले हैं, परन्तु इन तीनों में |. 
| मत्स्य पुराण का अंश सबसे पुरातन और उत्तमं है । विष्णु और भागवत पराणां | 
का स्थान वाद में हैं, भविष्यपुराण अपनी वर्तमान स्थिति में ऐतिहासिक कार्यों 
लिये बिल्कुल निकट है, इतिद्दास का कार्य .केत्रल मत्स्य वायु और ब्रह्मांड पराणों से 
चलता है । इन तीनों पुस्तकों में इसकी साफ फलक है कि राज्यों का संस्कृत में 
विवरण जो इन तीनों पस्तको में dam है परानी प्राकृत के छोक और कविता की 
नकन है, ag संदेह करने में कुछ तथ्य है कि सबसे परातन. अंश “खारोष्टीलिपि 
में पदिले पहिल लिखा गया था। 
मिस्टर पाजिटर यहद मानते हैं कि संस्कृत की प्रथम ऐतिहासिक dens अंध 

वंश के याजनश्री के राज्य में लगभग wie की दूसरी सदी के अन्त में निर्मित 

इ थी और उसका परिवरद्धितरूप भविष्यपराण के प्रमुख अंश में लगे भग २६० 
३० में निमित हुआ । भविष्यपुराण बिवरण ३१५ से ३२० ३० तक दुद्दराया गया 
और बायुप्राण की प्रति के अन्तर्गत कर दिया गया, वही विवरण maai कुछ बर्षों हे 
के उपरान्त फिर दुद्दराया गया जिसका कि समय ३२५-३३० के लगभग है और | | 
बायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण की दूसरी प्रतियों के अन्तगंत कर दिया गया, इसका परि 
णाम यह हुआ कि भविष्य पुराण का मसाला पूर्वाकित तिथि पर .कह्दे हुये पराणों | 
' के अन्तगत आ गया । ऐसा ARa होता है क्रि मत्स्यप्राण के - अन्तर्गत सविष्य . 
पुराण को प्रति का अंश थोड़े समय पूर्व ही आ गया थां जिसका कि समय लगभग : 
सबसे डान्त की तीसरी सदी का चतुथाश है । : 

मिष्टर पाजिटर ने अपनी पुस्तक की नींव ६३ हस्तलिखित प्रतियोंका अव- 

लम्ब लेकर लिखी है और उसका अध्ययन विशेष रुप से किया जाना चाहिये क्योंकि 
उसमें qui रूप से दूसरी कृतियों का विवरण मिलता है । i 


मैं यहां पर इतना अवश्य कहूंगा कि पुराण किसी भी रूप में ईसा के पूर्व E 


चौथी शताव्दी में भी माननीय थे । अभंशास्त्र के लेखक ने अथवंवेद्‌ और इति 
होस का स्थान चौथे और पांचवें बेद की भांति माना है और बतलाया है रोजा 


का घमे है कि अपना तीसरे पहर का समय इतिहास. के अध्ययन में व्यतीत करे | s E 


` | इतिहास की व्याख्यां ६ भागों में की है बंद इस प्रकार दै (१) पराण (२) इतिबत्त |. 
| (इतिहास) (3) अध्यायिक ( कद्दानी ) (४) उद्धरश (५) घमरास्त्र (६) अथंशास्त्र A3 


~ 
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दी आरली हिस्ट्री ओफ इणिडया बाई विन्सेन्ट ए स्मिथ एंम० एं० So 
uo एस० एफ० आर० एप्त० एस० | Sg २१ से २३ तक मुद्रित क्लेरडंन HU 
१९१४ तीसरा संस्करण । z 

gaat Aaga के लेख पर हमने पाश्चात्य विद्वानों के लेख पाठका के आग 
दिये अत्र सत्यासस्य का RAQA पाठक स्वतः कर | 


द्वापर । 

( ११) कई एक सज्यनों को कथन है कि wur आर त्रेता एवं ह्वापर 

में पुराण नहीं ये, द्वापर के अन्त में वेद व्यासजी ने पुराणों को रचना की है 
एवं प्राण द्वापर में बने । 

अब्र रही बात यह कि पुराण वेद व्यास जी ने बनाय हे इसका 
उत्तर यहद है । 
ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के आरम्भ सें चार बेद संसार म॑ आय, उस सपेय 
लेखन प्रणाज्ञी नहीं थी, बेद सुन सुन कर कंठे किये जाते थे इसकारण WX का 
नाम भ्रति पढ़ गया | र्मा के द्वारा जो वेद प्रकट हुये वे चार थे । द्वापर से 
वेदव्यास जी ने उन चार वेदों को विभाजित किया--यज्जुवद्‌ क एक सौ एंक, 
सामवेद के एक सहसा, ऋग्वेद के इक्कीस और अथबबेद के नव WSD बन्थे । य 
भा वेद की शाखा यां संहिता के नाम से प्रसि हैं पूर्ोक्त चारो बेदी के अन्तः 
रात त्रादाण भाग भी था बह भी किसी २ संहिता से पथक्‌ कर द्या गया र 
किस्त में संयुक्त रहा, इन शाखा और इनके ब्राह्मणां को छोड़ कर इनसे इशक एक 


जित क्रिया इसी प्रकार पुराणों को विभाजित किया । 
पुराण ब्रह्मा के द्वारा संसार में आये, लेखन प्रणाली न होने के कारण 


द्वापरे में वेद व्यास जी ने पुराणों को श्लोकबद्ध बना दिया-उनके विभाग we 

प्रथक्‌ कर दिये-इस विषय सें प्रमाण नीचे देखिये .. . 
पुराणमेकसेवातीदस्मिन्करुपान्तरे नूप । 

श्रियं साधनं पुण्यं. शतकोटिप्रविस्तरम ॥ 
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भी मंत्र वेद का नहीं है। जिस प्रकार व्यासजी ने वेदों को शाखादि रूप में विभा- 


] लोगों को इनका स्मरण रखना. पड़ता था इसीस पराणों को नाम स्मृति हो. गया, 


ex पुराणकाळ Be ( 16 ) 


— 


स्शृत्वा जंगाद च झुनीन्प्रतिदेवश्चहुसुखः । 
SEU सवंशास्त्राणा पुराणस्यासषखतलः ॥ 
सेमाभ्रहण इंद्रा पराणस्य लो नप. । 
विंश m रेत्स युगेयुगे ॥ 
चुस दप्रमाणेन बापरे छापरे सदा.। | 
- तदझ्ञइशघ सखूलोकेऽस्मिन््रमाषले li 
wen देवलोके ल व्कृतकोटिग्रचिस्तरम्‌ । 
agia चनुरज्संचेपेस निषेशिलः ॥ 
पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते ॥ 


रेवा साहात्न्य १। २३। ३० 


साधकं वह सो कोटि शंजोकों में विस्तार वाला था । उसको स्मरणं करके ब्रह्मा जी 
ने सुनियों के प्रति कंधन किया, तब सब शास्त्रं और पुराणों की प्रबृत्ति हुई । जव 
संमय पर पराणों का अमण देख कर कि इतना बड़ा TOT सब केसे ग्रहण कर 
सकेंगे तव वंयासरूप धारणं करं प्रभु प्रत्येक द्वापर युग में उसको संक्षेप करते हैं । 
प्रति द्वापर युग में wu चार लाख प्रमाण के पराण करके उनके अठारह भेद 
करते हूँ । देवलोक में अ भी सौ कोटि इलोकों में इनका विस्तार है सो इसी 
निमित्त चार लाख इलोक वाले अठारह पराण इस समय कहे जाते हैं खाखंड से 
स्पष्ट है कि पुराणों का. प्रादुभोव ईश्वर से हुआ है- 
SIG: सघंशास्त्राणां पुराण स्याभवसदा | 
` कलिना ग्रहणं दृष्टा पुराणस्य तदा fau ॥ 
व्यासरूपी तदा ब्रह्मा संग्रहाथे युगे युगे । 
SJANET बापरे बापरे ng: ॥ 
` सद्ष्ठाद्शधा कूत्वा भूर्लोकेस्मिन््रकाश्यते'” 
` ` पद्मपुराणं सश्खिणेंड० अध्याय १ 
E 
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` हे राजन्‌ कल्पान्तर में पहले एंक प्राण था और अथ, धम, काम का 


PODS SSIES BO m: iio MERE, 1 


( १८ ) , e पुराणचर्म g= 


no 


अर्थात्‌ पहिले प्राणी से ही सव शाखा की प्रवृत्ति हुई है और | 
समस्त पुराण के महण में saad देख कर वह व्यासरूपी भगंदाभूनह्या युग युंग | 
में dmg के निमित्त चार लक्ष शलोक के पुराण प्रत्येक un युग में करते हैं qr 
झठारद्द प्रकार से इस भूलोक में प्रकाशित होते हैँ । 


हमने इस बात का पूर प्रमाण दे दिया कि पुराण सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर | 

से प्रकट हुए हैं यदि हम ऐसा न मानें तो दोष यह आवेगा कि समस्त ही पराण |. 
इस वतमान श्वेतवाराह कल्प के नहीं हैं किन्तु प्रलय के पदिले जो और कल्पबीते 
हैं उनकी. कथाओं का द्वापर में RI कहने को कोन प्रयोजन था। उस ज्ञान 
की संसार को आवश्यकता थी तो सृष्टि के आरम्भ से थी. और यदि नहीं आवश्य | 
कता थी तो फिर द्वापर में भी नहीं थो । सृष्टि के आरम्भ में पराणज्ञान न हाता 
तो फिर सतयुग ओर त्रेता के मनुष्य पराणज्ञान से बंचित ही रह जाते । पराण | 
_ | ज्ञान भी एक ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान के आगे संसार के धार्मिक पस्तक और 
आज तक के विज्ञानी तत्ववेत्ता भूगभविद्या के पंडित नीचे को मस्तक करके मौन 
रद्द जात हैं, अपनी खोज के समस्त अभिमान को त्याग कर पराणों के बालविद्याथी 

बनते हैं । 

इसे आगे पुराणों का प्राचीनत्व सिद्ध कर व्यास के समय से पुराणों के | 

- मानने वाले लोगों के पक्ष को स्पष्ट रूप से उड़ा दिया जावेगा । 


एतच्छुत्वा रहः सूतो राजानमिद्मत्रवीत । 
 - . अपता तत्उुराइस पुराणे च सया श्रलम्‌ ॥ १-॥ 

828: ऋत्विर्मिर्पदिष्टोऽयं geret मयाश्रत; i 
सनत्कुमारों भगवान्पूव कथितदान्कथाम्‌ ॥ २॥ 
बाल्मी० अयो० कां० सग ९ 


अथ--दशरथःने अपने.पुत्र न होने का शोक दिखलाया इसके ऊपर सूत 
] राजा से बोला कि ऋत्तिकों से उपदेश किए हुए सनत्कुमार ने कथा को कदा इस 
प्रकरण का भने परां सुना पुराणों में आपके चार पत्रों का दोना लिला दै। |. 
वाइमी कि NES MN मेता मं हार और नेद sers SNC Lum Un चता में हुए ओर वेद व्यास जी द्वापर में | यदि हम, 


5 कि OE ५.८ 
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व्यास के समय से. पराणों का होना मान लें तो फिर बाल्मीकि ऋषि के समय में 
प्राणों का होना ओर उनकी बनाई हुई रामायण में पराणों का लेख . आना 
झिस प्रकार सिद्ध होगा । महर्षि वाल्मीकि ने जो स्वकीय “वाल्मीकि रामायण 
में प्राणों की कथा लिखी हैं इससे यराणों की प्राचीनता निःसंदेह सिद्ध है । अब 
आगे और देख्निये ag पतखलि व्याकरण का “महाभाष्य” बनाते हुए पश. 
पशारिहक में लिखते हैं कि | ^ 
सप्तद्दी या वसुमती त्रयोलोकाश्‍्चत्वारोबेदाः सांग: सरहस्यां बहुधा भिन्ना 
एकशतमध््युशाखाः सहस्तवत्मो सामवेद एकविंशतिधा वद्धच्यन्नवधाव्थवेणो l 
वेदो वाकोवाक्यग्रितिहांस: पराणं aaas प्रयोगबिषय इति । 
अथ--सप्तट्वी पवाली : पृथ्वी, तीनों लोक, शिक्षा eura अक्क सहित 
चारो वेद, उनके रहस्य, यजुत्रद की एक सो. एक, सामवेद. दी एक सदसन्न, 
ऋग्वेद की इकीस ओर अथववेद की नो शाखा, बाकोवाक्यत्रकोंदि, इतिहास 
पुराण, pe ये शब्द का विषय हैं । 
| agf पतञ्जलि नें भी महाभाष्य में पराखों का उल्लेख. fur अतएव. 
प्राण प्राचीन हैं । महर्षि unen: के लेख को. देखिए--- 


पुराएन्यायसीभांसा धमशास्त्राक्ृमिश्रिताः D 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्सस्य च च्तुद्श ॥ 
याज्ञ स्मृति wa १ म्हो० ३ 
अथ--पुराण शब्द से अटादश पुराण: और न्याय शब्द से वेशेषिक तथा 
गौतम सूत्र । मीमांसा से पूवं. मीमांसा कर्मकारड और . उत्तर मीमांसा. वेदान्त । | 
घमशाश्ष से समस्त स्मृतियां | €x छदो अज्ञों सहित चारों वेद । ये चौदूइ विद्या. 
घमे के स्थान हैं । 


gf याइबर्भ्य आज के नहीं हैं बहुत प्राचीन हैं, वेदों के मन्त्रों के दष्टा 
हैं, जब ये महात्मा धम के निर्णय में प्रथम संख्या प्राणों को दे रहे हैं तो फिर 


बेद व्यास के समय ही से पुराण बने इस सिद्धान्त को किसप्रकांर मान did. ; 


| mi मनु के लेख को भी देखिये न S 
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स्वाध्याय आवयेत्पिञ्ये घभेशास्त्राणि रेष हि d 
आदखूयानशिलिहासाश्य पुराणान्यस्विलानि च 1 
| «iig में पितरों को स्वाध्याय, धर्मशाख्, आख्यान और इतिहास 
तथा समस्त पुराण सुनावे । 
महर्षि wg सूष्टि के आरम्भ में हुए हैं उन्होंने भी तो आपने निर्माण 
किए हुए धर्मशास्त्र ager में पुराणों का पितरों को श्रवण कराला लिखा &| | 
यदि «Rz के आरम्भ में प्राण नहीं थे दो फिर ag ने उनका सुनाना कैसे लिख 
दिया । इसी विषय की पष्टि में हम छान्दोग्य उपनिषद्‌ का एक प्रमाण पाठका 
के आगे रखते हैं । 
सहोवांच्छग्वेदं भमगवोध्येसियजुबेंदर/सामवेद्माथवेणश epifc | 
qa पुराण पंत्रसंवेदानांयेदं पिञ्च ॐ राशिदवंनिधि वाकोसःक्यः 
कायनं देवविद्यां ज़ह्मविया ऊुतवियां लुअवियां sequ 
a सपेदेचयजनदिच्यासेतङ्कगवोध्येसि । 


छां० mo ७ खण्ड १ 


नारद बोले कि ऋग्वेद तथा साम, ag, अथत्र ( इतिहास पराणपंचम - 
वेदानांवेदं ) और इतिहास पुराण पाचवां बेद मैंने पढ़ा है । ( पिञ्यं ) श्राद्ध कल्प 
| ( राशि ) गणित ( देबसुत्पातज्ञानम्‌ ) जिससे देवताओं के किए हुए उत्पात का | 
ज्ञान होता है ( निधिं) महाकालादि निधि शास्र ( वाकोवाक्यं ) तकं a 
( एकायनं ) नीतिशाल्न ( देवविद्यां ) विरक्त ( ब्रह्मविद्यां ) ब्रह्म सम्बन्धी उपनिषदू 
बिद्या ( भूतविद्या ) भल तंत्र ( चत्रविद्यां ) धनुर्वेद ( नक्षत्रविद्या ) ज्योतिष 
( सपेदेवयजनविद्यां ) सपं विद्या गरुडि, गन्धयुक्त नृत्य गीतादि वाद्य शिल्प 
| ज्ञान को भी सैं पढ़ा हूँ। 
; छान्दोग्यं उपनिषद्‌ जो कि वेद विद्या का पुस्तक है जिसमें उत्कृष्ट ब्रह्म॑ 
| ज्ञान है बह भी तो उपरोक्त लेख में पुराण शब्द को उस्लेख में लाया है । छान्दोग्य 
| उपनिषद्‌ के आरस्मिक्र समय में यदि पुराण नहीं थे तो फिर पुराण शब्द को 
i विद्यावाचक मान कर कहा निता चा SH Em Sp WW ME मान कर, कहा से लिखा ओर यंदि इसके समय में प्राण अस्तित्व 


gamwa llection. Digitiz 


ITEM CH IKE I EMT INN EE i - « पट 


e पुराणकाल E (२१) | 


आ Venetum seman ७8७ sia $ 
E: less ०० ०००००९००७७०५ ४०७०क७७७०७७४७५ rrt 


रखते थे तो फिर इससे पुराण नवीन कैसे? अब हम 'वृद्ददारण्यक उपनिषदू से 
भी-पुराणों की प्राचीनता लिखते है । 


sea महतो भतस्य निश्‍वसितभेदेतव्यद्ग्वेदो uud 
सरमषेदोऽथयागिरल इतिहास पराणं विद्या उपनिषदः शलोळा 
ganag व्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ठ ॐ हुतसाशित॑ पादि 
गञ्च लोक। RNA लोक! सपोणि च भतान्यस्येवैतानि 
wer निश्बसितानि । 


gqo "jo ४--१ १९ qo so | 


; उस परमेश्वर के निश्चसित wed, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, इतिहास, 
पुराण विद्या, उपनिषद्‌, श्लोकसूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान हैं जिसमें कोई कथा 
प्रसंग होता है खो इतिहास, १ जिसमें सयोदि जगत्‌ की पूव अवस्था का निरूपण 
सो पुराण, x उपासना और आतमत्रिद्या का प्रतिपादक वाक्‍य है सो विद्या, ३ 

उपास्य देव के रहस्य का नाम है उपनिषद, ४ जो श्लोक नाग से मंत्र कहै जाते 
हैं बे शलोक हैं, ५ जो संक्षिप्त अर्थं का प्रतिपादक वाक्य सो सूत्र है, ६ जिस 
वाक्य में जिसका विस्तार ददोता है सो व्याख्यान है और जिस वाक्य में व्याख्यान 
को भी स्पष्ट किया जाय सो अनुव्याख्यान दै । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने भी तो पुराणों का स्मरण किया है क्या इसके 
आरम्भ काल में पुराणसत्ता थी यदि नहीं थी तो अभाव में स्मरण कैसे हो गया-? 
यदि पुराण थे तो फिर ये आधुनिक समय के बने हुए -नबीन किस प्रकार हो 
जावेगे कया पुराणों को नवीन कहने बालों ने उपनिषदों को नहीं देखा था। इस 
विषय सें वेद भगवान का लेख भी देखिये | 


'सबूहती दिशि अनुव्यचलन्‌ तेनितिहासर्य पुराणश्च गाथाश्च 
नाराश % सीश्याजुब्ययछूम्‌ इतिहासस्य च ये सपुराणस्य गाथानां 
नाराश ४ सीनां व प्रियंधास अचति य एवं चेद्‌ । 


अथव? का० १५ प्र ६ go १ सत्र १२ 
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बह बड़ी दिशा को गया ओर उसके पीछे इतिहास प्राण गाथा और 
./ नाराशंसियों का प्यारा घर बनता है । | 
द्वितीय प्रमाण--- 
.  ऋच! सामानि छन्दासि प्राणं यजुषा सह | 
` लब्छ्िष्ठाज्जज्ञिरे सर्वे द्विदेवादिविश्विता! ॥ 
aaa ११-७ १ (२४) 
इसका अथ qq है कि सबं के अन्त .( प्रलय काल ) में शेष रहने बाले | | 
परमात्मा से NDS, साम, अथव और पुराण-यजुवेंद के साथ उत्पन्न हुये हैं। | 
हमने दो वेद मन्त्र दिये हैं दोनों में ही इश्वर से पुराणों का भ्राइभाब | . 
लिखा है इससे अधिक पुराणों के अनादि और प्राचीन दोने में पुष्टि की ma [ 
श्यकता नहीं है अतएव quur आधुनिक या व्यास के- समय के निर्माण छिये | 
"di हें किन्तु सृष्टि के आरम्भ में वेदों के साथ में इनका प्रादुर्भाव हुआ है। [| 
22% 2 पुराण गोरव | | 
हम पुराणों की प्राचीनता qs लेख में सिद्ध कर आये हैं उस लेख को पढ़ | 
कर कोई भी मनुष्य पुराणों को नवीनः नहीं कह सकता, आज जो पुराणों को | 


नवीन बतला कर जनता को इसके छोड़ देने का उपदेश किया जाता है इसका. | 


अभिप्राय क्या दै (-पुराण साधारण मंथ नहीं हैं, साइंस के भंडार हैं । बढ़े २ सा 
Re भूगभविद्या की खोज करने वाले बड़े परिश्रम से नूतन खोज निकालते हैं |. 

| किन्तु जब पुराण देखते हैं तब समस्त नूतन खोजों का पता पुराणों में लगने से| ` 
उनका समस्त घमंड चूर हो जाता है और उनको य॒ मानना पडता है कि पुराण | 

` अलभ्य तथा गौरव की नस्तु हैं । इसी विषय में हम कुळ ज्ञान पाठकों के. आये | | 
रखते हैं हमें विधास दे कि पाठक न्याय पूर्वक बिचार दृष्टि से देखेंगे । | 


सगे । 


तसपरोतपत्तिज्ञान किसी भी धर्म पुस्तक में नहीं है, मौलवी साहब दिन में आठ | 

| बार कुरानशरीफ पढ़ जायं किंतु उनको यह ज्ञान न होगा कि पृथ्वी क्रिस तत्व से बनी | 
| 8 1 पाद्री साहब दजार बार वाइविल के पन्ने उथलने पर यहद नहीं जान सकते कि 
TTC ST ESP WSN pa AM E ER, 
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एथ्वी किस तत्व से बनी है, इस्री प्रकार जिन्दावस्था पुस्तक में भी इस 
का पता नहीं चलता, हम औरों की तो क्‍या कथा कहें जिस मंत्र भांग वेद 
| को ज्ञान का भंडार बतलाया जाता है और जिसके मंत्रों के कोन पॅ dz कर वेद 
में से रेल दोडार्र तार खटखटाये जाते हैं, जिस वेद में विघवादिवाह बतलाकर 
aay क्षत्रिय भंगी, चमार को एक सा बना दिया जाता है, जिस बेद से ईसाइयों 
| के नियमों को बैदिक सिद्ध किया जाता है, गेद २ चिल्ला कर जिसकी डुग्गी पीटी 


जाती है उस नेद में भौ यह पता नहीं चलता कि. पृथ्वी किस तत्व से बनी और 
केसे वनी । आज कल के सांइटिस्ट, धर्म पुस्तकों को. त्याय बुद्धि. से देखते हैं उनका 


कथन है कि जब इन भ्रंथों में मामूजी भी ज्ञान नहीं तो फिर इन में विज्ञान क्या 
खाक निकलेगा तत्वोत्पत्ति का पता किसी भी धर्म मंथ ने नहीं लगाया यदि भूनल | 
पर साइंस VI जन्म और साइंस की उन्नति न होती तो सार. तत्वज्ञान से | 
शून्य रद्द जाता । यह निश्चय हो चुका है कि तत्वोत्प्तिज्ञान धर्म भरन्थों में नहीं 
है सब ग्रन्थ टटोल डाले इस ज्ञान फा पता न ONT किन्तु पुराण इस. विषय पर 
लिखता है कि 


नभसोऽनुसृतं स्पश विुवज्ञिमसेऽनिलम्‌ ॥ ३२ 
अनिलो5हि विकुवीणो नभ सोऽरुयलान्बितः 
सजे रूपतन्मात्रं उयोतिरलोकस्य लोचनम्‌ ॥ ३३ 
अनिलेनान्वितं ज्योतिविकुबत्परवीचितिम । 
3 आघधत्तास्भो रसमयं कालमायांरायोगतः॥ ४४ | 
ज्योतिषास्मोःनुसंसृष्टं विकुवद्त्नह्मवीचितस्‌। | 
सहाँ गन्धगुणासांधात्कालमायांशयोगतः ॥ ३५ 
: — श्री मद्भा० स्क० à wo ५। 
विकार को प्राप्त हुआ आकाश स्पश दशा को पराप्त होता है, वह स्पश जब 
| अधिक विकार वाला होता है तब वायु बन जाता है वह वायु भो आकाश से युक्त | | 
| अनेक शक्ति मान्‌ होकर रूप की दशा को पहुँचता है ओर फिर उसी से तेज |. 
उत्पन्न होता है तदनन्तर वायु से युक्त और हेर के अवलोकन किए हुये वेज ने 


>. 
^" 


| अनेक लेख लिखे हैं जिनसे यह 3 तरह से सिद्ध हो जाता है कि करोड़ों ही | 


| में लिखा है कि-- ; 


EE 
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रस गुण युक्त 
होकर विकार को प्राप्त हुआ, तप इससे गन्ध, रूप, शब्द, UU TU guri 


जल को उत्पन्न किया, ब्रह्म का अवलोकन किया हुआ तेज अल युक्त 


पृथ्वी पदा हुई ! - | à i 
aati पृथ्वी, जज, वायु की उत्पत्ति qu ही पहुंचे छिंग्छु पुराण आगे - 


के तत्वों की उत्पत्ति भो कह रहे हैँ । इस आगे की उत्प कभी साइंस की 
तहहीकात किसी दिन अवश्य पहुँचेगी। पुराण उस ऊंचे दर्जे की उदकीकांत 
पर भी पहुँच गये जिस पर आधुनिक साइंस का पहुंचना इस समय तक 
अधूरा ही है । 
फिर यह भी कोई घम पस्त नहीं बतंला सकती कि इंन तत्वों की उत्पत्ति 
कितने दिन में हुई । इस विषय पर बाइविल. ओर कुरान का तो ug लेख है कि 
खुदा ने “कुन” कहा-कदते ही सत्र बन गया यहां तक लिखा है कि खुदा ने ६ 
| दिन में समस्त aans को रच दिया, और सप्तम दिन में आराम किया, यह तो 
वांइविज्ञ कुरान वालों का हाल है । अब हमारे मंत्रभाग वाले वेदपाठी भाइयों के 
| यहां aaar पूछिए, ai कुछ भी पता नहीं, न एक दिन का और न. करोड दिन 
“का, सुधारको के वद में तो कुछ है ही नहीं किन्तु जिनके यहां कुछ पता चलता है 
कि ६ दिन में सव संसांर बन गया, उनकी परीक्षा करो, उनका कहना ठीक है किं 
रात, अच्छा अब इसको विचारकर देखो कि. साइंस इस विषयों कया कहती है। 
इसक्रे ऊपर "ES डाक्टरन”. नामी पस्तक्र जो लन्दन में छपी है उप्तके 
द्वितीय भाग में प्रोफेतर लिच(फ साइवर लिखते हैं. कि जमीन को दो हजार डिगरी 
गर्मी से दो सो डिगरी गर्मी तक पहुंचने के वास्ते किसी तरह 'से .३० करोड वर्षे 
से कम नहीं हो सकते । साइंसवेत्ताओं ने अपनी २ किताबों में इस बिषय पर | 


करोड़ों वर्ष में जमीत बनी फिर ६ दिन में सत्र ब्रह्मांड को रचां जाना और सातवे 
रोज खुदा का आराम करना. कौन मान लेगा 0 


| 

Í 

i 

| 

| 

वर्ष में अभि का गोला ठण्डा होकर जमीन बनी । SUY साइंस से यह सिद्ध है कि | 
इसके ऊपर पुराण का क्‍या लेख है जरा इसको भी देख लें। श्रीमद्भागवत. | 


` CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* 
4 
r a 


= पुराणकाल E तक क्क Se (२५ ) 


—— १०५९१५०००० 0९१0०0 “*००«>+>»०>»+ ०७७ ' 


वर्षपूगसहंस्नानते तद्र्डसुदके शयनं । 
देवताओं के aga वर्ष तक वह अरहं जलं में रहां | 
मिला लीजिये, जिसं वात की तहकीकात करके साइनंस आज बंतलांने लगी 
है उंस बात को पुराण पहिले दी कह रहे हैं तंब ही तो यह कद्दना है कि पुराणों 
का मानना छोड़ दोगे तो सग कां पता भी न चलेगा । 
र _ 'विसग । 

Gres ( विविध रचना ) यंह पता fidi भी धार्मिक: पुस्तक से नहीं लगता 
कि wer की उत्पत्ति किसके वाद ओर किस प्रकार से हुई । किसी २ धंम पुस्तक 
में तो यहद लिखा है कि खुदाने एक मुट्ठी खाक से मनुष्य के पुतले को बनाकर उस 
में रूं फू दी बस आदम dar होगयां औरं उस आदम की औलाद आंदेमी बने । 
यह लेख वाइबिलं और कुरांनं का है औरं इस विंषय में वेद पाठो पार्टी के आचार्य . 3 
सुंधारंक जिखते हैं कि gar gar ga और युवो २ fai पेदा होगई । अंब इन 
अक्ल के दिमांजयों से पूछो कि वंहृयुंबाक्षियां wit ges कहां से आगये, कयां 
जमीन से निकल पडे यों आसमांनं ata गये ? अंबर क्‍यों नहीं वंरसते कि नौकरों 
की तकलीफ ता मिट । सुंधारंक-के मंत में केवलं मंनुष्य के जोड़े नहीं टपके किन्तु 
युवा २ गायं और वेल; भेस और भेंसा आंदि २ संभी जोड़े ऊपर से टपके अच्छी | 
air हुई । में इने . यह पूछता हूँ कि वे निराकांर के जोड़े ऊपर किस के घेर में | 
और बिना माँ वाप के केसे बन गये, कुछ भी पता नहीं चलता, साथ ही में मनुष्य 

औरं पुपक्षियों की उत्पत्ति एक साथ हुई लिखी है । 

साइस्स की तृहकीकात कहू रंही है कि जब पृथ्वी बन गई-तब प्रंथम घास 
उंगी, इसके Up बेन; झाडी, «p परंचात्‌ पक्षी पेदा हुए । जो सिलेंसिला | 
संजंहवो की पुस्तकों में था वह साइन्स की तंहंकीकांत से साफ उड़ गया, साइन्स | 
के सामने एक भी न mex संका । पूर्वोक्तं धर्मों की पुस्तकों की दशा तो आप देख | | 
चुके wid जरा पुराणां का भी सिलसिला देखें | ; | 

पश्चघावस्थिते सग ध्यायतःप्रतिवोधचान्‌ । 
वहिरन्तोऽप्रकाशंश्च सवृतांत्मां नंगात्मकः ॥१ 
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| नगायतश्चोक्तों घु्घसगस्ततः AIA d 
तं cgi साधक सर्ग यथान्यच्च परं पुनः ॥२ 
तस्याभिध्यायतः सगे (erae ओतोभ्ययतात । 
amaga: स्पासियच्छोतस्ततः स्तः ॥३ 
परवाद्योऽत्रविख्यातासतसः प्रायाष्ययेदिनिः । 
उत्पयग्राहिणश्यैच ते ज्ञाने झानसानिनः ॥४ 
^ अहंकृता अहंसाना अंारविशक्षिषात्मकाः । 
अन्त!प्रकाशास्ते सर्वे gere परस्परस ४ 
तमप्यसाधकं सत्या ध्यायतो$न्यंस्तो$मवत्‌ । 
ऊर्ध्वस्रोतस्तृतीचस्तु सात्विको्दभवलेत ॥६. 
ते खुखप्रीतिवष्ठुला घहिरन्तस्त्वनादृता; । | 
0 प्रकाशा बहिरन्तश्च TENAR: eant ॥७ 
तुषटात्मनस्तुरीयस्तुं देखसर्स्तु संस्थतः । | 
` यस्मिनसगें भवमीतिनिष्पन्ना ब्रह्मणस्तथा lie 
ततोऽन्यं स तदा दृष्यौ साधकं ise । 
असाधकांस्तु साव्ङ्ञात्वा सुखसगोदिसम्मवान्‌ lE 
.. तथाभिध्यायतर्सस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः 
प्रादृवेमूव wiegen qae साधकः ॥१० 
यस्मादवोक प्रवतन्ते ततोऽषीक्‌ MARGA । 
ते च प्रकाशवबह्ुलास्तमोद्रिक्ता रजोधिकाः ॥११ 
'तस्मात्ते दुःखघडुला भूयोभूयश्च कारिणः 
_ प्रकाशा वहिरन्तश्थ मनुष्या; साधकाश्च ते ॥१२ 
` विष्णु पुराण प्रश अ० शोक ६-१७ 


अर्थ--जत्र आकाशा, चायु, अग्नि, जज्ञ, पृथ्वी, इनका संगे-हो चुका तब 
| ब्रह्मा ने ध्यान करके बाहर भीतर अज्ञानत्राले वृक्ष उत्पन्न किये | यह, सुख्य सगे दै | 


ed पुराणकाल im C99) 


—— 


इससे कार्यसिद्धि न देख कर फिर ब्रह्मा ने ध्यान किया । इसके पश्चात्‌ तिय॑ंकूसमे 
पश्चादि उत्पन्न किये ये सघ तमप्राय और अज्ञानी थे, मार्ग को छोड़ कर चलते थे 
ओर वड़े अभिमानी थे । इसको असाधक देख कर a ने फिर eam किया । 
ध्यान के पश्चात्‌ सात्विक सग ऊर्थ्व्ञोत देवताओं को उत्पन्नं किया । ये देवता 
ga और प्रीति के चाहनेवाले, अन्तःकरण में ज्ञान रखनेवाले' हुये इनको देखकर 
PURI को कुछ आनन्द हुआ, RUD की प्रीति संसार रचने में हुई किन्तु सष्टिसाधन 
सें उपयोगी न हुये । ब्रह्मा ने फिर ध्यान किया पश्चात्‌ अर्वाकरोत मनुष्य उत्पन्न 
किये । ये मनुष्य ज्ञानवाले थे इन में रजोगुण को बहुत बृद्धि थी अतएव दुःख के 
सहने वाले थे ये सृष्टि के साघक हुये । | 
इन लोगों को कमाधिकारी और ज्ञाराधिकारी देख ब्रह्मा बहुत हो प्रसन्न : 

हुआ समझा कि यहद ही काम की बस्तु है । घ्यांन से देखिये कि पराण सृष्टिः और |- 
साइन्स wb us या. नहीं, । | 


पुराणों की सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति आरम्भ से ही गर्भ से हुई । इश्वर | 
ने अपने! शरीर के दो भाग किये, दक्षिण से. मनु और वाये. से शातरूपाः हुई, इन्हीं 
की संतान से जगत्‌ पूरित हुआ. । 
सृष्टि की उत्पत्ति का समय-त्रह भी ठीक पता किसी धर्म मन्थ से नहीं लगता | 
कि सृष्टि को बने आज कितने दिन हुये । इस विषय में ईसाई और मुसलमातों : 
की धमे पुस्तफों को तो यह कहना है. कि संसार रचे आज: पाँच: हजार ad guo 
“ और मंत्र भाग को मानने वाले बेद पाठियों के यहां इसका कुछ पता ही नहीं |. 
चलता । सुधारक के शिष्यों की तो कथा ही. मत छेड़ो क्योंकि ये तो इस विषय 
में मौन धारण किये परम महंत बने AS हैं । पांच . हजार वर्ष से afe बतलाने 
शलों को भी. तदकीकात सच नहीं है । 
आज साइंस. की तहइकीकात से कोई भात] छिपी. नही: रद्दी । अब इस 
:| बिषयः में साइंस की भी तहकीकात देख लीजिये । टे 
प्रथम “पापोलर इस्ट्रानोमी” किताब में प्रोफेसर “एस -न्यूंकोम्य साहब” |o 
.[ फ़रमाते हैं कि जब जमीन सद्‌ होकर नवातात उगाने के योग्य हुई उस सगय से |: | 
| अब तक १ करोड़ बर्ष से कम नहीं हुआ । | 
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द्वितीय-किताब “बढ्ड लाइफ” में प्रोफेसर “हैक्सिले साहब बहादुर” जो 
,संसार में अति प्रसिद्ध: पुरुष गिने जाते हैं वह लिखते हैं कि जमीन में जब नयातात. 
anà की शक्ति आई उस दिन से आज-तक कमसे कम एक अरब वर्ष गुजर गये !. 
ये कषे दी प्रमाण नहीं किन्तु हजारों प्रमाण साइन्स की तहृकीकात 1 
* मिल रहे हैं कि जिनसे यह साबित है कि जमीन बने न पांच हजार qd हुये और 
- ने दुस हृआर किन्तु इसको बने करोड़ों अरबों वर्ष हो गए । 
; साइन्स की तहकीकात यहद भरी कहती है कि मंगल प्रथ्शी से अधिक 


इस स्थान में प्रथ्बी की भी तहकीकांत लिखी है। पथ्बी m लिये लिखा है कि 
| हमारी पृथ्वी युवान अवस्था में है.। यह साइन्स.क्री तहकीकात है । अब पुराणों 
| का भी कथन gal | 3 

इस भ्रिषय में पुराणों का यहो. कथन B जो साइन्स का पुराणं भ्री अरबों 
बाँ. से-सृष्टि की उत्पत्ति कहकर प्रृथ्वी को युवान दशा में बतला रहे हैं। पुराण 


` |,इसक्षा नाम वाराह कल्प है। इस-वाराह कल्प में सातवां dqenp मनु भोग रहा 
. | है) और-अब आगे.सात ही बाकी हैं। mft पृथ्बी gaa ही अवस्था में है या 


| चतुयुगी का होता है. अर्थात्‌ एक सनु में इकहत्तर बार चारों युंग भोग जाते हैं । 


xne 
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` | अवस्था वाला है, शुक्र का तास कुछ कम युवा, बृहस्पति और शानि झभी बच्चे | 
| हैं, उनके आस पास भाफ के घेरे बहुत बड़े २ हैं जिनके समुद्र बनेंगे, हमारा सूर्य 
अच्छा gaa है हमारों चांद बूढ़ा हो गया, अनुमान दो .सौ वृष सें यह चाँद |. 
नब्द हो जावेगा फिर आपं लोगों को इसक्रे दर्शन न होंगे। शायद जब तक प्रर- |. | 
*| मात्मा आपके लिये कोई दूसरा चाँद पेदा करदे या फिर अंधेरे ही में रहना पड़े | 


| कहते हैं कि जब से सृष्टि बनती है उस दिन से प्रज्र्‍य-तक इस अवधिः को कहप | 
) ` | कहते हैं और एक कल्प में चतुदेश मनु होते है । झब जो afe sdum है 


r i PRN A 


और दशा में ? अच्छा प्रथ्वी कब बनी इसका हिसाब लगा ले । एक मनु इकद्दत्तर 


चतुयुंग अथात्‌ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग ४३२०००० qj. के.होते हैं और | 
| कल्प में-स््ायम्भू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवंत, चाक्षुष ये ६ मनु बीत चुके : 
| इनक्रे वर्षा में २७ युग के वर्ष जोड़कर अट्टाइसवें युग कलियुग È ५०१४ वर्ष 
` \ और जोड दो क्योंकि वेवस्रत मु में यह अट्टाइसवॉँ युग है । इस जोड़ से: सण्ठि 
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समभ लीजिए ।. 


| का जन समुदाय कौन कौन जातियों के नाम को स्वीकार करेगा । इसके विरुद्ध 


है । हमे यह्‌ मानते हैं कि इसमें से भी कुछ जतत समुदाय अन्य मजहक में चला 


NYE cm 
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ज्ञाति में उसका वर्णन uz के आरम्भ से आज तक ज्यों कों त्यां पाया जाता है । 
हिन्दू-जाति में सूर्यवंशे, चन्द्रवंरा, wis, अत्रिवंश, बरिष्ठ बंश, हैहयबंश, यदुबंशा, 
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का आरम्भ काल निकल आवेगा । और यह अरबों वर्षों की संख्या में होगा। 

कहिये पुराणों के-सष्टिकाल में और साइंस की तहकीकात में कुछ फक 
है ? कुछ नहीं । जैछे जैद्धे साइंस को तहूकीक्रात पुख्ता होगी dd qd ही पुराणा | 
क्री qf होगी 

जिस प्रकार दूसरे धम पुस्तकों में बिसग का पता नहीं लगता, उसी प्रकार 
प्रलय (कयामत) का ठीक. पता कहीं पर नहीं लिखा । सुधारक समाज तो प्रश्न 
ही फरता है उत्तर नहीं देता और दूसरे nagai की भी अजत्र ही हालत है । 

कोई कोई तो इसी शताब्दी में कयामत बतलाते हैं किन्तु पुराण. और 
साइन्ख एक ही रास्ते पर हे जो wed] को युत्रान बतला रहे हैँ | इसोसे प्रलय 


am xc 
हिन्दू जाति प्राचीन जाति B, नवीन जाति और प्राचीन जाति में बडा 
अन्तर होता दे । नवीन जाति भजइष से बनती है, जत्र वह किसी अन्य sua 
में चंली जाती, है, तत्र चह अपने प्राचीन जाति नाम को नष्ट कर नवीन जाति. 
नाम को स्त्रीकार कर लेती है। योरुप आदि देशों. में प्रथम हिन्दू जाति थो फिर 
हिन्दू जाति से यवन जाति बनी । यबन जाति के स्वरूप को नप्ट कर यहूदी जाति | 
कहलाई । इसके पश्चात्‌ कृश्चियन जाति और ऋश्चियन जाति के बाद इस्लाम. 


धर्म स्वीकार करने पर झुसलिम जाति बन गडे । नहीं- माळूम आगे को योरुप 
भारतवर्ष की हिन्दू जाति सृष्टि के आरम्भ से आज तक ज्यो की त्यो चली आती 


मया, और वह अन्य जाति के नाम से पुकारा जाने लगा । किन्तु जो जाति इस. 
समय हिन्दू नाम से पुकारी जाती है, वह सृष्टि के आरम्स से आज तक ज्यों की 
त्यों चली आती है। नवीन जातियों में वंश का इतिहास नहीं रहता किन्तु प्राचीत्त | 


र॒भबंश आदि संहस्तों बंश मौजूद हैं । आज भो हिन्दू लोग अभिमान करते हैं कि 
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हम वरिष्ठ वंश के हैं, हम अत्रिवंश के हैं, इम भगुवशी हैं, हम exist दे, इम | 
crit हैं । यदि पराणों को छोड़ दिया जायगा या पुराणां को गपोड़े सन लिया | 
जावेगा तब तो हिन्दू जाति के बंश फा पता हीं न लगेगा कि हम कोन बंशी हैं | 
| फिर क्या हिन्दू लोग आपने को मुहम्मद बंशी या इंसामसीहूबंशीय कहेंगे । जो | 3 
लोग पराणों का खरडन करते हैं उनके अन्तःकरण का यही भाव है कि हिन्दू | 

“जाति के प्राचीन बंश गौरव कां नाश हो और ug सृष्टि के आरम्भ से ही ga |` 
अनभिज्ञ जाति सिद्ध हो जावे, वंशों के बणोन से मनुष्य शिक्षा लेकर बीर ufum | 
| बन सकता है इसको सिसा देना निरी सूखेता है। हिन्दू जाति का जब उत्त्यान | 
होगा तव. बंशों की कथा श्रद॒ण करके होगो इससे अन्य मलुष्य समुदाय के पास | 
| दूसरा कोई उपाय नहीं है जिस से सतक दिन्दू जाति पुनः जाति-शिरोमणि बने । | 
यदि तुम पुराणों को मानोगे तो यंश का शान जाता रहेगा और हिन्दुओं का suat 1 
| दिन्दु-स्वरूप में होगा अंतएय तुमको पुराण सानने पड़ेंगे । | 
न्व्न्तर । 

जो लोग करप को जानते हैं बह मन्वन्तरों को भी जानते हैं, यदि अन्बन्तरों |: 

का ज्ञान न रहा तत्र तों हिन्दु जाति के इतिहास और साहित्य में घपला होजावेगा । | 

| ag बात पुराण ही बतला सकते हैं कि स्वायम्भू मनु के साथ सें होने वाले इनके | 

सहायक कोन २ ऋषि थे, और स्वारोचिष wq के साथ में होने. वाले ऋषियों के ४ 

| क्या २ नाम थे, मन्बन्तर के न:मानने से किसी भी ऋषि के उत्पत्ति काल का पता | 
| न लगेगा, यह इतिहास में घपज्ञां होगा . जब्र एक कल्प. में १४ ag होते. हैं फिर | | 

| e १४ में से किस मलु ने मनुस्सृति बनाई, UJA बनाने वाले मनु का कया | 
चाप्र था, उसकी खी कोन थी, कितने. पुत्र थे । यह कुछ भी पता नहीं चलेगा । ` 
जिस हिन्दू जाति ने अपनी तनिक, तनिक, बातों का निण्यः कर विज्ञान | 
की अंन्तिम सीमा को दिखलाया है.वही हिन्दू जाति आरम्भ से मूर्खा -कहलाने | 
| की हकदार हो जावेगी । मन्वस्तर आदि सूक्ष्म विषय जानने के लिये नास्तिकों को. | 
भी पुराण मानने पड़ेंगे । xs ' 
वंशालुचरित। | 
यदि हम पुराणों को गपोड़े समक लें तो फिर 'बंशानुचरित का ज्ञान हम | 
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को दोगा केले ? आज जो fer लोग कदते हैं कि राजा युधिषिर बड़े सत्यवादी 
थे, धुर और प्रह्वाद बड़े भक्त थे, जनक बढ़े श्रद्मश्ानी थे, दिलीप, रघु, पॉड. बडे 
बीर थे, अजुन अद्वितीय uuu था, भगवान्‌ राभ का चरित्र बद पवित्र चरित्र है . 
कि जिसको T ईसाई मुसलमान भी सिर मुका देते हैं । अनुसूया, शतरूपां, 
सती गान्धीरी, भगवती सीता, दमयन्ती सच्ची पतिद्रता धम की आदश थीं dug 
तुमको कोन बतलाता है, पुराण ही तो बतलाते हैं । यदि तुम पुराणों को oq 
we, तो तुम्हारा समस्त गौरव नष्ट होजाबेगा, और gs दूसरी जातियों के 
आगे जंगली कददलाओगे । जब तुमको भारतवर्ष की भक्ति आस्तिकता, बीरता, सदा. . 
चार, ब्रह्मचर्य, पातित्रत धर्म जानना होगा तब तुम्हारे मुँहपर थप्पड़ लगाकर पुराण 

ही तुम्दारे गुरु बनेंगे । जिस दिन हिन्दू जाति पुराणों को गपोडा समझ लेगी उसी 

दित पशुजांति बन जाबेगी। 
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पुराणा स्वरूप! 


| (785% 06722 dim वेदिक साहित्य, पुराण लेख ओर युक्तिबाद के अवलोकन | 
"NN 3 माज से पुराणों की महत्व उत्कटता इस प्रकार उत्तम रोति 
फू XS अन्तःकरण में स्थायी दो जाती है कि कोटि कोटि खंडन से भी. 
HIRE qui को '्रात्तिकता में धक्का नहीं पहुँचने देली । नास्तिकों | 
से अपने अन्तःकरण में get पूरी अनुभव किया कि अत्रे खपष्पं, और वन्ध्यापत्र | 
वत ही पराग का खंडन है अतव उन महालुभावों ने pru नवीन हैं इस fügt. | 
न्त को छोड़ कर द्वितीय सिद्धान्त उठाया | इनका कथन है कि तिःसन्देह स्मृति, | 
दशन, वेद, पुराणा व्य महत्व का के B 2 fa नाह्याद अप्टादशा S3ic gd संहिता I 
| पुराण नहीं हैं, वेर के द्वितीय भाग जोझण प्रन्था का ही नाम पुराण है और उन्दी | 
के महत्व को वेदादि सघ्छाज्ञ गा रहे है । ये सजन ब्राह्मणों के पुराण होने में अवो- 
. लिखित पुष्टियों को सन्मुख रखं कर अपने सिद्धांत को हंदू बनाते É 1 

'( १ ) नाझण ser पुराण हैं, वे मन्थ वेद नहीं हो सकते क्योंकि उनके | 
_ नाम इतिद्वास, पुराण, कश्ष;गाथा और नाराशंसी हैं, ( २) magia ईश्वर | 
रोक नही हैं किंतु मद्रि लोगों ने बनाये हैं, ( ३ ) वे वेद नहीं हैं. क्योंकि वेदों |. 
का ठय़ाड्पान हैं, ( ४ ) एक कात्यायनि ऋषि को छोड कर wer किसी ऋषि ने | 
| इनके वेद होने को साक्षी नहीं दी (५ ) ब्राह्मणों में इंतिहास हैं इस कारण ; 
| भी बे वेद नहीं दो सकते अतएब पुराण हैं । | 3 
E : ह र स लेख पर गूढ विचार करना ओर fu हेरा फले निका i 
g लना यहु प्रत्येक वेदिकथर्मी मनुष्य को कर्तव्य है । muc कतव्य ` i 
ड्‌ को आगे रख कर अपनी युद्धि के अनुसार gu भी कुछ विचार 
(छळ ० रूप में यहां लिखते B आशा हे कि जिज्ञासुजन समुदाय इससे ° 


यथेच्छ लाभ उठावेगा । प्रथम पुष्टि में यह दिखाया हैकि ब्रोह्मण गन्थों की पुराण; | 


n i 
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`| संज्ञा कसे होगी । यादे यही बात है तब तो निश्‍चय नास्तिक अंम में de गया। 
कोई भी संज्ञा अन्य संज्ञा कां निषेध. नहीं करें सकती । यदि ga निषेध कंरनों 
मानल तो aR TE होगी कि ब्राह्मणों की प्राणं संज्ञा ET कल्प संज्ञा का विरोध 
कर बेठेंगी | यदि एकं संज्ञा द्वितीय संज्ञा का बिरोध करती है तो इंसी नियम के 
अचुसारं प्रथम प्रप्त पुराण संज्ञा किंसी प्रकारं भी करप संज्ञा होने देगी gla 
तोषन्यायं से. यदि qu ag भी मान लें कि किसी प्रंकारं बलात्कार हंम करप संज्ञा 
करे ही लेंगे तो फिर पुराण और कल्प ये दोनों संज्ञं तृतीयं गाथां संज्ञा का 
निश्च॑ये निषेत्र करं देंगी । इसमें कोई भी p "नेच 'किन्तु' 'किंस्बा' कर नहीं सकता 
क्योंकि सर्वतन्त्र सिद्धान्त होगया क्रि एंक संज्ञा द्वितीय संज्ञा की वाधां करती है । 
सिंद्धांन्त के बिंपरीत कदापि हो नहीं सकेगा । हुम यह भी मान लें कि पुराण, कल्प 
संज्ञा रहते हुये भी किंसी रीति से गाथा संज्ञा कर लेंगेतो फिर पुराण, कल्प, गाथा, 
ये तीन संज्ञा नाराशंसी m नं होने देंगी 1 किन्तु यहां परं ईन तीनं संज्ञाओं के 
रहंते हुये भी चतुर्थ नांराशंसी संज्ञा हों जाती है । तो फिर इम किस प्रकार मान लें | 
कि पुराण, केल्पं, गाथां; नाराशंसी इंन चारे संज्ञांओं के रहते gà वेद्‌ | संज्ञा नहीं 
हो सकती । नांस्तिक ने जो संज्ञा रहंते हुये द्वितीय संज्ञा के. निषेध कां नियम 
स्थापित किंया था ag तो इन्हीं परंस्पर चारे संज्ञांओं के होने में कंपूर की भांति 
उड़ गया फिर इन चार संज्ञौओं के रहते हुये पञ्चम संज्ञा का अवरोधं किस नियम 
से कर सर्कते हैं । वेद नियम नास्तिक के लेख में आयां नहीं । अतएंब यंह सुंतरां 
सिद्ध है कि ब्राह्मणों की पराण;. कल्प, गाथा, . नांरांशंसी संज्ञा रहते हुये भी बेद 
संज्ञा अवश्य है। ` 
एंक संज्ञा दूसरी संज्ञा को बाधक नहीं होती । इंस विंषय में इमं एक eqr |. 
- | हरणं व्याकरण का देते हैँ । “रि” इसकी प्रथम शब्द संज्ञा है । शब्द संज्ञा रहने |: 
| पर भी. वयाकरण मनुष्य इसकी भात्पदिक संज्ञा करते हैं । प्रात्पदिक संशा होने में 
2| शब्द संज्ञा किस्चिन्सीत्र भी छेड नहीं करती किन्तु द्वितीय संज्ञो को स्त्रीकार कर लेती 
(है विद्यान्‌ लोगों को दो संशा होने पर भी तों सन्तोष नहीं होतां, वे लोग तृतीयं 
|i संज्ञा कर बैठते हैँ । यहां परं भी शब्द संज्ञा और प्रात्पदिक संज्ञा “भ” संज्ञा 
“गी शात्रतो नहीं करती । फिंर चतुर्थी के एक वचन में इसी. “हरि” की कि जिसकी 


P 
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कि पुराण,कल्प,गाथा, नाराशंसी, वेद संज्ञा का निषेध कर देंगी । 
अब एक लौकिक उदाहरण ले लीजिये । कल्पना कीजिये कि कानपुर 
कोई रघुनन्दन शुद्ध नामक व्यक्ति है । वह पाठशाला में संस्कृत पढ़ने लगा, परिश्रम | 


इन दो संझाओं ने शास्त्री संज्ञा के आने पर उसकी कुछ भी रोक टोक नहीं app 


२ CUN. : 
शनेः शनेः जज हो गया.। अब एक संशा और आंगई p प्रथम की संज्ञाओं ने जज 
संदा से महाभारत नही मचाया । फिर हम कैसे मांन लें कि पुराण, कल्प, गाथा, 
` | नाराशंसी, संज्ञा ब्राह्मणों की वेद संज्ञा होने में घोर युद्ध मचावेंगी | 
- संशा है उसी मन्त्र की नेद संज्ञा भी है । मंत्र नीचे देखिये- 
पर्या थे मनुवचस्वतो वरस आसील्परथिबी पात्रम। 

e Q ; 
; ) | edt धोक तां कर्षि च सस्य याधोक्‌॥ सोदक्रामत्सा: 
EB छरानागच्छत्तामखुरा उपाहयन्त एहीति तस्या aaa 


आह्वादिवत्स आसोत्प्थिवी पात्रम्‌ ॥। 


न ` अ० का०८ अ०५ qo १३. 
(Ws गो रूप प्रथ्वी का वेवल्वत सनु वत्स ( ग F > पृथ्वी | 
E पात्र बनाया," वेन के पुत्र महाराज प्रथु ने उस गो से कृषि और सस्य xl 
को ger ! फिर dg गो रूप एथ्वी-असुरों के पास पहुंची. । असुरों PAR E | 
| किया। आह्वान के पश्चात्‌ जब वह गो. असुरों के पास ठहर गई तब E | 
Sbr विरोचन को वत्स. बना कर pL LT NE पात्र में अपने भोजन को ger | ० 
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शब्द संज्ञा, म्रात्यदिक संज्ञा, भ संज्ञा, हो चुकी है, “घि” संज्ञा करते है । यहां एर यहां पर. 
भी शब्द संज्ञा, भ संज्ञा ने चि संशा का निषेध नहीं किया फिर हस कैसे मानले | 


| के फल से वह कुछ दिल में शास्त्री परीक्षा दे आया और उत्तीर्ण भी होगया। अब | | 
set तीन संशा हो गई । रघुनन्दन, शुक्ल, शास्त्री । यहां पर रघुनन्दन और शु |. 


अब यह सज्जन अंग्रेजी भाषा में परिश्रम करने लगा । कुछ दिन के पश्चात्‌ togo. |- 
की परीक्षा में उत्तीण हुआ । अव यह अपने को रघुनन्दून, शुक्ल, शास्त्री, बी० | i 
"o लिखने लगा । रघुनन्दन, शुक्ल, शास्त्री, इन तीन संज्ञाओं ने बी uo संज्ञा |. 

| का. कुछ भी विरोध नहीं किया । यही पुरुष राज्याधिकार में प्रवेश कर गया और |: 


अब हम यह सिद्ध करेंगे क्रि मन्त्र भाग में जिस मन्त्र की पुराण, इतिहास E 


ed पुराण स्वरूप E (३५) 


ei ७ ९०७७०0 ७९५७७७०७७९ ari germ veer ७१७७» ७-+ ७७ ७७७: ७७०७१७०००७ ९३७ ७०७ "कक “2९७०१७०. ० ०००८७०५ ००७०००७0 ७७७७७७७०७७ ०७०५ ०००७७१० ७००७७७००७९ 034 ०००... ७७००५ os evan eran emnt essers ene 


इस मंत्र की पुराण, इतिहास संज्ञा रहने पर भी गेद संज्ञा सिद्ध है अतएव 
इसके वेद होने में कोई भी पुरुष मस्तक नहीं दिलाता । इसी उदाहरण को सन्मुख 
रख लें तो फिर वह कोन न्याय है जिसका आश्रय लेकर हम यह कहने को उद्यत 
हों कि ब्राह्मणों की वेद संज्ञा नहीं ददोती । नास्तिक ने किच्चित्‌ भी बिचार नहीं किया 
हास्यास्पद लेख लिखने का ही उद्योग किया है। अब हम ag भी सिद्ध करेंगे कि करप की 
वेद संज्ञा होती है “चत्शारिश्ज्ञा” इस वेद मंत्र में कर्प की बेद संज्ञा येद ने ही सानी 
है और इसके ऊपर यास्क सुनि ने निरुक्त भी किया है । जब कि कल्प की वेद संज्ञा 
स्वतः प्रमाण भगवान्‌ वेद ही कह रहां है और उसके साक्षी वेदज्ञाता मुनि यास्क 
हैं फिर हम किसी के कहने से किस प्रकार मान लें कि कर्प संज्ञा होने पर वेद संज्ञा 
नहीं होती । विचारशील सज्जनों की दृष्टि में नास्तिक का भाषण बाल माषण की तुल्यता 
.से अधिक बिन्दुः मात्र भी गौरव नहीं रखता । “चत्वारिश्ज्ञा” यह मन्त्र इसी लेख 
में निरुक्त के सहित हम आगे लिखेंगे अतएव हमने यहां नहीं लिखा । आगे यह भी 
दृष्टिगोचर कराने का उद्योग करते हैं कि - नाराशंसी की भी वेद संज्ञा होती BI 
अधोलिखित मन्त्र के अवलोकन मात्र से निरन्तर सिद्ध हो जावेगा-- C 
zd जनो sque नराः शंसस्तविष्यते। | 
qaga नवतिं च कौरम आरु शमेषु qur ॥ 
.  . MmMido का० २० 

हे मंनुष्यो ! इस बात को सुनो, मनुष्य स्तुत किये जाते हैं साठ dEH 
आर aed कोरब्य राजा ने दान दिये हैं | 

'इस मंत्र की नराशंसी संज्ञा रहने पर भी बेद संज्ञा में किसी प्रकार की afe 
नहीं आती | फिर हम किस आधार का अवलम्बन करके कहू सकते हैँ कि नराः | 
शंसी संशा होने पर वेद संज्ञा नहीं होती । ब्राह्मणों के वेद न होने में जो प्रथम हेतु 
' लिखा गया था उसका सारांश पाठक अवलोकन कर चुके । अश्र द्वितीय हेतु | ` 
पर विचार का आरम्भ करते Eg द्वितीय देतु में यह दिखलाया गेया है कि | 
| ब्राह्मणमन्थ नेद्‌ नहीं दो सकते: क्योकि वे इश्वरोक्त नहीं किन्तु महषि लोगों 
| के बनाये हैं । à; «s 
| नास्तिक के मत में वेद और ब्राह्मणा का प्रादुभाव एक जैसा दै) इनका | | 
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अलौकिक वेदज्ञान इन्‌के अन्तःकरण सें प्रकाशित किया उसी को इन्होंने संसार सें 
Aa इसी ज्ञान का साम वेद ज्ञान है । ब्राहयणों के प्रादुर्भाव होने में इनका सत है 


में बेदाथश्ञोन प्रकाशित किया उस ज्ञान का नाम “ब्राह्मण sir" है! 


इस मत में वेद और ब्राह्मणों के प्रादुर्भाव में क्रिड्चिन्मात्र भी अस्तर नहीं 


द्वितीय ऋषिप्रणीत लिखना: प्रमाद है अतएव सिद्ध हुआ कि वेद और ब्राह्मण 
दोनों का प्रादुर्भाव इनके मत में एक जैसा है फिर ब्राह्मणों को ऋषिप्रणीत लिखना 
बड़ी भारी भूल है । 
इसप्रकार से जो वेद और ब्राह्मणों का प्रादुभाव वादी ने साना हे बह 
| कल्पित हे । न कोई अग्नि, न कोई बायु और न कोई रवि ऋषि था । अङ्गिरा ऋषि 
अवश्य थे किंतु उनके द्वारा नेद्‌ का प्रादुर्भाव होना यह वैदिक साहित्य में कहीं पर 
भी सिद्ध नहीं दै अतएव ये समस्त मानसिक. कल्पनाएं, हैं माइसिक कल्पना रहने 


| वग विचार करे । P 


वेदिक सिद्धांत में भी मन्त्रं और ब्राह्मण दोनों का प्रादुर्भाव तुल्य है । शत 
| पथ ने लिखा है कि-< 


- 


यथाद्रन्घनारनेरभ्याहितात्प्थग्धूमा ` दिनिश्चरत्येचं 
anser महतोः भूतस्य निश्वसितभेतव्यदण्येदोऽथयजुर्े 


: साम्रवेदोऽथचागिरस इतिहासः पुराण विद्या sqa ` | 
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| मन्तब्य है कि आग्नि, वायु, रमि, erret, इन चार ऋषियों के द्वारा वेद संसपरमें झाया | | 
झर्थात्‌ ये चार ऋषि समाधि में बैठे ओर उस समाधि समय सें ईश्वर ने अपता | 


कि अनेक ऋषि समाधिस्थ हुये और उसी समय में परमात्मा ने उनके अन्त्‌:करश | 


ऋषि समाधि में एक दशा में बठे, ज्ञान की उपलब्धि एक ही प्रकार से और एक | 
| ही ईश्वर से हुई, फ़िर हमको यह ज्ञान नहीं होता कि वेदों को इश्वरः प्रणीत. और | 
ब्राह्मणों को ऋषिप्रणीत किस हेतु से माना । यदि वास्तव में दोनों में ही ज्ञान ईश्वर | 
का है तब तो दोनों ही ईश्वरज्ञान हैं। इश्वरज्ञान रहने परभी एक ईश्वरप्रणीतः और | 


प्र भी ये सत्य मानी जाती हैं जब' इसके मत में सन्त्र और ब्राह्मण दोनों | ` 3 
| शंधरीय ज्ञान हे. फिर ज्राह्मणभाग ऋषिप्रणीत किंस प्रकार हुआ इस पर पाठक- | 


; e पुराण स्वरूप E 


T 


श्लोका! सूत्नाश्यलुज्यारुपानानि । 
Wo १४ No त्र ४ Fo १० 
अथ--जैसे अग्नि में गोली लकड़ी लगाने से धूस्र उठता है और वह धूम्र 
चारो दिशाओं में फेलता है इसी प्रकार सृष्टि के आरम्भ में fuu ज्ञान जो कि 
इश्वर का -्वासभूत है वह ऋगवेद, AJAR, सामवेद, अथव इतिहास, पुराण 
उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र और व्याख्यानरूप द्ोक्रर चारो तरफ ur । 


Mei 


इस वेदिक सिद्धांत को जब हम आगे रखते हैं तत्र मन्त्र, त्राह्मण, पराण 
आदि समस्त fada ज्ञान का प्रादुर्भाव एक जैसा है फिर हम एकको ईश्वर 
प्रणीत और द्वितीय को ऋषिप्रणीत किस न्याय को आगे रखकर कहने का साहस कर 
सकते हैं | इससे सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथ ऋषिप्रणीत नही' किन्तु इृश्चरप्रणीत 
हैं अतएव द्वितीय हेतु pete सारशून्य enfin पुरुष के कथन की तुल्यता 
को छोड़कर शेष कुछ भी फन्ञ नहों' रखता । । 
तृतीय हेतु यइ है कि जाह्यण॒प्रन्थ वेद नहीं हैं क्योंकि घे बेद का व्या- 

ख्यान हैं अतएव पुराण हैं । क्या आनन्द का लेख है, अवलोकनमात्र से चित्त आ- 
aBa में निम)न हो जाता है, जो पुस्तक जिस बिपय का व्याख्यान हो वह पुस्तक 
उस त्रिषय का तो न रहे किन्तु अन्य विषय का हो जावे यदद लेख हमारी बुद्धि में 
समावेश नदीं करता । हमने तो आज तक यही पढ़ा और यही सुना है कि जिस 
पुस्तक में जिस विषय का व्याख्यान हो वह पुस्तक उसी विषय का रहता है। उदा” 
हरण अवलोकन कीजिये । मह॒षि पाणित्ति ने व्याकरण के नियम रूप सूत्रों को 
निर्माण करके अष्टाध्यायी रची । उस अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महापे पत्जलि ने 
विस्तृत व्याख्यान किया, उस विस्तृत व्याख्यान का नाम 'महाभाष्य है। आज तक 
भारत के गौरव रखने बाले “महाभाष्य” को सभी विद्वान व्याकरण का सर्बोपरि 
आदरणीय पुस्तक मानते हैँ । फिर वह कौन नियम है जिस नियम से पुस्तक अपने 
विषय को छोड़ कर अन्य विपय को हो जाता है । यदि पुस्तक का अन्य विषयक . 
.होना सिद्ध है तब तो अनथ हो जागेगा आगे को इसी नियम के अनुकूल महाभाष्य 
भी व्याकरण का अस्थ.नहीं रहेगा | कल्पना करो किसी मनुष्य से पूळा करि महाभाष्य 
re बिषय का पुस्तक है! उसने उत्तर दिया कि “महाभाष्य” तो ज्योतिष काप्रन्थ | 
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है। प्रश्न कर्ता ने कद्दा हम तो आज तक व्याकरण का सुनते थे ? उत्तरदाता 
कहेगा कि महाभाष्य व्याकरण का न्थ नहीं क्योंकि उसमें व्याकरण का व्याख्यान 
है अतएव बह ज्योतिष का प्रन्थ ÈL. 
द्वितीय उदाहरण देखिये, महर्षि गौतम ने “न्याय दर्शन? का निर्माण किया 
` इस न्‍्यायद्शन के ऊपर महर्षि वात्स्यायन ने भाष्य किया, आज तक सभी विद्वान्‌ 
| बास्स्यायनभाष्य को न्याय का म्रन्थ बतलाते हैँ । तथा न्याय दर्शन के व्याख्यान | 
रूप “रामरुद्री? “दिनकरी” आदि २ बड़े २ पुस्तक न्याय के ग्रन्थ कहलाते हैं । 
किन्तु अब वे न्याय के ग्रन्थ न रहेंगे। कल्पना करो एक मनुष्य ने किसी से पूछा 
कि “बासस्यायन भाष्य” और “रामरुद्री? तथा “दिनकरी” किस विषय के अन्थ हैं 
. उत्तर सिला कि वैद्यक के । प्रश्‍नकता ने.कहा हम तो आज ठक उनको न्याय | 
के पस्तक ही सुनते आये हैं । उत्तरदाता बोला कि यह कहने बालों की भूल दै | 
-| “वात्स्यायन भाष्य? और “रामरुद्री” तथा “दिनकरी” में न्याय का व्याख्यान है 
| इसःकारण बे वेद्यक के म्र R | | 
इस सिद्धांत को आगे रखलें तब तो कुछ का कुछ ही हो जावेगा । वादी |. 
का यह देतु शास्त्रविरुद, बुद्धि विरुद्ध और प्रत्यक्षबिरुद्ध है।जब व्याकरण का 
व्याख्यान रूप मद्दाआष्य व्याकरण दै और न्याय के व्याख्यान रूप “वात्स्यायन | 
ma” qui रामरुट्री” “दिनकरी” न्याय के ग्रन्थ हैं तो फिर बेदोंके व्याख्योनरूप | 
ब्राह्मण ग्रन्थ वेद केसे न होंगे और बे पुराण किस प्रकार हो जावेंगे । इसके | 
ऊपर पाठक ही विचार करलं कि इस दूतीय हेतु में कितना गौरव है । | 
' ` चतुर्थ हेतु में दिखलाया गया है कि ब्राह्मण॒प्रन्थ वेद नहीं हों सकते क्योंकि | 
_एक कात्यायनि ऋषि को छोड़ कर अन्य किसी ऋषि ने भी उनके वेद होने में [ 
- साक्षी नहीं दी अतएव थे पुराण हैं _ | 
| ब्राह्मणा अन्थ बेद É इसको एक नहीं समस्त ऋषियों ने माना है । उन | 
समस्त ऋषियों में से कुछ ऋषियों के लेख नीचे लिखे जाते हैं- | 


। महषि जमिनि i 


तचोद्केषु मंत्रारुया | 
सीमांसा० अ०:२ qo ३२ 


eigenen rene य sa tap ntt 


, : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


t ^ भीमांसा० अ० २ qo ३३ 
` ऊपर के सूत्र का अर्थ है कि प्रेरणा लक्षण भ्रति ददी मंत्र है । मंत्र से जो : 
शेष वेद है वह त्राण शब्द से कहा जाता 8r जी 
कहिये, महर्षि जैमिनि नें दो सूत्रों में मंत्र और ब्राह्मण दोनों को ही dq 
माना या नहीं ? पहले सूत्र में मंत्रभाग. को वेद बतलाया, और दूसरे में शेष वेद्‌ 
को ब्राह्मण शब्द से याद किया | आप कहते थे कि केवल कात्यायनि ऋषि ने ही 
maT को वेद माना है यदि ऐसा है तो फिर ये दूसरे महर्षि जैमिनि कहां से कूद 
बैठे जो आझणों को बेद कह रहे हैं, और देखिये 


महषि गोतस। 

तद्भाम्नास्यक्षनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेम्थ: | 
asm न्याय Wo अ० २ आ० १ qo ५७ | 

^ अथात्‌ ( तदभामाण्यम्‌ ) उस वेद का प्रमाण wf हो सकता क्योंकि. 
` ( अनृतव्याघात पुनरुक्तदोषेभ्थः ) उसके वाक्यों में असतू, पूर्वापरविरोध, qr बार | 
कहना. इत्यादि दोष हैं । असत्य का उदाहरण यथा “पुत्र कामः JTT. यजेत” | 
जिसे पुत्र को इच्छा हो पुत्रे यज्ञ करे परंतु कहाँ पुत्रेष्टि करने से भी. पुत्र नहीं होता 
जब कि इस प्रत्यक्ष वाक्य का प्रमाण नहीं तो. “अरिनहो त्र जुहुयात्‌ स्वरे कासः?” 
स्वगे की कामना से अभिहोत्र करे, ऐसा जो वेद में seed वाक्य है उसकी 
| (ामाण्यं) - सत्यता में कैसे विश्वास होवे १ यहां ( तद्भ्रामाण्यम्‌ ) इस सूत्र सें. |. 
'तत्‌ पद्‌ से बेद ही का ग्रहण है इस रीति से बेद के अप्रमाण की.आरांका करके. 
(अभिदोत्र) इस ब्राह्मण वाक्य का अप्रमाण दिखलाते हैं । र i 
यज्ञ का करना ब्राह्मणों में लिखा हे । और पुत्रेष्टि करने से पुत्र नहीं होता | 

| इस बात को लेकर वेद पर मिथ्या कथन का. कलंक लगांया गया है । यदि ब्राह्मणों 
को वेद न माना जाता तो भिथ्यां बोलने का कलंक केवल त्राह्मणों पर ही लगता 
क्योंकि मंत्र भाग में कहीं पर पुत्रेष्टि' आदि यज्ञों की बिधि नहीं . लिखी । यहां 
बेद पर कलंक लगाया गया है इससे सिद्ध है कि supper बेद Pa Scb 
' गोतमकृत.न्यायदर्शन से ब्राह्मणों का वेद्‌ होना सिद्ध हो. गया अब. आगे चलिंये-- | 
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महर्षि कणाद | 
` दष्टानां esii, distr प्रंघोगोएस्थुद्याय | 
बश० Qo अ lo आं०- २ सूढ ८ 
(eram ) [ वेद में | देखे हुए ( देष्टप्रयोजनानाम्‌ ) जिंनका प्रयोजन : 
हस लोक में हो दीखता है, उनका तथा .( दृष्टाभावे ) Wü इंट ऐहिक फन्न न. 
मिले.तत्र भी ( प्रयोगः ) agga करमा ( अभयुंदयांयं ) पारलौकिक dud 
| लिये [ uita है ].। | 
vum ओर aea aa दोनो का ही विधांनं ब्राह्मण ग्रन्थों में है और इस 
ga में megan वेद गें बतलाया गया है | अब मानना पड़ेगा कि wzfü कणाद 
aag कोवेद मानत हैँ। `. ME 
Wed वासस्यायनं । 
घात्स्यापन भाष्यम्‌--एञ्षोसः पुञ्रेष्टया यजेतेति Gul स्रिधः 
तायां पुञ्नजन्प इष्यते | इष्ठाथस्य IRRA अनतत्वादरछोर्थसपि 
वाक्यं अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वमेकामः इत्याव्यनतलिति ज्ञायते | 
बंद में लिखा है कि जिसको पुत्र की इच्छा हो बह uA नामक यज्ञ करे 
परन्तु उक्त यज्ञ करने पर भी बहुत मनुष्यों के पत्र नहीं होतां अत: सिद्ध gu | 
कि जब प्रत्यक्ष फश में मिथ्यात्व है. तो अदृष्ट फ़ जैसा कि “अग्निहोत्र -करने सें | 
स्वगं होता है' यह भी मिथ्या हैं । 
जिस प्रकारं न्याय दंशेन के कर्ता महर्षि गौतम ने न्यायसूत्र में ब्राह्मो 
को वेद माना है उसी प्रकार न्यायदर्शत के भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन irqi 
. को वद स्वीकार करते हैं । ह : 


b 


`» . 
3 s " = 
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भरहषि व्यास । 


भरतस्तु शब्द्खूलत्वात 

s | चदान्त्‌० go अ० R पां० १ do ९७ | 

रझ प्रत्यक्ष व अनुमान का. बिषय नहीं है, केवल शब्द मूल है अर्थात. 

शब्द ही प्रमाणक ( प्रमाणत्रान्‌ ) है, मूल शब्द यहां प्रमाण वाचक है, शब्द ही 
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प्रमाण में साध्य होने से श्रुति से ब्रह्म॑. का निरवयव होना, घ कारण होना सिद्ध 
है । जब श्रुति ( शब्द प्रमाणं से ) सिद्ध है तो अन्य प्रत्यक्ष आदि के बिरुद्ध होने | 
से उसके कारण व कर्ता होने में शक्का व दोष आरोपण करना युक्त नहीं है। 

ब्रद्मसूत्र के आरम्भ से अन्त तक उपनिषदों की व्याख्या है । यहां पर 
उपनिषद जो ब्राह्मणों का भाग È उसको Ag मानकर भगवान्‌ व्यास जी ने इस 
ga को रचा है। इससे सिद्ध दै कि उपनिषद्‌ जो ब्राह्मण प्रस्थों का भाग है वह 
वेद है । वेदान्त के भाष्यकार भगवान्‌ रामानजाचायं, भगवान्‌ वल्लभ, प्रभु 
निम्चाके, तंथा माध्व और जगद्गुरु शंकराचाय हैं इन सभी आचायोँ ने उपनिषदों 
को वेद माना है। | [ 

अब कौन विवेकी परुष कह सकता है कि त्राझण भाग वेद नहीं है । और 
ने मानने का कोई यत्न नहीं “मेरे घोड़ेके तीन ठांग” इसका कोई उपाय भी नहीं । 

आर देखिये Tid 


संहर्षि बोधायन । 
_ अंन्नन्राह्मणसित्याहुः ` 

| ; _ ` ` बौधायन० qm 

. संत्र और maa दोनों ही वेद हैं हमको नहीं माळूम, बादी ने कात्यायनी 
सूत्र श्राह्मणों को नेद कहता है ऐसा क्यों लिखा .ओर xu बोधायन सूत्र को. 
क्‍यों छिपाया d 

महर्षि आंपस्तश्ब। | 
ES मंत्रज्राह्मणयोर्चेदनामधेयमं. ` 
_ अंत्र और ब्राह्मंण दोनों का ही नाम॑ वेद है। | - T 
ऊंपर लिखे थोड़े से ऋषि हमने गिनवा दिये p इतने ही ऋषिं त्राद्णों को 
` | दद नहीं सानवे किंतु जितने ऋषि आज तक हुये हैं वे सब ही ब्राह्मणों को वेद 
| मानते हैं । एक ऋषि का प्रमाणं और देकर हम इस लेख को बन्द करेगे । 
 अहषिमचु। 
उदितिऽनुदिति चैव समयाध्युषिते तथा । 
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qedar वर्तते यज्ञ इतीयं चेदिकी तिः ॥ 

: agi का. कथन है. वेद में वचन मिलता है कि सूय के उदयकाल में 
एने अलुददेयकाल् में, तथा सूये और नक्षत्रां के अदृश्य काल में भी दवन करना | 
चाहिये t | 


“उद्लिजुह्दोति" “अ्ुदितेज्ुोति 
थे सब भ्रतियां न्राह्मण भाग की हैं और मलुजी ने इनको चेदिकी श्रति कहा है 
झन पोठंक ही चतलावें कि मनु ने ब्राह्मणों को वेद माना या नहीं? क्‍या आनन्द 
की बात. है कि समस्त ऋषियों ने.्रह्मणों को जो वेद माना है. वह तो तुम मानो 
सत, किन्तु किसी एक भी ऋषि ने जिन ब्राह्मण को पराण नहीं माना वह तुम मान 
लों । धन्य है इस उपदेश को ९ 
न्राह्मण मन्थ वेद नहीं हैं. इसमें ( ५.) पांचत्रां कारण यह बतलाया गया ९ 
कि प्राह्मणों में इतिहास है । इस कारण वे वेद नहीं ? इस के ऊपर ` हमारा कथन 
ट. ३ VA car RTI एश्भ या C? सी इसकी दृष्टि में बेद्‌ 
न ठहरेगा । मंत्र भाग का इतिहास देखिये-- . 
Here पन्त्यभितेः सपत्नोरिव पर्शवः p सूषो न शिश्ना- 
व्यदन्ति साध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य रोद्सी । 
ऋवेद्‌० अष्टक० १ wo ७ सू० १०५ Hoc 
त्रितं कूपेऽत्रहित मेतत्सूक्त प्रति बभौ तत्र ब्रह्मेतिहासमिश्र सुङ्मिश्र गाथामिश्रं | 
' भवति त्रितस्तीर्णंतमो मेधया वभूचापिवो संख्यानामेवाभिम्रत स्यादेकतो द्वितरित्रत | 
इति त्रयो वभूवुः। 
यह निरुक्तकार का लेख है अथात्‌ युक को सौतों की समान चारों ओर से 
कुएं की इटे दुःख देनी हैं और जैसे मूसे अच्नलिपित सूत्रों को काटते.व खाते हैं | 
तेसे ही हे इन्द्र? तेरी स्तुति करने वाली सुझको कामनाएं भक्षण कर रही हैं अर्थात्‌ | 
दुःख दे रद्दी' हैं । हे प्रथ्ती आकाशाभिमानी देवताओ! मेरे इस वचन का प्रयोजन | 
जानो, अर्थात्‌ जिस कारण से मैं रो रहा हूँ इस अति भयानक कूप से मेरा उद्धार | 
| करो । यह सूक्त कुएं में गिरे हुये त्रित को प्रकाशितं हुआ । इस सूक्त में जो वाक्य |. 
| है. बह इतिद्ासमिश्र हैं जैसे “त्रित:कूपेञ्वहितो देवात. वत्‌ ऊतये इत्येवमादि” | | 


CC-0- Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Cp 


अर्थात्‌ जैसे कुएं में पड़ा हुआ त्रित देवताओं की स्तुतियां करके आह्वान करता हुआ, 
फिर बह इतिहास ऋग्वद्ध और गाथावद्ध होता है, उसका नाम न्नित क्‍यों हुआ बुद्धि 
करके तीणुंतम अर्थात्‌ अत्यन्त तरनेवाला हुआ। अथवा ये तीन भाई थे एकत;द्वित, | 


अध्याय में पुराण । 


T M MÀ t€ २००० Jl ——————————À ——————— M eneas seen esere 


त्रित, तीसरा होने से इसको त्रित कहते हैं । 


dadka का. एक इतिहास हमने पाठकों के आगे रख दिया, जो लोग | 
इसके पक्षपाती हैं कि ब्रह्मण ner इस कारण बेद तही. कि उनमें इतिहास दै, 
अब वे क्या कहते होंगे, कया इतिहास चीच में पड़ने से पुस्तक बेद नदी रहता, यदि : 


ऐसा है तव तो संत्रभाग भी वेद नही' रहेगा क्योंकि मंत्रभाग में इतिहास -विद्यमान 
है और उसके ऊपर 'निरुक्त' है! फिर पूर्व न्याय से मंत्र भाग बेद कैसे हो सकता है। 
हमने यहां पर एक इतिहास दिखला दिया आगे मंत्रभाग के सकड़ों इतिहास दिख 


ही नहीं फिर उनको पुराण कैसे माना जावे । इसके विरुद्ध अठारह पुराणों के प्रति 
स्कन्ध पर इति श्रीमद्दापुराणे' लिखा है, आरम्भ में पुराण, अन्त में पुराण, AR 


(२) ब्राह्मणों में प्रायः याज्ञिक कर्मा का.वणन है, और याज्ञिक कमे dq 
का प्रधान अङ्ग दै । वेद का प्रधान. अङ्ग. ब्राह्मणों में. बित दे, इस कारण GUNT 
मन्थ वेद हैं । : 

ज्ञाक्षणों का सम्बन्ध यज्ञ से है, इसका प्रमाण नीचे देखिये-- 


न्निधा वद्धो वृषभो रोरवीति संहादेचो मत्यां आविवेश ॥ 


चत्वारि शज्ञेति वेदा. asa पादा इति. सबनानि Mir) 5 
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लावेंगे । और बीच बीच में जहां जिस वेदिक इतिहास की आवश्यकता होगी वहां | 
पर भी दिखलाया जावेगा । यदि इतिहास होने से ब्राह्मण वेद नही तो मंत्रमाग | 
भी वेद नहीं, । त्राह्मणम्रन्थ पराण नही' हो सकते, पुराण तो. न्रह्म पुराण आदि | 
अठारह ही पसतक पराण रहेंगे । ब्राह्मण पुराण नदी हैं इसके कारण नीचे दिख- | 
| लाये जाते हैं देखिये 


( १) किसी भी ब्राह्मण के आरम्भ या अन्त में घुराण शब्द नहीं है और | 
| « किली काएड को समाप्ति पर ही पुराण शाब्द हे । जब उनमें . पुराण का अयोग 


व्वत्वारि शङ्गा यो अस्य पादा हे शध सस. हस्तासो आस्य । [- 


as 


TM : T: 


शीर्ष प्रायणीयो दयनीये सप्त हस्तास सप्तछन्दांसि त्रिधा वद्धस्त्रेथा बद्धो मंत्र sag | 
| कल्पै बृषभो रोरवीति । रोरवण मस्य सवनक्रमेण ऋग्भियेजु्ि: .सामभियदेनमृ रिभ: ५ 
शंसन्ति यजुभियजन्ति सामभिः स्तुवन्ति । महोदेव इत्येषद्दि महान्देवो यद्यज्ञो सत्या | 
आविजेशेत्येषदि मनुध्यानांविशति यजनाय । तस्योत्तरा भूयसे निगरचताय ! E 
—. चार-जेद्चारसींग हैं तीन सवन ही तीन पाद हैं, प्रायणीय और उदयणीय | | 
ये दो शिर हैं, सात चन्द हाथ हैं, मंत्र, ब्राह्मण, कल्प, इन तीच से बंधा, शब्द | | 
“करता हुआ. बैल महादेव नाम यज्ञ यजमान के लिये मनुष्यों में प्रवेश करता है। |. 1 
ऊपर के 'मंत्र से और निरुक्त से सिद्ध हो गया कि ब्राह्मणों में यज्ञ कम | | 
"pi वणेन हे अतएव ने पुराण नही' किन्तु गेद हैं क्योंकि यज्ञ की.विधि नेदों | : 
में दी है । | 
( ३) नेदिक लोगों के यहां श्रौत और स्मात दो प्रकार के कमे होते हैं 
जिस में नेद्‌ के मंत्र बोले जागें और जेद ही में जिस की विधि मिले उस कर्म का | 
: सामे श्रौतकम है, मंत्र 'मंत्रसंहिता' से लिये जाते हैं और विधि ब्राह्मण” तथा “श्रौत 
| aa? से ली जाती है, ऐसे कम का नाम श्रौतकर्म है। श्रौत का अर्थ है, -श्रति नाम 
'बेद्‌ का बतलाया कम, spe के बतलाए हुये कर्म का नामं श्रौतकर्म है । इसका 
अथ यह हुआ कि बेद का बतलाया कम, जत्र इनका बतलाया हुआ कमे . बैदिक 
कम कहलाता है, तब ये पुराण नहीं किंतु बेद हैं । 


(४ ) जितने बाह्मण हैं वे संब किसी न किसी बेद की शाखा के बाह्मण 
हैं rsid agaa माध्यन्दिनी शाखा का बाह्मण शतपथ है। जब ये शाखाओं के 
बूह्यएः हैं तो वे फिर पुराण कैसे हो जायेंगे तब तो बेद ही रहेंगे। . - 
(५) बाह्मणम्रंथ बाह्मण भाग कहलाते हैं, भाग नाम एक हिस्से का है; 
जदा पर हिस्सा अथात्‌ जज द्वोता है वहां पर दिस्सेवाला भी होता है.तो वह मन्थ | _ 
कोन है कि qaqa जिसके भाग हैं; बाह्मणसमुदाय पुराण का भाग नहीं किंतु | 3 
बेद.का भाग है अतएव ये पुराण नही' हैं । बेद हैं । ह e 


| (६ ) जहां जहॉ पर पुराण का पाठ उद्धत किया गया है वहां पर 'असुक | 
पुराण में है! ऐला-लिखा है, और जिल प्रन्धः में ब्राह्मणों का पांद saa किया. वहां p 
श्रुति के नाम से याद किया गया है.।॥ यदि.ये पुराण होते तो लिखा जाताःकि यह | | 
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शतपथ पुराण का बचन हे किन्तु ऐसा कडी नहीं मिलता, अतएब ये पुराण नहीं । 
(७ ) किसी भी ऋषि ने इनके विषय में पुराण होने को सम्मति नहीं दी 
अतएव ये पुराण नहीं हैं । 


(८) वेद के प्रादुभाव के साथ इंनका प्रादुर्भाव हुआ है ओर प्रादुर्भाव 


विधायक प्रसाणों में प्राह्ण पृथक्‌, और पुराण प्रथक्‌ हैं अतएव ये पुराण नहीं हैं। 
जिन प्रमाणों से पुराण प्रथक्‌ और वेद प्रथक हैं उनको हम नीचे लिखते 
अथस्वाध्यायमधीधीत ऋचो यजंषि साप्तान्यथवाणिरसो 


ज्राह्मणानि कल्पा गाथानराश%सीरितिहासः पुराणानीत्य झछूता 


हुतिनियड्चोञ्थीले पयसः कुल्या अस्य पितृन्स्वधा उपच्रन्ति 


TARSAR कुर्था यत्सामानि मध्वः कुल्या यदथवांगिरसः 


सोमस्य कुल्यायदुन्नाह्मणानि कुल्यान्गाथा नाराश»ंसीरितिहास 
पुराणानीत्यश्वुतस्थ कुर्याः स याचन्मन्येत लावदधीत्यैतया परिद्‌ 


धाति नसो ब्रह्मणे नमोरत्वरनये नसः एथिव्ये नम ओषधीभ्यो नमो 


वाचे नमो वाचस्पतये नभो विष्णवे अहते कनुरोमीति.। 


आश्वला० qo अ० ३ 


आशय यह है कि जो ऋगादि चारों वेदों. को और त्राह्मणादि ग्रन्थों को | 


कल्प, गाथादि सद्दित पढ़ते हैँ उनके पितरों का an से अभिषेक होता है । ऋग्वेद्‌ 


के पढ़ने वाले के पितरों को. दूध की कुल्या, agag के पढ़ने वालों केपितरों को घृत | . 


की कुल्यां, साम के पढ़नेवालों के पितरों को मधु की कुल्या, अथवागिरस के पढ़ने 


वाले. के पितरों को सोम की कुल्या, ओर ब्राह्मण, कल्प, नाराशं नी, इतिहास, पुराण, | 
के पाठ करनेवाले के पितरों को अमत की कुल्या प्राप्त होती है, इस कारण इनका | 


पाठ करना । इश्वर अग्नि, प्रथ्वी, बाकूपति, विएणुदेव को नमस्कार है । 
द्वितीय प्रमाण देखिये-= 


छुवसिम्ने सर्वे ur निभितास्सकल्पाः सरहस्याः सन्राह्मणोः | 


सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्थाताः सपराणाः सस्वराः 


संस्काराः सनिरुत्ता! सानुश। सना! -सानुझाजेमा; सवाझोचाक्याः 
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इेषां यज्ञमभिपथमानानां विद्यते नामधेय यज्ञसित्येदमाचलते | 
गोपथपूबभाग: द्वितीय प्रपाठकः 
यदि राह्मण मन्थों ही में इतिह।स पुराण का अन्तभोव होता तो गोपथ 
là ओर “आश्वलोयन” सें इस प्रकार कल्प, राह्मण, उपनिषद्‌, इतिद्दोस, घुराणादि | | 
| एथक्‌ पृथक कैसे लिखता, इससे भी ब्राह्मण से अतिरिक्त ही पुराण इतिहास जाना | 
| ज्ञाता है, इस कारण जो पुराण को इतिहास का विशेषण कहते हैं.सो प्रमादी | 
VE क्योंकि 'सेतिहासा: सपुराणाः” ऐसा was कहना ही इनमें भेद प्रतीत कराता | 
है जब इतिहास सहित और पुराण सहित ऐसे दो शब्द कहे तो निःसन्देह ये | 


' . | दोतनं प्रथक्‌ ही हैं और सूत्रकार ने भी तो.आइवमेध प्रकरण में आठवें दिन इति- | | 


» $ Ast का सील... 


| हास और नवसें दिन पुराण पाठ लिखा है । अब यह तो निश्चय हो मया कि | 
प्राण इतिद्दास आदि madi से अतिरिक्त ही फोई अन्य हैं, यदि हम ब्राह्मण शब्द | 
से पुराणों का sur कर लें तो फिर पुराण शब्द से किसका ग्रहण करें इसका f 
' कोई उत्तर नहीं । ज्राह्मण और पराण दोनों पथक्‌ प्रथक्‌ गिनाये हैं इस कारण | 
Sie पराण नहीं हो सकते । 1 
(९) ब्राह्मण प्रन्थ और प्राण इन दोनों के विषय में agr अन्तर हैं m 
महर्षि वात्स्यायन ने “समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः” न्यायदुर्शन के इस सूत्र पर it 
| भाष्य करते हुये लिखा है, कि “यज्ञो मंत्र त्राह्मण्स्यः -लोकवृत्तमितिह्दासप॒राणस्य : | 
अर्थात्‌ मत्र ब्राह्मण का विषय यज्ञ है, और पराण इतिहास का बिषय MEN || ' 
'है। जो बात महि वात्स्यायन ने लिखी हैं वास्तव में पुराणों में redu अविक | 
होता दै जो ब्राह्मणों में बिलकुल नहीं है । पुराणों का लक्षण लिखते हुये महदपि । ; 
व्यास जी ने वायु पुराण में एक श्लोफ जिखा है वह यह है । 3 
. सगश्च प्रतिस्तगञ्च वंशो सन्वन्तराणि च ६ 
वंशानुचरितं चैव पुराणं aequa ॥ k 
अथ-सग्‌ ( तत्वों की रचना ) विसग. ( प्राणियों की रचना )बेशा का 


वर्णन, मन्वन्तरा की कथा, बशा के चरित्र, (Arer) ये पांच बातें जिसमें हो | 
उसको पुराण कहते हैं । me 


t 


धारित sy पुराणा का वणनीय, विषय | aX और मन्वन्तर तथा बंशानुचरित जो पुराणों का वर्णनीय बिषय है, 


-0. Jangam 


d पुराणकाल 8० ( ४७ 


माझण मन्था में उसका सर्वथा हो अभाव है, फिर हम उनको पुराण कैसे मानले 
प्रोफेतर बिलसन तथा बेवर आदि पाश्‍चात्य विद्वानों ने जो पुराणों पर विचार 
किया है वह पांच लक्षणों को लेकर किया है, जो इसी ग्रन्थ में Ramat गया |. 
है । जव पुराणों में पांच लक्षण प्रधान हैं और वे ही पांच लक्षण ब्राह्मणों में नहीं हैं 
तो फिर इम ब्राह्मणों को पुराण कैसे मान लें। 
कुछ दिन हुये स्वामी दयानन्द और राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द इन दो | 
प्रसिद्ध पुरुषों में वेदों पर विधाद उठा, स्वामी दयानन्द कहते थे कि ब्राह्मण नेद 
नहीं हैं. और राजा साहब कहते थे कि ब्राह्मण वेद हैं । इन दोनों का लेखवद्ध 
NUIT हुआ, वह लेखवद्ध शा्ञाथ बिचार के लिये संस्कृत के विद्वान्‌ यूरोप | 
निवासी विद्ठन्मणडलीभूषण काशिकराजकीयपाठशालाध्यक्ष डाक्टर dll साहब 
के आगे रकलो गया, टीबो साहब ने अपने फैसले में लिखा है। | 
qa चिट्टी यह दे। ` 
The question at issue between Raja Shivaprasad and 
Dayanand Sarssvati is the authoritativeness- of tho Several 
parts of what is commonly comprised under the namo * Veda 
Dayanand Saraswati rejects the.Brahmanas and Upnishads 
(with one exception) and acknowledges the authority of |- 
the Sanhitas only, As this procedur is not in agreement 
with the religious belief of the Hindus of the Present day 
as well as of pastagos of which we have records, Daya- 
nand Saraswati is bound to Produce convincing proofs for the 
validity of the distinction he makes. Ho mentions that the 
Sanhitas aro $g3ü while The Bralimans and Upnishads 
are merely जीबोक्त But how does he prove . this assertion ? 
( foras it standsit-cannot be called anything but a mero asser- 
tion), Tho assertion of the Sanhitas being Ag: प्रमाण while the- 
Brahmans and Upnishads aro merely परतः प्रमाण can likewise | 
not be admitted befere it is supported by argumonts stro- 
ngor thin those which Dayanand Saraswati has brought | 
i De 
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forward up to the presen t, Raja Sivaprasad is right to ask E. 
«why should not both be खतः प्रमाण if one is 80 ? * or घटवा 


.fwhy should not both be परसः प्रमाण if one is so 7" and à 


tliis reasoning could certainly not be emplyed by any ond I 
for proving that other nonvedio books «s well are to bo | 
considered equal to the veda; for the veda alone ( inclu. | 
ding Brabmans and Upnishabs) enjoys the privilege of 
having-sinoó immemorial times bsen acknowledged by 
Hindus as sacred and revealed books. 


MS ONS RSS 0४४ ४४४७८ as 


With. regard to the passage- quouted by Dayanand | 
Saraswati from tho Satapatha Brahmana ( Brihada: anyak 
. Upuishad ) it:must be admitted that the objection .of Raja 
-Bivaprasad is well-founded; if one part of the passage is| - 
authoritative, the. other part is so likewise 'Theasser tion | 
whether the whole passage is a वाक्य 07३ चाक्य समूह is wholly 
‘| irrelevant to the point at issue, 

Dayanand Saraswati has certainly no right to declare 
the passage from Katyayana-aocordine to whioh-the veda | 

nsists-of Mantra and Brahmana-on interpolation. Acting 
in this way any body mieht declare any passage. contrary 
to this preconceived opinions an interpolation 

Dayanand Saraswati rejects the authority of the Bra- 
hmanas, How then does he prepare to: deal with Brahmasna | - 
| portions of the Taittiriya SanAita, which in character now1se | : 
| differ from other .Brahmanas, like the Satapatha, Pancha- | 3 
yinsa, ect, And on the other hand does he reject, all the 
mantras contained in the Taittiriya Brahmana ? 

ं . G. THIBAUT. -| . 
इस लेख में उत्तम रीति से स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण ses का नाम प्राण | | 


| नही है । ब्राह्मण मर्थ तो वेद हे ओर पुराण नामक पस्तक वे हैं कि जिनमें सगोदि E 
_ उशंशॉणीरर्शिशणिणाएण०फणाळााणिव्याधणाणणाठलाणणिफॉसटचॉणटक्कापरॉॅलॅलॅ0ण्ण्णा ^ 
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पॉच लक्षण हां।सगादि .पांच लक्षण व्यासकृत त्राह्मय आदि अष्टादश पराणां में 
ददी पाये जाते हैं । इस कारण इन्हीं अष्टादश-पुस्तकों का नाम पुराण है । 
जितनी शङ्का थी उनका उत्तर हमने क्रम से दे दिया अब “ननु? 'नच 
gh m कोई भी शङ्का नहीं रही अतएव यहां पर ही इस लेख की समाप्ति 
m l 


SDSS 


& वास्तबिक पुराणस्वरूप। 


Tao a so so [ss Cam am amn a ila aml amal t amn: 
s T : P सज्जना का प्रश्‍न हे कि ie कहा हुआ जो पुराण का 
NS स्वरूप है वह स्वरूप बतमान पुराणों में नहीं घटता ९ 


इसके उत्तर में बिचार करने से हम इस फल पर पहुँचते हैं कि अट्टारह 


पुराणों को पुराण तथा महापुराण,इन दो नामों से योद किया गया है. और उनका” 
| लक्षण ag नीचे लिखा B- 


. अन्न सर्गो विसगश्च स्थानपोषणसूतयः । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो सुक्तिराश्रयः ॥: 
द्शसस्य विशुद्धयर्थे नवानामिह लक्षणम्‌ । 


श्रीमदूभा० स्क० fzo wo १० 

- इस पुराण में सग ( सूक्ष्म रचना ) विसग (सृष्टि रचना स्थान (भूगोल 

खगोल ) पोषण ( पालन.) ऊति, मन्वन्तर ओर मन्बन्तरों का चरित्र निरोध, मुक्ति 

ये नव लक्षण कहे हैं इनके कहने का प्रयोजन यह है कि इन quai लक्ष्य आश्रय 
( इश ) जाना आवे । 


जिस प्रकार श्रीमद्भागवत में दश लक्षणं बशेन किये हैं इसी प्रकार. समस्त 
. मह्दापुराणों में दश लक्षण पाये जाते हैं देखिये-- | 


खष्टिश्यापि विसृष्टिश्य स्थितिस्तेषां च पालनम्‌ i 
. कणां वासना. वातो मनूनान्तु रमेण य ॥ . | 
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वर्णन प्रख्यानां च मोक्ष॒स्थ 'च निरूपणम्‌ । 
इंत्कीतेनं हरेरवे देवानाञ्च एथक्‌ एंथक ॥ 
दशाधिक erui च महतां परिकीतितम्‌ ॥ 
i: ` अद्वावेवतंपुराण श्रीकृष्णजन्मखरड अ० १३२. 
१-मूल सृष्टि, २-विस्तृत सृष्टि, २-संसार की स्थिति का वणन, ४-संसार l 
`का पालन, ५-कमों की वासना, .६-मनुओं का क्रम, ७-प्रलय का ब्रन, | 
| ८-मोक्ष का निरूपण, ९-भगवान हरि का कीतेन, १०-देवताओं का पृथक guy | 
- | बर्णन; महापुराणे में ये.दश लक्षण कहे हैं । | 
। उपपुराणों को छपप्राण तथा पुराण कहते हैं और उनमें नीचे लिखें. हुये | 
' लक्षण मिलते $— 
| सगश्च प्रतिसर्गश्च चंशो मन्वन्तराणि च | 
बंशानुचरितं चिप्र पुराणं पंचलक्षणम्‌ | 
रह्मवेत्रतेपराण्‌ । | 
प्रद्मवेव्तेपुराण में सूतजी शोनकजी से कहते हैं कि. अब. पराण के. लक्षण | 
सुनो १--महाभूतों की सृष्टि का वर्णेन, .२ समस्त चराचर की सृष्टि का बर्णन, | 
३-वंशों का बणुन, ४-मन्वन्तरो का वर्णन और ५-बंश के प्रधान २ पुरुषों का |. 
| चरित्र वणेन जिसमें किया गया हो उसका नाम पुराण है। | है 
Ee , -नारव्‌ पुराण में जो ब्राह्मथपुराण का लक्षण कहा है वह इस प्रकार है- : 
NAT | 


> 

I डाळ ù " "et 
x 
i 


. .तत्पूवभागे-- . 
देवानामखुराणाश्च यत्रोत्पत्तिःरदीर्तित्तो । ` z 
“प्रजापतीनाञ्च तथा दक्षादीनां झुनीश्वर.॥ . | 

_ “ततो छोकेश्वरस्पांत्न सूर्यस्य परमात्मन | 
बंशानुकीतंनं ब्रह्मन्महापातकनाशनम ॥ et 
` यघावतार! कथितः परमानन्द्रूपिराः | so 
5 ` श्रीसतो रामचन्द्रस्य 'चतुद्यंशाचतारिण 3 


E: बास्तविक पुराण स्वरूप pe. (५१) 
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ततश्च सोमवंशस्य कोतनं यत्र घणितम t 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरितं KANRA ॥ 
द्रीपानाञ्चैव सिंधूनां वषाणां वाप्यशेषतः-। 
sud यत्न पातालस्वगोणां च प्रदश्यते ॥ 
नरकानां समाख्यानं सूर्यस्तुतिकथानकस्‌ । 
पावत्याश्य तथा जन्म विवाहश्च निगद्यते ॥ 
द्चार्पानं ततः प्रोक्तमेकाम्रक्षेत्रवर्ण नम । = 
पू्वेमांगोड्यछुद्तिः पुराणस्यास्य मानद॥ . -- „¦ 


4 
~ 


तदृत्तरभागे- 


अस्योत्तरविभागे तु पुरुषोसमवणनभ्‌। 
थोगानाश्च समाख्यानं सांर्यानाञ्यापि वणनम्‌ ॥ 
 ज्रह्मघाद्सघुहशः पुराणस्य च शासनस्‌ः। 
. एतदुव्रह्मपुराणन्तु भागद्यससचितम्‌ ॥ 
वणितं स्ेपापध्नं सरव॑सौख्यप्रदायकस्‌ । 
नास्दपुराण t 
हैं सुनीश्वर ? जिसमें देवाछुरगण तथा प्रजापतिगण और दक्षादि की उत्पत्ति 
हुई है पश्चात्‌ लोकेश्वर परमात्मा सूर्यदेव का महापातकनाशन वंशानुकीपेन जिस | 
में परमानन्दरूपी चतुव्यहादतार श्रीमान्‌ रामचन्द्र का अवतार. पश्चात्‌ सोमबंश 
का कीर्तन और जगदीश्वर श्रीकृष्ण का पापदरचरित्र, जिसमें सम्पूण. प्रकार से. समस्त 
द्वीप, सिंधु, वष, पाताल और स्वगे का वणेन तथा सम्पूर्ण नरका के नाम, Wa || 
की स्तुति, पाबेती का जन्म और विवाद पश्चात्‌ दक्ष का आख्यान और एक्रास्रक्तेत्र || 
बित है । हे मानद ! इस पुराण का यह Ud भाग. हे. । इसके उत्तर .भाग में 
| विस्तृत रूप से तीर्थयांत्रा विधान, क्रम से पुरुषोत्तम वरना कदी है, पश्चात्‌ यमलोक | 


- «da, sea समुदेश और पुराणशासन कथित हुआ दै, यह ब्रह्मपुराण दो || ` - र 


` | भागो में विभक्त सगेपापहर और सगे सौख्यदायुक ४६108 VISHWARADAYA — 
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| ada, पितृश्राडविधि .और adan धर्म विस्तार एव विष्णुवर्म,युगाख्यान, प्रलय- | | - 


मंदिर का भी प्रसंग होता, इस प्रमाण से पाश्चात्य पंडितों. का मत असंगत - प्रतीत | 


.| € Lamia ने दानसागर में भचलित ब्रह्मपुराण से इलोक उद्धत किये दै || 
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इस समय में जो MU उपलब्ध है नारदपुराण की सची के 
साथ उसकी पूर्ण एकता पाई जाती दे, इसमें किसो प्रकार का सं रेह नहीं कि जैसा 
- ब्राह्यपपराण नारदपराण ने बतलाया है उपलब्ध जैसा का गैसा ही है । 


(१ ) विलसन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने वर्तमान ब्रह्मपुराण विषय 
में लिखा दै कि यह पुस्तक तेरहवीं शताव्दी में बना दै क्योंकि इस में जगन्नाथ |. 
| माहात्म्य और प्रसाद ( जगन्नाथ के मन्दिर ) का वणुन है ( २ ) मत्स्योक्त ब्रह्म 
पुराण में मरीचि श्रोता और तझा वक्ता और प्रचलित ब्रह्मपुराण में sat. वक्ता | 
ओर दक्तादिक मुनिगण श्रोता हैं इसकारण वर्तमान ब्रह्मपुराण AENT ब्रह्म | 
पुराण नहीं है । 


po > 5. इचात्य विद्वानों के इन दो सिद्धांतों का ठीक विचार करने के | 
ER. ` समय हमे इस फल पर पहुँचते हैं कि निस्सन्देह पाश्चात्य विद्वानों 
ह $ | ने ब्रह्मपुराण का विचार करते हुये गलती खाई है । इस पुराण 
es " e डे. के १७६ अध्याय में अनन्त वासुदेव का माहात्म्य वणित है। |. 
ACE उत्कल के प्रसिद्ध भुवनेश्वर क्षेत्र d अनन्त बासुदेव का मंदिर | | 
विद्यमान है, उस देश के सामवेदिगण के पद्धतिकार अद्वितीय पंडित भवदेव भट्ट ने | : 
इन पूव से विद्यमान अनन्त वासुदेव का मन्दिर ११.शताव्दी में निर्माण किया था 3 
l ब्रह्मपुराण में अनन्त वासुदेव की मूर्ति की उत्पत्ति और माहात्म्य वशित होने पर E 
मंदिर का कुछ प्रसंग नहीं है यदि उस मंदिर के निर्माण समय माहात्म्य बनतातो |. 


| होता है ।. पुरुषोत्तम माहात्म्य में जो प्रासाद का बर्णन है वह वर्तमान प्रासाद नही |. 
| है वहां गांगेय पद है वतमान पुरुषोत्तम मंदिर गंगेश्वर चौड द्वारा निमित हुआ È| 
चोइगंग १०७७. qera में कलिंग देश के सिंहासन पर आरूढ थे इसके ३० । |. 
३५ वर्षे पीछे उन्होंने उत्कल आक्रमण किया तो १ १०७ से १११२ तक पुरुषोत्तम | ` 
प्रासाद निर्मित हुआ होगा यह चोडगंग ओर वल्लालसेन दोनों एक ही समय-के | 


अतएव अप्र यह निश्चय ही हो गया कि वर्तमान प्रासाद से ब्रह्मराण aga प्रथम | 
का है। सेनराज लक्ष्मण की शिलालिपि में (पुरुषोत्तम, Aa का उल्लेख RT 


QIlectio भी, 


«व वास्तविक पुराण स्वरुप $= . (५३) 


७०७०१७७३३३ ३७ ७७ >७७ १३ ऊ+ कक +७ ०3४३७ ७७२३ ३७8 ७ १७ ४७ Pompe guam. ————A——— er M ———— 
Ls d 


ei सप्तम शताव्दी में चीन परिब्राजक द्विडियनसियाने आकर चि, लि, ति, लो, 
चित्रोत्पल बतमानपुरी में आकर पांच प्रासाद का उच्च चूडादर्शीन किया था यह भी.. 
कोई पुरुषोत्तम प्रासाद. होगा इस में सन्देह ही क्या है यह बात सिद्ध है कि देव- 
सू, क्षेत्र साहात्म्य प्राचीन समय के हैं मंदिर नित नये बनते ही रहते हैं 1 
११ शतावरी के रचित दानसागर में तथा उसी समय के हलायुध कृत 

maq ada में और हेमाद्रि परिशेष खंड में जो उससे कुछ समय NES - का है 
त्रह्मपराण के WME पाये जाते हैं तश्र उनका यह कथन केसे प्रमाण दो सकता: है 
कि १३ शाताउ्दी में बना है । : 
9 9 शीय आर बिदेशीय प्रायः.सत्र पणिडत कहते हैं कि इस “समय 
PARS. जो विष्णु पराण प्रचलित है वह wur आदि सब पगणों - की 
` अपेन्ञा प्राचीन प्रमाण को प्रह्म पराण का paafta और 

विष्णु पराण का ऋष्णचरित दोनों का पाठ मिला कर देखो 

इसी प्रकार ब्रह्मपराण का परुषोत्तम माहात्म्य और नारदीय 
महापराण का पुरुषोत्तम माहात्म्य मिलाकर देखने d ज्ञात 

दोगा कि ब्रह्मपुराण के श्लोक ही अविकल परिवर्धित आकार में विष्णु,और नारद 
पुराण में ग्रहीत हुये हैं, ऐसे स्थल में बरह्म, विष्णु और नारद इन तीन पराणों 
| में अह्मपुराण. को हो आदि ओर सत्र से प्राचीन कह कर स्थीकार कर सकते हैं 
ब्रह्मपराण अठारह पराणां में से सब से पहिला है सो विष्णु पराण में. ही वशित: 
है, बझपराण देख कर विष्णु पराण में ऋष्णचरित्र और नारदपराण में परुषोत्तम | 
माहात्म्य वर्णित हुआ है | _ s 

नारदपराण के giam में बह्मपराण का जो विषयानुक्रम दिया गया है 

| उसके पाठ करने से प्राचीन बझ पराण ओर प्रचलित mp पराण का सादश्य 


wn | 

` ब्राह्मं प्राणं तत्रादौ सवेलोकहिताय च । 
व्यासेन वेद्विदूषा समाख्यातं सहात्मना ॥ 
तद्ग सवे पराणाग्रयं घर्मकामायेभेलदम | | 
नानाख्यानेतिहासाख द्शसाहस्रएच्यते d 
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महात्मा वेदवित्‌ व्यास द्वारा प्रथमत: सबलोक के हित के निमित्त ( यह ) 


tet imme neni mene vn 


पवित्र पुराण समाख्यात हुआ है । य सब पुराणों से श्रेष्ठ, धर्म आथे काम | 
और मोक्ष अनेक प्रकार के आख्यान और इतिहसयुक्त तथा दश सहस्र.. 


श्लोक quà | 
नारद पुराण में ब्रह्मपुराण की जो सूची दी गई है, प्रचलित ब्रह्मपुराण में 


उसके किसी विषय का भी अमाव नहीं है, ऐसे स्थल में वतमान आकार का GUI | 


um 


पुराण नारदीय पुराण सङ्कलित होने से पदिले प्रचलित हुआ था यह सहज में ही ! 


virer किया जा सकता है. । 


इस ब्रह्मपुराण के अनेक प्रसङ्ग महाभारत के अनुशासन पवे में अविकल | 
उद्घृत हुये हैं । इस ब्रह्मपुराण के २२३ से २२५ अध्याय आर अनुशासन. पव । 
. के १४३ से १४५ अध्याय के साथ एवं ब्राह्म के २२६ अध्याय तथा अनुशासब | 


qq के १४६ अध्याय में श्लोक श्लोक में अविकल मेल दे । इन उद्धृत इलोकों 


` | को देखकर कोई कोई कह सकते हैं कि महाभारत से ही ब्रह्मपुराण में ये श्लोक 


सन्निवेशित हुये हैं. किन्तु अनुशासनोक्त “इद्‌ viae देवि euni संधुदाह्मम्‌_ 


(१४३१६) और “पितामहमुखोत्सूष्ट प्रमाणमिति मे मतिः? ( १४३।१८ ) ` | 


| इत्यादि महाभारतीय vibe देखने से ब्रह्म का बचन महाभारत में wqU हुआ 


है, इस बिषय में कुछ संन्देह नहीं रहता । प्रथम सन्देह का निराकरण हो चुका, | 


E. aa द्वितीय सन्देह पर दृष्टि डालेंगे | मत्स्यपराण में लिखा है फि-- 
: ब्रह्मणाभिहितं wu uraen wu । 
ब्राह्म त्रिदशसाहस्रं पराणं परिकीत्यंते ॥ ५३।१३ 


० 2280 


पूर्वकाल में ब्रह्मा ने मरीचि से यह पुराण a था, वही यह आह्. नाम |. 


'से कीतितः है इसकी श्‍लोक संख्या १३ हजार B 
विलसन साहब मत्स्य पराण के इस श्लोक को आगे रखकर: वतमान ब्रह्म 


' पराण देखने लगे, जब उसका अवलोकन किया तो ब्रह्मपुराण सें नीचे लिखा | | 
( श्लोक मिला-- FEE Um । 
— क्थयाति यथा पूव quse: 

पृष्ठ! प्रोचःच भगवानब्जयोनि! पितामंहः 182183 


l 
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क्षादिक मुनियों ने पितामह ब्रह्मा से जो. पूछा था वह में तुम से कहता 
हूँ । विलसन साहब ने इस श्लोक को पढ़कर सममा कि यह पुराण तो ब्रह्मा ने 
दक्षादि मुनियों से कहा है यह वह नहीं है जो ब्रह्मा ने मरीचि से कहा था इस 
कारण प्रचलित ब्रह्मपुराण मत्स्योक्त Nm नहीं है । यदि बिलसन साहब 
कुछ और श्लोक देखते तो उनका यह सन्देह अपने आप दूर हो जाता किन्तु 
उन्होंने इतने पर ही फेसला कर दिया और इसके आगे पुराण का पाठ अवलोकन | 
नहीं किया किन्तु ,ज़ब हम प्रचलित त्रह्मपुराश को देखते हैं तो हमको पता लगता 
है कि यह पुराण जो ब्रह्मा ने सुनाया है. इसके शोता मरीचि भी थे और दक्तादि | 
भी थे नीचे लिखा श्लोक देखने पर mg सब पता चल जाता है और fügen |. 
WIES का उठाया हुआ सन्देह भी दूर दो जाता है, सुनिये-- 
“सरीच्याव्यास्तदा देवं प्रशिपत्य पितामहम्‌ । 
इसमर्थेस्ट्षिवराः पप्रच्छुः. पितरं द्विजाः? ॥ २६।३६ 

उक्त श्लोक से जाना जाता है कि मरीचि आदि ने ब्रह्मा के निकट. पुराणा- 
: ज्यान सुना था । आगे. का श्लोक देखने से फ़िर कुछ. इस बिषय d सन्देइ 
| नहीं रहता । ; 

अह्योवाच-- ऋण ध्वं gaa: सर्वे UY बच्यामि साम्प्रतम्‌ | 
पारणं वेद्संवद्धं भक्तिसुक्तिपरदे शुभम? d 

वास्तव सें प्रचलित ब्राह्मपुराण के २७ अध्यांय से शेष पय्येन्त ब्रह्म वक्ता 
ओर मरीच्यादि सुनिगण श्रोता हैं इस कारण मत्स्य वणित न्राह्म के साथ प्रचलित 
रह्म पुराण की सम्पूण ऐक्यता ज्ञात होती है। E | 

नामय कल्प का यह पुराण है इसके वक्ता इश्वरावतार ब्रह्म और भोता | 
.| दक्ष, मरीच्यादिक ऋषि हैं । कई एक पंडितों का. कथन है कि इसमें तीर्थों का 
| माहात्म्य पीछे से मिला दिया गया है अतएव बह क्षेपक है-। 


| शिवपुराण । m 
तत्र शैवं तुरीय॑ यच्छाव सवोथेसाधकम । 
` अंथलक्षप्रसाणं तद्थास्तं बादशसंहितम्‌ t 
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— — "guid afia eu ws प्रतिष्ठित: । 
qui wHur SAAANA नरा ॥ 
ago संहि० अ०-९ 
चतुथ शिव पुराण समस्त. अर्थो का देने बाला है, एक लक्ष इसका प्रमाण: 
है, किन्तु uer लोक में चौत्रीस हजार है, gra संहिता हैं, ag पुराण शिव 


बनाया है । 


लेकर पूर्ण शिवपुरांण का ज्ञान होजावे । ag पुराण शंकर ने वायु ऋषि से कहा 
है इस कारण ` इसका दूसरा नाम वायु या वायवीय «121 यह guy श्वेत 
we का है। _ | xd 
& लिखा ® 
` प्राणोपक्रमे प्रननं छष्टिसंचेपतः पुरा । | 
योगाङ्यान ततः; प्रोत्तं कल्पारणानं तत! परम di 
लिललोङ्गवस्तद्चा च कीलिता हि ततः परम्‌ I 
- सनत्कुमारशेलोदि्सम्वाद्श्याथ पावनः ॥ 
: ततो दधीचिचरितं युगधमेनिरूपणम्‌। ——- 
ततो भुषनकोषाख्यो सू्यसोमान्वयस्ततः॥। 7 
ततश्च वस्तरात्लगस्त्रिपुराख्यानकं तथा । 
लिङ्गप्रतिष्ठां च ततः पशुपाशविमोक्षणम ॥ 
Rasa य तथा सदाचारनिरूपणम्‌ । ` 
प्रायरिचित्तान्यरिष्टानि काशीश्रीशेलवणीनम्‌॥ 
अन्धक्ार्यानकं पश्चाद्वाराहृचरितं एनः । 
नुरसिहचरितं पश्चाज्जालन्धरंवघस्तंतः N 
शेवं SEARA ANANIA ori 


निर्मित है, इस पुराण में धर्म प्रधान है. उस धर्म के उपदेश से मनुष्यों को घामिक | 


अन्य पुराणों में इसकी सबरिस्टुत ऐसी सूची नहीं है कि जिससे लक्षण 


9 


Mids So » m . 


«i वास्तविक पुराण स्वरूप £> ( ५७ ) 


कासस्य दहन पश्चादूगिरिजायाः कर ग्रहः d 
ततो विनायकाख्यानं नत्याख्यानं शिवस्थ च | 
उपसन्युकथा चापि पूचभाग इतीरितः ॥ 
निष्ण साहात्म्यकथनसम्वरीषकथा ततः । 
सनत्ङुमारनन्दीशसम्चाद्श्च पुनसु ॥ 
शिवसाहांत्स्प संयुक्त स्नानयागादिक ततः | 
सूर्यपूजाचिधिश्चैव शिवपूजा च सुक्त्िदा | 
दानानि बइुधो क्तानि श्राउग्रकरणं ततः। 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततोघोरस्य कीतेनम्‌ i 
anad महाविद्या गायत्रीमहिसा ततः। | 
च्यम्चकस्य. च माहात्म्यं पुराणश्रयणस्य च ॥ 
एतस्योपरिभास्ते ege कथितो अया । 
व्यासेन हि Raga रुद्रमाहात्म्यसूचिनः ॥ 


नारदपुराण | 
E इसमें प्रथमतः पुराणोपक्रम प्रश्‍न और संक्षेप से सृष्टि वर्णन है । इस 


पूबभाग में यागाख्य़ान, कल्पाख्यान, लिंगोत्पत्ति, और उसकी अर्चना, सनत्कुमार और 
शेलादि का पवित्र सस्त्राद, दंधीचिचरित, युगधर्म निरूपण, सुवन कोषाख्यान, सूय | 
और सोमवंश, विस्तृत रूप से सृष्टि, भिपराख्यान, लिंग प्रतिष्ठा, पशुपाश RATT 
| समुदय शिवंत्रत, सदाचार्‌ निरूपण, सवबिधि प्रायश्चित्त और अरिष्ट काशी और 
श्रीशेल वर्णन, अन्धकाख्यान, वाराहंचरित, नृसिंहचरित, जालन्धर बध, शिंवसहस्र 
नाम, दक्षयज्ञ बिनाश, मदनमोहन, गिरिजा कापाशिग्रहग, विनायक्राख्यान, शिव 
`का नृत्याख्यान और उपमन्यु कथा आदि- का वर्णेन है ! | 
हे सुने | उत्तर भाग में-विष्णुमाहात्म्य, अम्बरीष.कथा, सनत्कुमार ओर 
नन्दीश सम्बाद, शिवमाहात्म्य संयुक्त स्नान यागादि, सूर्य पूजा बिधि, मुक्तिदायिनी 
| शिव पूजा, वहु प्रकार दान, राद्ध प्रकरण, प्रतिष्ठा, अघोर कीतन, त्रजेश्‍वरी महाविद्या 
“आर गायत्री की महिमा, 5यस्बकमाहात्म्य' और पुराणश्रवणमांहात्म्ये UE समस्त | 
वर्णित हुआ 8 । : 


: = = AMT MESS पम म क Fhe ES " ` ६ " 
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E adaa लिंग पुराण प्राय: समस्त ci] उपरोक्त लक्षणों से मिलता है | : 
| डसमें किसी प्रकार का सन्देद नहीं । ग्रह पुराण. अग्निकल्प का है-और महादेन् के : 
| मुख से निकला 8I | | 


- 'पुराणोपक्रमो प्रत्र सगेसंचेपतस्ततः } 
_ सुय्योदिपूजनविधिदीक्षाविधिरतः परम्‌ ॥ 
शयादिपूजा. तलः परचान्नवव्यूहाचेन' द्विज | 
'पूजाचिधानश्च ततः eur पञ्जरं तथा ॥ 
य्रोगाध्यायस्ततो विष्णोनीमसाहसत्रकीर्तनम्‌ । 
_ ध्यानं बिष्णोस्ततः सूर्यपूजा झृत्युक्रयाचंनम्‌ ॥ 
_ मालामंचा; शिवाचीथ गशपूजा तत: प्रसू । 
गोप्रालपूजा त्रेलोक्यमोहनश्रीघरा चैनम्‌ । _ 
faerat पंचतत्वाची चक्काची देवपूजनम ]) 
. न्यासांदिसंघ्योपास्तिश्‍्चं दुर्गा चाथ gadaa ] 
पूजा माहेश्वरी चातः पविश्नारोहणाचेनम्‌ | ; 
4 सूतिध्यान चास्तुमानं पासादानाश्च लक्षणम्‌ ॥ 
` अतिष्ठां स्वेदेवानां पथक्‌ पूजा विधानतः | 
` _योगोष्टाङ्गो दानधमेः प्रायश्चित्तं निधिक्रिया || 
_ डीपेशनरकाख्यारनं querer ज्योतिषम्‌। ` 
साशुद्रिकं स्वरज्ञानं 'नवरत्नपरीच्षणम््‌ ॥ . 
भाहात्म्यमथ तीथोनां गयामाहात्म्यसुत्तमम | 
ततो 'मन्बन्तराख्यानं एथक्‌ एथग्विभागशः ॥ 
पिन्नारुयानं वर्णधर्ता द्व्यशुद्धिससपणस्‌ । 
आद विनायकस्याची ग्रहसज्॒स्तथाअमा |... 
nc तीच नीतिसारो ब्रतोक्तयः। ˆ ‰ मननाख्या प्रेताशौ चं नीतिसारो ब्रतो'क्तयः । ` ` 
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[pesci ०९००३०७००५०७० saa munt essens: 


1 
1 


tret ०७१७०७१३ ७ 0०५ ७७५७ क ५००७००२० कन ००४०००४५२५००५ क¬ ०५०५७ ०४४४० ०७२२५३४४०५ nog ००५ ४५ ०७७५ 
- 


«Ws: सोसर्वंशोवतारंकथन हरे! ।। 
रामायण हरिवंशो मारताख्यानक ततः। _ 
आसुर्वेदे निदानं प्राक्‌ चिकित्सा द्रव्यजाणुणाः ॥ 
रोगध्न' कवच विष्णोगोरुडं Aag: ।: 
प्रश्‍नचूंड़ामणिश्चन्ति: हयायुर्वदकीतनम्‌ 1. 
ओऔषधीनासक्रथनं ततो व्याक्रणोहनम E 

` छुन्दःशास्त्रे:सदाचारस्ततः:स्नानविधि! ege: - 
तपण. वेश्वदेत्र च संध्या. NURA च | 
नित्यश्रादधः सपिरडाख्यं. धमसारोघनिष्कृति; i. 
पतिसंक्रमः उक्तःस्थाव्युगधमी! कृतेः फलम्‌ l 
योगशास्त्रं विष्णु झक्तिन मस्कृतिफलं हरेः ॥: 
माहात्म्यं quur चाथः नारसिंहस्तचोत्तमम.।; 
ज्ञानास्तं:गुद्याछक स्तोत्रं. विष्पवचेनाह्ृ यम्‌ l: 
वेदान्तसांझ्परिदान्तं ब्रह्मज्ञान तथात्मकम्‌ । 
मीतासारफलोत्दीरतिः- पूवंखण्डीयमीरितः ॥ 
अथास्येवोत्तरे खण्ड प्रकल्पः पुरादितः 

यत्र ARAT: HA. अगचान्राह. वाडवः. li 


| _ धसप्रकठनं पूवयोनीनां. गतिकारणम्‌। 
| ' _ दानाघिक फलं चापि परोक्तमन्त्ौदुघ्वदेहिकम्‌ ॥॥ ` 
{ यमलोक्रस्य. मार्गस्य. वणनश्व. ततः: परम्‌. 


षोंड़शश्रा दंफलकं ATTA: चितम्‌ - 
निष्कृतिर्यममार्गस्यः घमराजस्य वेभवम्‌ li 
प्रेलपीड़ाबिनिदेश? प्रेतचिहनिरूपणम्‌ः।। 
प्रेतानां. चरिताख्यांनं कारण प्रेततां aft t - 
प्रेतक्कत्यविचारश्च सपिण्डकरणोक्तयः. t 
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प्रेतत्वमोच्षणाख्यानं दानानि च Ramar 0c 
, ` आवश्यकोत्तमं दानं प्रेतसतौर्यकरं हितम्‌ |i 
` शारीरकविनिदेशो यमलोकस्य suis | 
पेतत्वोद्धारकथनं कर्मकतुविनिर्णयः ॥ 
शृत्योःपूवेकियाख्यान पश्चात्कमनिरूपणम्‌ | 
med षोडशकं भाडं स्वगा सिक्रियोहनः ॥ 
 सूतकस्याथ संख्यानं नारायणवलिक्रिया | 
बृषोत्सग स्य माहात्म्यं निषिद्धपरिवर्जनम्‌ ॥ 
अपख्त्युक्रियोक्तिश्व विपाकः कर्मणां णास | 
कत्याक्त्यविचारश्च विष्ण ध्यानं दिसुक्तमे ॥ 
स्वगती विहिताख्यानं स्वगंसौख्यनिरूपणस्‌ । 
सूलोकवणेनं चैच सप्तधा लोकवण ॥ 
पञ्चो दुध्वेलोककथनं ब्रह्माएडस्थितिकीतनम्‌ | 
बह्मारडानेकचरितं त्रह्मजीवनिरूपणस्‌ ॥ 
; e m | फलस्तुतिनिरूपणसं | 
श्ट | ARTF नास पुराणं भ किसुक्तिदस्‌ ॥ 
; y : ` नरं पुराण ।. 


[(६०) 16903. ता चा e quud p 


P. | à 
| » भायर्चिततविधि, दवपेश, नरकाख्यान, सू्यब्यूह, ज्योतिष, सामुद्रिक, | | 

| न, नवरत्न परी E 
: जा, तीथ समुदाय का माददांत्म्य, उत्तम गयामाहात्म्य, पृथक्‌ | 

; i E 13 २ j j 


| ३ रूप से मन्त्रन्तराख्यान, पित्रा 2 
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agag, आश्रम, प्रेतांशोच, नीतिसार, सूर्यवंश, सोमवंश, हरिअतरतार कथा, रामा- 
यण, हरिबंश, भारताख्परान, आयुवेद्निदान चिकित्सा, द्रव्यगुण, विष्णुकवच, गारुड 
ओर त्रेपुरमन्त्र प्रश्‍नचूडामःरणा, हयायुवेंदकीततन, औषधी नाम कीतेन, व्याकरण 
आर gaa, सदाचार, स्तानविधि, बेइबद्ेवतर्पण, सन्ध्या पावणकर्म,- नित्यः 
श्राद्ध, सपिण्डाख्यश्राद्ध, qaum, योगशास्त्र, विष्णुभक्ति, हरिनमस्कारफल, बेष्ण- 
| बमाहात्म्य, नारसिंहस्तत्र, ज्ञानास, गुद्याष्टक स्तोत्र, विष्णु की अचौ, बेदान्त, सांख्य 
सिद्धान्त, नह॑ज्ञान और ग्रीतासांर फल कीतन, विष्णु की अर्चा ।.. 
अनन्तर इसके उत्तरखण्ड में भ्रेतकल्प वर्शित हुआ है । जिसमें गरुड के 
पछने पर भगवान्‌ द्वारा धर्म प्रकटन, सवयोनि समुदाय का गतिकारण, दानाधिक, 
फल, और औदध्वं देहिक क्रिया कही गई है । और यमलोक माग का बणन, षोड॒श 
श्राद्ध का फल, यम माग निष्कृति, धरमराजकब भव, प्रत पीड़ा निर्देश, प्रेतचिह निरू 
पण, प्रेतगण का चरिताख्यान, प्रेतत्व के प्रति कारण, प्रेतकृत्य विचार, सपिण्ड कर- 
णोक्ति, Seer मोक्ष कथन, सुक्ति के निमित्तदान, प्रेत सौख्य का आवश्यकीय दान 
शारीरक निर्देश, यमलोक बर्णन, प्रेतत्तर उद्धार, कम wu विनिणय, मृत्यु. की पव 
क्रिया कथन, कर्म निरूपण, षोड़शश्राद्ू, सूतक संख्यान, नारायणवलि क्रिया, IN- 
त्सग मादवात्म्य, निषिद्धः परित्याग, अपस॒त्युक्तिया उक्ति, .मनुष्यगण का कमे ` विपाक, 
exter विचार, विष्णुध्यान, स्वरं गति सम्बन्ध में विदविताख्यान, स्वर्गसुख Re- 
पण, भूलोक वरन, सप्तलोक वणन, MANA, कथन; ब्रह्मएडस्थिति कीत न; 
aats के बहुचरित, ब्रह्म जीव निरूपण, आत्यन्तिकलय कथन आर फल स्तुति 


निरूपण यह सम्पर्ण कौतन हुआ दै । यह गारुड नामक पुराण भक्ति ओर मुक्ति 


देताहै। | 
उपलब्ध गरुइपुराण ठीक गरुडपुराण दै उपरोक्त सूची के अनुसार कथायं 
प्रायः पाई जोती हैं । यह पुराण ताक्ष्यैकरप का है और विष्ण ने गरुड़ से कहा दै । 


अ qug ee 


सूतशौनकसम्वादः सथ्टिसंक्षेपचणोनम | 
| ` नानाधसकथाः पुण्याः exi ससुदाहृता!.॥ 


---“* शण M ——— M 
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ब्रितीये मोक्षधसाख्ये मोच्षोपायनिरूपणम्‌ ॥'. 
वेदाङ्गानांञ्च कथनं शुकोत्पत्तिश्च विंस्तरात्‌।; 
सनन्द्नेन गदिता नारदाय महात्मने ॥ 

महातंत्रे eue पशुपाशविमोन्षणम्‌। . 

-मंत्राणां शोधन. दीक्षा मंत्रोद्धारश्च पूजनस्‌॥: 
` प्रयोगाः कवचं नास सहस्र स्तोजमेच च। ` 

गणेशस्र्येविष्णूनां नारदाय. तृतीयके:॥ 

पुराणं लक्षणज्चेव प्रमाणं दानमेव च | 
“ पृथक्‌ एथक्‌ सञ्ददष्टं दान फलपुरः सरम्‌ Il 

. चैत्रादिसवमासेषु तिथीनाङ्च vers एथक k 
परोक्तं प्रतिपदादीनां sre सर्वोचनाशनस्‌ ॥. 
सनातनेनः सुनिना नारदाय- चतुर्थ के॥ 
एवभागोयसुदिंतो वृददार्यानसंज्ितः ॥: 
अस्योत्तरविभागे तु प्रश्‍न. एकादशीब्रतेः। ` 
वशिष्ठेनाथसम्वादो मान्यातुः परिकीर्तित;:॥] 

. सक्माङ्द्कथापुएया सोहिन्युत्पत्तिकर्म «x |: 

- पछुशापश्च ARA पश्नादुद्धरणक्रिया ॥ 
गङ्गाकथा पुण्यतमा गयायात्रानुक्ती o 
a महात्म्यमतुलं पुरुषोत्तमवणं नम्‌ ॥: E- 
` यात्राविधान: क्षेत्रस्प वह्ास्यानसमन्वितम | AR «i 

पयागस्याथमाहात्म्यं कुरुचर तत्परम्‌ ॥ . | | 
ह हार चाख्यानं कामोदाख्यानक तथा । 
__ बदरीतीथसाहात्म्यं काझाख्याय/स्तथेच 'च. UE 
तत~ पुराणारूपानक तथा ॥ मभासस्पः च. माहात्म्यं पुराणाख्यानकं तथा ॥ `. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri — 


< वास्तविक पुराण स्वरूप ह . - (६३) 


t ceret 5९ ` २७०७ ०२७०७ डब? otra err rtm re cts 


गौतसारूयानक॑ पश्चाद्देदपादस्तु वस्तुतः ॥ 
गोकणचेत्रमाहात्म्यं लक्मणाल्यानकं तथा d 
सेतुमाहात्म्यकथनं, नमं दातीथवर्णनम्‌ ॥ 
अवन्त्याश्येव साहात्म्यं मधुरायास्ततः परम । 
बृन्दावनस्य महिमा चसोबह्यान्तिके गतिः ॥ 
मोहिनीयरितं परचादेवं वे नार दोयकम्‌ । 
. नारद पुराण I 
इसके पूव भाग के प्रथमपाद में सूतशौनक eum, संक्षेप से सृष्टि वर्णन 
ओर महात्मा सनक द्वारा अनेक प्रकार की धर्मकथा कही है.। मोक्ष धर्माख्य 
द्वितीयपाद में मोक्ष का उपाय निरूपण, वेदांग समुदाय का कथन और विस्तृतरूप | | 


से झुक की उत्पत्ति, wg सम्पूर्ण महात्मा नारद के निकट. सनन्दन द्वारा | 
| उक्त हुये हैं । 


|t ystaeem ९४५ ७९३५७७ ७० ०७७७ »७५३७ १७७७० ७७७८८८ ३७७७ ३७ m moves “०८५५००५, ७.५ ००००० Ia ee 


मद्दातंत्रोदिष्ट पशुपाश विमोक्षण, मंत्र समुदाय का शोधन, दीज्षाउद्धार, पूजा | 

| और प्रयोग एवं गणेश, सूर्य तथा विष्णु का सहस्र नाम स्तोत्र पुराण के लक्षण और | . 
| प्रमाणं, दान ओर दान का पृथक्‌ २ फल उद्देश और चेत्रादिमास में प्रतिपदादि 
| तिथिक्रम से एथक्‌ प्रथक्‌ त्रत निरूपण, ये सम्पूण सनातनमुनि ने नारद को इस | 
| चतुर्थं भाग में कहे हैं। 


इसके उत्तर भांग में एकादशी ब्रत विषय में प्रश्‍न, वसिष्ठ का और मान्धाता | 


का संबाद, पवित्र रुक्मांगदकथा, मोहिनी की उत्पत्ति और कम, मोहिनी प्रति चस्तु F 


शाप, पश्चात्‌ उद्धार क्रिया, पुएयतभ गंगाकथा, गयायात्रा कीतन, काशीमाहात्म्य, | 2s 


पुरुषोत्तम ada, बहु आख्यान युक्त पुरुषोत्तम क्षेत्र का यात्राबिधान, प्रयायमाहात्म्य, |. 


| करक्षंत्रमाहात्म्य, Ramena, कामोदाख्यान, बदरीतीथमाहात्म्य, कामाख्या | . 
| माहात्म्य, प्रभासमाहात्म्य, प्रागाख्यान,. गोतमाख्यान, वेदपादस्तव, गोकरीक्षेत्र- | E 
| साहात्य, लक्ष्मणाख्यान,सेतुमाहात्म्य, नमंदातीथं वणेन, अवन्तो और मथुरा का | 


` माहात्म्य, वृन्दावनमद्विमा, झा के निकट वसु का रामन और फिर मोहिनीचरित, 
wg संपूण नारदीय में कहा गया है। TAR करच 


२“ 
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(६४७) x: eed पुराणचर्म E 
उपलब्ध "नारदपुराण में क्रम से यह समस्त कथा पाई जाती है। 
पुराण बृहत्कल्प का है। | 
भागवत I 
Fc देवी भागवत और भ्रीमद्वागत्रत दोनों का प्रण भागवत्त शब्द से होता है 
पहिले इम श्रीमद्वागवत के विषय में लिखते हैं । 
200 श्रीमज्ञांगवत | 
प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम | 
~ . ° Re 
ब्रह्मण सगवतत्प्रोक्त॑-ब्रह्मकल्प उपागते ॥ २८. 


श्रीमद्भा० स्कं २ wo ९ 
ge निशस्य पितरं लोकानां प्रपितासहस्‌ । 
देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्माऽनु एच्छति ॥४२॥ 
तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशल्चणंग्‌ । | 
HU भगवताप्राह प्रीतः ger सूतक्ल्‌ ॥४३॥ ` 
. नारदप्रांह Hau सरस्वत्य/स्लटे नृप । 
ध्यायते अहम परमं व्यासायासिततेजसे ॥ ४४ ॥ 
WEISE त्वया VET वैराजात्पुर्षादिद्‌स्‌ | 
यथासीत्तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्न सः ॥४२ ॥ 


z श्रीमद्वा? fio स्क० अ० ९ 

E जब ARPT का आरम्भ हुआ तब बेद के तुल्य भागवतपराण को ब्रहमासेः 
पा S z" ~ Ne 

| वान विष्णु ने कहा । सूत कहते. हैं कि हे शोनक जो प्रश्‍न तुमने हमसे क्रिया है 
एक दिन सव लोकों के पितामह अपने पिता ब्रह्मा 

ने ब्रह्मा से । प्रसन्न हुये ब्रह्मा ने 
"er से किया था । प्रसन्न हुये ब्रह्मा ने ईश्वर का कहा हुआ भागवत पुराण | 
^E र Tum | ण | 
| ia नारद स कहा । है राजन्‌ | सरस्वती के तट पर अमित तेजवाले बेदन्यास | 
जी DE | 
| जी जिस समय TRA का ध्यान कर रहे थे उस समय नारद आये और नारद | 
भे यह भागवतपुराण वेद था 


को प्रसन्न देख यही प्रश्‍न नारद | 
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व्यास जी से कहा, तुमने हम से qai 
& Eu 0 NET इस से पूया किया पराश छुमन इम से पूछा था कि यह पुराण. { 
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“इ वास्तविक पुराण स्वरूप E (६५ ) 


— —— MR १९0१ ettet nian ete 


आदि पुरुष ईश्वर से किस प्रकार प्रकट हुआ, qudd आप से कह दिया अत्र अन्य 
समस्त प्रश्नों को सुनिये । 


न्रह्मकुल्प में श्रीमद्भागत्रत की उपलब्धि ऊपर के म्होकां में कडी है । पाद्य 
' कह में भी श्रीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ हैं वद्दां पर विष्णु ने शेष से और शेष 


ने पराशर से, परारार ने मैत्रेय से कही है इस प्रकार श्रीमद्धागवत का प्रादुर्भा 
श्रीमद्भागवत के. तृतीयः स्कंत्र में लिखा दै । 


दषा भागवत 
देवीभागवत सारस्वत कल्प का ग्रन्थ हे इसको इम आगे. पुराण संख्या 
में लिखेंगे. । डे 
आग्नेय * zm 
प्र्नपू्यै पुराणस्य, कथा सबीबतारजा। 
. सष्िमक्रणं wr, विंष्णुपूजादिक ततः ॥. 
अग्निकार्यं ततः. पश्चान्म॑त्रणुद्गादिललणम ॥ 
सवेदीस्ञाविधानञ्च, असिषेङनिरूपणम्‌॥ 
लक्षणं मंडलादीनां कयापामाजन ततः. ॥ 
पचित्रारोफ्णविंधिदे बालयचिघिस्तथा ॥ 
शालग्रांसादिपजा च REA. एथक. vum t 
, न्यासादीनां विधान च प्रतिछापूर्तिका ततः d 
विनायकादिदीच्षाणां, विंधिज्ञेयस्ततः परस. t 
प्रतिष्ठा सर्वेदेवानां, ब्रह्माएडस्यः AEWA ॥ 
गङ्कादिती्थमाहात्स्य, जम्व्वादिद्वीपवएनम्‌ ॥ 
उऊध्वोधोलोकरचन्रा: ज्योतिश्चक्रनिरूपणस्‌ ॥ 
sfera तततः प्रोक्तं शास्त्र युद्धजयाणवब्म्‌ ॥ 
wza च ततः पोक्त. मंत्रयंत्री षधीगणःः ॥ | 
डिजकादिंसमचा. च षोढ़ान्यासचिधिस्तथा । न्‌ 
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ल ल <| पुराणवमे p (92 o. orn, ` 
—.. कोटिहोमविधानज्च, तदनन्तरनिरूपणंम | E 
ब्रह्मचयोद्धिम्भोश्च आद्धकल्पविधिस्ततः | 
`  शहयज्ञस्ततः पोक्तो वैदिकस्मातेकम च ॥ 

` प्राथरिच्तालुकथंन तिथीनाश्व त्रताद्किम्‌ । 
वारन्रतालुकथनं नक्षतत्नतकीतनम्‌ ॥ | 

` सासिकन्रतनिदेशो दीपदानविधिस्तथा । 

- नवच्यूहाचेनं प्रोक्त नरकाणां निरूपणम्‌ ॥ 
. - ब्रतानाश्चापि दानानां निरूपणभिहोद्तिस्‌ । 

'... नाड़ीचक्रसझु हेशः सन्ध्याविधिरनुत्तस; ॥ ` 
गायञ्यथर्स्य निर्देशों लिह्नस्तोत्रं ततः परम) - 
राज्याभिषेकं क्तिर्षक्त्यञ्च भूमुजास ॥ 
स्वप्नाध्यायस्ततः NR; शक्ुनादिनिरूपणम्‌ | 
संरडलादिकिनिदेंशो रत्नानां लक्षणं ततः ॥ 
धलुविद्या ततः प्रोक्ता व्यवहार प्रदर्शनम्‌ | 

` देवाखुर बिभदाख्या ्यायु्ेदनिरूपणम्न ॥ 
' गजादीनां चिकित्सा च तेषां शान्तिसततः wu! [| 3 
; गोनसादिचिकिंत्सा च नानाएजास्ततः परम ॥ | ` 
_ शान्तयश्चापि विविधारचन्द्शास्त्रमतःपरम्‌ | 
द सांहित्यं च ततः परचादेकाणीदिसमाहृथा |e 
_ सिद्धरिष्टानु शिच कोषः canasta p^ 
मलयानोँ vum च शारीरकनिरूपणम ॥ ` ` 
| aqa नरकानाश्च थोगशास्त्रमतः आ : 
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| त्र्मज्ञानं ततः पश्चात्पुराणअवर्णे फल्म्‌॥ | 
E . उतदारनंयक विप्र पुराणं Raag | | 
x Eu e नादपुरोण d 
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इसमें magia समस्त अवतारों को कथा कही है इसके प्रथम में सृष्टि 
प्रकरण, परचात्‌ विष्णु पूजादि एवं क्रम सें अग्निकाय मन्त्र मुद्रादे का लक्षण, 
कुशा का माजेन, पवित्रारोपण विधि, देवालय विधि, शालम्रामादि पूजा, प्रथक्‌ २ 
मूर्ति चिल्ल, न्यासादि का विधान, प्रतिष्ठापूवेक विनायकादि की दीक्षा विधि, सवेदेव 
प्रतिष्ठा, sumus निरूपण, गंगादितीथे माहात्म्य, जम्वू आदि द्वीप वर्णन, उद्धवं 
ओर आघोजोक रचना, उ्योतिइचक्र निरूपण, ज्योतिष, मंत्र और यंत्रोषधि समहू, 
qaad, युद्ध जयशाल्र कुव्जिक्रादि समचो, षोढान्यास विधि, AR विधान तद- 
नन्तर निरूपण, त्रह्मचयादि धर्म, श्राद्ध कल्पविधि, ग्रह यज्ञ, वेदिक ओर स्मांत कमे 
प्रायश्चित्तानुकथन, तिथि अनुसार war, वार वृतानुकथन, . नक्षत्र त्रत कीतन, 
मासिक ब्रत निर्देश, दीपदान विधि, नव व्यूहाचन, नरक समुदाय का निरूपण 
ब्रत और दान समुदाय का निरूपण, नाडी चक्र समुद्देरा, संध्याविधि, ग्रायञ्यथ 
का निर्देश, लिंगस्तोत्र, राजगणों का अभिषेक मन्त्र, राजगणों का घम काये, स्वप्ना- 
ध्याय, शकुनादि निरूपण, मंडलादि का निर्देश, रणदीक्षाविधि, रामोक्त नीति 
| fidt, रत्नसमूह का लक्षण, धनुविद्या और व्यंवद्वार प्रदर्शन, देवासुर विमदोल्यान, I 
आयुर्वेद निरूपण, गजादि की चिकित्सा, उनकी शान्ति, गोनसादि चिकित्सा, अनेक |, ` 
प्रकार की पूजा, विविध प्रकार शान्ति, aana, सांहित्य, एकार्णादि ws, | 
: सिद्ध शिष्टानुशिष्ट स्वगादिवग विशिष्ट कोष, प्रलय समुदाय का लक्षण, रारीरक 
| निरूपणं, नरक बर्णन, योगशाख्न, muU और पुराणभ्रवण फल ये संपूर्ण | 
आग्नेय पुराण में कहे गये हैं । हे विप्र ! यह आर्तेयपुराण कौतेन किया । | 


आज ws जो अग्निपुराण प्रकाशित हुआ है उसका अधिक भाग सूचीसे 

मिलने पर भी अनेक अंशों में वह रूपान्तर प्राप्त.कर चुका दै संभव दै कि न मिलचे | 
पर किसी विद्वान ने कुछ अंश बनाया हो या अन्य किसी उपपुराण आदि का | 
पाठ किन्ही कारणों से इसमें समावेश कर गया हो । इसमें जो पाठान्तर हुआ $i 
वह बहुत न्यून है किन्तु हुआ अवश्य. है । इस पुराण के बक्ता अग्तिदेवता & "ic LS 
श्रोता बसिष्ठ हैं तथा इशान कल्प का यदद पुराण है।- i 
बध्यता 0 
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| 32 स्कन्द्‌ ee 
(१)—यत्र माहेश्वरा SH: षणसुखेन प्रकाशिताः 
_कल्पे तत्पुरुषे वृत्ताः. सवसिद्धिविधायका: ॥ 
तस्य भाहेश्वरश्चाद्य। खरड: पापप्रणाशनः । ˆ 
किश्चिन्न्यूनाकसाहस्रो वहुपुरयो बृहत्कथ! ॥ 
GART: शते युक्तः स्कन्द्साहात्म्यसूचकः 
` यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रसः पुरा ॥ 
. दक्षयज्ञकथा पश्चाच्छिवलिक्ञाचने फलम्‌ । 
सझुद्रमथनाखूयान देवेन्द्रचरितं तत; ॥ 
` पात्या; ससुपाख्यानं विवाहस्तद्नन्तरस्‌ । 
` कुमारोत्पत्तिकथन ततस्तारकसंगरः ॥ 
ततः पाशुपताख्यानं चण्डार्यानससाचिनम्‌ | 
दूतप्रवतनाख्यान नारदेन CHI 
: ततः कुमारसाहात्म्ये पञ्चती थेकथानकम्र्‌ । 
भसकन पाख्यान नदीसागरकीतिलम्‌ ॥ 
ईन्द्रव्युम्नकथा पश्चान्नाड़ीजंघकथाचिता | 
याढुर्भाचस्ततो मह्यं कथा दमनकस्य चं ॥ 
. महीसागरसंयोगः कुमारेशकथा तत; | 
, ततस्तारक्रयुद्धञ्च दानाख्यौनसमाहितम्‌ ॥ 
TH तारकस्थाथ पञ्चलिङ्गनिषेवणम्‌ । 


द्वीपाख्यान ततः पुण्यं ऊध्वेलोकव्यचस्थिति | 
| ॥ 
च्रह्माण्डस्थितिम्ानञ्च वक रेशकथानकम्‌ | 


 महाकालसचुद्सूतिः कथा चास्य महादुरुता ॥ 
वाशु देवस्य माहात्म्यं कोटिती$ ततः परम्‌ । 
समाख्यानं रुसचेत्रे भरीतितस्‌॥ _ नांनातीथसम/ख्यानं ुसचेत्रे प्रकीतितम्‌ ॥ 
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, पाणडवानां कथा पुण्या महाविद्याप्रसाधनम्‌। 
तीथेयात्रासमासिश्च कौमारमिद्मद्भुतम्‌ ॥ 
अरुणाचलमाहात्म्पे सनकत्रह्मसंकथा । C 
गौरीतपःसमाख्यानं ततस्तीथेनिरूपणम्‌॥ 

` महिषाखुरजाख्यानं वघश्चास्य महाद्भुतः । 
शोणाचले शिवास्थानं नित्यदा परिकीर्तितम्‌ ॥ 

इत्येष कथितः स्कान्दे खण्ड भाहेश्‍वरोदुभत! 

(२)—द्वितीयो वेष्णबः खण्डस्तस्याख्यानानि R ॥ 
प्रथमं भसिवराहसमारूघांन. प्रकीतितम्‌। 

चन्न रोचककुधस्य माहात्म्य पापनाशनस्‌ ॥ 
कमलाया! कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्ततः । 
कूलालाझ्यानक यत्र सुवणछुखरीकथा । _ 
नानारुपानसमसायुक्ता भारड्ाजकधाद्‌भुता | 

तंगाऽजनसम्वाद्‌ः कीति त्तः पापनाशनः ॥। 
पुरषोत्तममाहात्म्यं कीतितं चोत्कले.ततः | 
साकण्डेघसमार्यानसम्वरीषस्य भपतः ॥ 

. इन्द्रव्यम्नस्य चाख्यान चिद्यांपतिकथा शुभा । 
जैमिनेः agnen नारद्स्यापि ure || 

_ ज्रीलवाए्ठसमाख्यानं नारसिहोपवणनम। 

_ अश्वमेघकथा राज्ञो ब्रह्मलोकगतिस्तथा ॥ 
रथयाचोविधिः पश्चाज्जपस्नानविधितथा । 

- दक्षिणामू्तेराख्यानं गुरिडचाख्यानक ततः ॥ 

` श्थर्षाविधानञ्च शयनोत्सवकीतेनम्‌। 

_ इवेतोपाख्यानमंत्रोक्त दहयत्सवनिरूपणम्‌ ॥ 
दोलोत्सवो भागवतो रतं सास्वत्सराभिधम्‌। 
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B. पूजा च-कामिभिर्विष्णोरुद्दलकनियोगकः ॥ 

` ` _ सोक्षसाधनसंत्रोक्त नानायोगनिरूपणम्‌ | 
दशावतारकथनं स्नानादिपिरिक्ीति तम्‌ ॥ . 
ततो बद्रिकायाश्च साहात्स्यं पापनाशनम्‌ | 


b 


'अग्न्यांदितीथमाहात्म्यं वेनतेथशिलाभवम्‌ ॥ 1 
कारणं भगवदासे तीथेंकापालमोचनम | : 
पञ्चधाराभिघं तीथ सेरुसंस्थापन' तथा। ; 
ततः कातिकमाहात्म्ये माहात्म्यं मदनालसम D : 
घूत्रकाशसमांख्याम दिनक त्यानि कातिके ॥ : | 
पञ्च भीष्पत्रताख्यानं कीतिद्‌ siia RR । ः 

. . ततूतस्य च माहात्म्ये विधानं स्नानजं तथा ॥ : 
'पुण्डादिकीतेनं चात्र मालाघारणपुरथकम । 3 
पऽ्चाशृतस्नानपुरयं घणटानादादिजि फलम्‌ ॥ 
वेद्यस्य च माहात्म्यं हरिवासरकीतेनस्‌। हः 


. अखण्डेकादशी पुण्या तथा जागरणस्य च॥ 
मत्स्पोत्सवविधानञ्च नाममाहात्म्यकीतनम्‌ l 
, ` हयाबादिपुण्यकथनं॑ माहात्म्य सथुराभवस || 
सथुरातोथमाहात्म्यं एथयुक्त ततः परम । त 
बनाना दादशानाश्व माहात्म्यं कीतितं तत: j 
ओऔमद्वागवतस्योत्र साहात्स्यं कीतितं परस | 
वञ्जशारिङस्यसम्वादो द्यन्तलीला प्रकाशक; ।। 
ततो माघस्य माहात्म्य स्नानदानजपोदूवस | 
नानाइयानसमायुक्त दशाध्याये निरूपितम्‌ i 
` तता वशाखमाहात्म्ये शय्यादानादिजं फलम्‌ b 
-जलदानादिविषय! कामार्यानमतः व र a परा | | a 


“ CC-0. Jangamwadi Math Collection.. Digitized'by eGangotri 
Le 


ej वास्तविक पुराणस्वरूप > - (७१) 


५०५५१९०१५१५५५५५००५५५५५०५ mereen —— "००७७४०७5१ ९०७०० ००९४०७००९५ ०००७०७१००० ००७००४ च र” 


श्रतदेवस्य चरितं व्याधोपाख्यानसङ्लतम्‌ | 
याक्तय्यतृतीयादेविशेषात्पुण्यक्षीतनम्‌ ॥ 
ततस्त्वयोध्यासाहात्म्ये चक्रब्रह्माहतीथंके b 
णपापंविमोचार्ये तथा धारसहस्रकस ॥ 
स्वगद्वारं चन्द्रहरिधमहय्युपवण नम । 
aqa छेरुपारूपान तिलोदा सरयूयुतिः-॥ 
सीताकुण्डं गुंघहरि! सरयूचघेराहयः 
गोप्रचारश्च दुग्धोदं गुरुकुण्डादिपश्रकस ॥ c ues 
व्योषाकोंदीनितीथोनि त्रयोद्श ततः परम्‌ ` 
गंयाकूपस्थ साहात्म्यं सवोद्धंबिनिवतकम्‌ ॥ 
ञाणडव्याश्रमपूचीणि तीथानि तदनन्तरम्‌ । ` 
अजितादिञञोनसादितीथानि गदितानि च | - - 
इत्येष वैष्णवः खण्डो द्वितीयः परिकीतितः । 
(३) —अतः परं ब्रह्मखण्डं मरीचे शृण पुण्यद्स्‌। _ 
ser यै सेतुमाहात्म्ये फलं स्नानेचणोद्‌भवम्‌ ॥ 
meaa तपश्चयी राचसाख्यानकं ततः dl 
क्कतीथो दिमाहात्म्यं देवीतपनसंयुतस्‌। ` 
चेतालतीर्थ महिमा .पापनाशादिकीतेनम्‌॥ 
` नङझलादिकमाहात्म्यं त्रह्मकरडादिवणेनम्‌ l 
हलुमत्क एडमहिसागस्त्यतीथभच फलम्‌ ॥ 
रामतीथादिकथनं लक्ष्मीतीथनिरूपणम । 
. शाखादितीथमहिमा तथा साध्याएतादिकिः ॥ 
` .धनुष्कोस्यादिमाहात्म्यं चीरकुण्डादिज तथा । 
_ गाँयत्र्यादिकतीथोनां माहात्म्यं चाच कीतितम्‌ ॥ 
रामनामस्य. महिसा तत्वज्ञानोपदेशनम्‌ | 
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याचाविधानकथनं सेतौ सुक्तिप्रद॑ SEITE ॥ 3 
धर्मारण्यस्य माहात्म्यं ततः परझुदोरितम i 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्यत्र तत्वसुपादिशत्‌ ॥' 
धर्मारण्यसुसम्भूतिस्तत्पु एयपरिकीतनस्‌ । ` 
कमसिद्धः समाख्यानं ऋषिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
अप्परस्तोथेसुर्यानां मांहात्स्यं यञ्च कीतिंतस । 
वणीनामाश्रमाणास घमतत्वनिरूपणस्‌ ॥ 
देवस्थानविभागश्च दङुलार्दकथा शुभा । : 
छन्रानन्दा तथा शान्ता श्रीमाता च संगिनी ॥ 
उण्यदाञ्चः समाख्याता यत्रदेऽ्यः समास्थिताः ।. 
इन्द्रेश्‍वरादिमाहात्म्यं दारकादिनिरूपएम ॥ . 
लोहासुरसमाख्यान SERATI | 

` औरामचरिलञ्चेव, सत्यमन्द्रिवण नस्‌ | . 
'जीणांद्वारस्य कथनं शासनप्रतिपादनम्‌ m 
ततस्लुः र ॥ नानाख्याभरटी र 
चातुसीस्ये ततः a ता ; 
| ख्पणम्‌ ॥. 


ion तत्पश्चारुज़तस्थ महिसा ततः i 
'तपसश्चेव पूजायाः 


सच्विङ्रकथन तत: ॥ ` 


Sued 6 
च पावत्यनुनयस्तत;.!: 
हर . ° * į : a j 
रस्य ताण्डव॑ qeu रासनासनिरूपणस. ॥ 
हरस्य-लिंगपूजा च कथा के जवनस्य qi xd 
'पावतीजन्सचरितं तारकस्य Eo Uem TEE 
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प्रणवेरश्‍वयकथनं तारकाचरित॑ पुनः 
दक्षयज्ञससातिरच द्वादशाक्षररूपणम्‌ ॥. ` 
ज्ञानयोगसमार्यानं महिमा कादशाकजः । 
अवणादिकपुण्यश्व कीतिंद्‌ं werd su 
ततो ब्रह्मोत्तरे भागे शिवस्य महिसाहुतः 

. पञ्चाचरस्य महिला गोकण महिमा ततः dl 
शिवरात्रेश्च महिमा प्रदोषज्रतकीतनम्‌। 

 सोसवार्रतश्चापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 
अद्रायूत्पत्तिकथनं सदाचार निरूपणम्‌ । 
शिवधमसखुद्देशो भद्रायूदाहवण नम]. 
AJARA चापि अस्ममाहास्म्यकीतेनम्‌ | 
शवराख्यानकञ्चेच उसासाहेश्वरत्नतम्‌ ॥ 
SRA च माहात्म्यं रुद्राध्यायस्य quu l 
श्रवणादिकपुणयश्व ब्रह्मलण्डोयमीरितः ॥ 


अतः परं चतुथश्व काशीखण्ड्मनुस्तमम्‌ । 
विन्ध्यनारद्योयत्र eara: परिकीर्तितः ॥ 


सत्यलोकप्रभावश्यांगस्त्यावासे सुरागसः | 

पतिन्रताचरित्रञच तीथेचय्यों प्रशंसनम्‌ t 

ततश्च सपघ्पुय्योख्या संयभिन्या. निरूपणम्‌ । 

ब्रध्नस्य च तथेन्द्राउन्योलोकासिः. शिवशम्मंणः ॥ 

अग्नेः सस्ुदूभवश्चैव कव्यादरुणसम्भवंः । 

गन्धवत्यलकापुरयोरीश्वय्योरच mw. i 

न्द्रो डबघलोकानां कुजेज्याक सुवा क्रमात्‌. । 
 शसर्षीणां भवस्यापि तप्रोयोगस्यं वणनम्‌ ॥ 

, भुवलोकंकथाएुण्याः सत्यलोकनिरीच्षणम्‌। 

१७ 
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` उकन्दागस्त्यसमालापो मणिकर्णीससुद्धचः ॥ 
` प्रभावश्चापि गङ्गाया 'गज्ञानामसहस्रकम्‌। | 
वाराणखीप्रशंसा च भनरवाविभवस्ततः॥ | 
दण्डपाणिज्ञानचाण्योरूद्वः समनन्तरम्‌ । ` : व 


ततःकलावत्यार्यान सदाचारानरूपणस्‌ ॥ ES 4 
ब्रह्मयारिसप्राख्यानं ततः स्त्रीलचणानि च। | 

निर्देशों —mufacs -. 
्त्याक्रुत्यविनिर्देशो ह्यनिछुक्तेशवणेनस्‌॥ . 


गृहस्थयोगिनो remp: कालज्ञानं ततः परम्‌ । | 
. दिवोदासकथा पुण्या काशीवर्णनभेव च| — 
appe च लोलाकोत्तरशास्वाकजा कथा। 
द्रपदाकेस्थ ताहयोरूपारुणाकस्योद्यस्तत!॥ 
दशाश्‍वमेघतीथोख्यो अन्द्राच्च समागम! | 
'पिशाचमोचनार्यानं गणेशप्रेषणं ततः ॥ 
साया गणपतेश्याथ शुनि प्रादुभवस्तत्त; I 
. विष्णलायाप्रपश्चाथ दिवोदासविभोक्षणम्‌ ॥ | 
ततः पश्चनदोत्पत्ति्विन्दुमाधवसम्भत्र। 0 
ततो चेष्णवतीथोख्यः शूलिनः कौशिकागम! ॥ 
` जैगीषव्येन सम्वादौ ज्येछेशाख्यं महेशितुः! | 
AMENA कन्डुकेशव्याधेश्‍वरससुद्रवः ॥ A 
 शेलेशरत्नेश्‍वरयोः कृन्तिवासस्थ an 
' देवतानासधिष्ठानं दुगीसुरपराक्रमः॥ 
giar विज़यश्याथ अंकारेशस्य वर्णनम्‌। 
पुनरोंकारमाहात्म्यं त्रिलोचनससुदमच:॥ ` 
केदाराख्यों s घमेंशकथा विस्वभज़ोद्मपः॥ | 
बीरेश्वरसमाछ्यानं गङ्गामाहालथकीतेनम्‌। _ 
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विश्‍वकसंशमहिमा दक्षयज्ञोद्‌मचस्तथा । 
सतीशस्यासतेशा दे मजस्तम्भः पराशरे | 
चत्रतीथकद्स्वश्च सुक्तिमण्डप्संकथा I 
विशवेशविभवश्चाथ ततो यात्रा परिक्रमः t 
(१)---अतः परं स्ववन्ताख्यं ऽणु खरड पञ्चकम्‌ ॥ 
महाकालवनाख्यान प्रद्मशीषेजिछदा ततः । | 
प्रायश्चित्तविधिश्चार्नेरुत्पत्तिर्च सुरागमः | 
देवदीच्षा शियस्तोत्रं नानापातकनाशनम्‌। . 
कपालमोचनाख्या नं मह(कालचनस्थिति? ॥.. 
तीर्थ कलकलेशस्य सच॑पापप्रणाशनम्‌। 
कुणडमप्सरसंज्ञश्च सगे रुद्रस्य. पुण्यद्म्‌ d - 
करटस्वेशविरूपळ्च कक टेश्वरतीथकस्‌। 
gea चतुःसिन्धुतीथ शङ्करवापिका॥ 
सकरांकगन्धवतीतीथ पापप्रणाशनम्‌ । 
दशार्वमेपैकानंशतीथश्व हरिसिद्धिद्स्‌ ॥ 
पिशाचकादियाताआ च हनूमत्क॑ यमेश्वरों । 
झहाकालेशयाचा A वाल्मीकेश्वरतीथकम॥ 
शुक्रेशभेंशोपाख्यान कुशस्थल्याः TA lt 
अक्तरभन्दाकिन्यक्षपादचन्द्राकवभवम्‌ ॥ 
करनेशकक्करेशलड्‌डुकेशादितीथेकम | 
मार्कण्डेशं यज्ञवापी सोमेश नरकान्तकम्‌ ॥! 
केदारेश्‍वररासेशसौ भाण्येशनराककम्‌ । 
Gard भक्तिमेदळ्य स्वणीच्रसुखानि 'च:॥ 
ऑंकारेशादितीथोनि. अन्धकस्तुतिकीत॑नम्‌ । 
कालाख्येः लिङ्गसेल्या. च स्वण श्ज्ञामिधानकम्‌ | ` 
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विशाला. प्रतिकल्पां च विधाने ज्वरशान्तिकम्‌ ॥ 
चषिप्रास्नानादिकिफळं नागोदूगीता शिवस्तुतिः 
हिरण्याचवधाख्यानं तीथ खुन्दरकुरडकस्‌ i 


E ; नीलगङ्गा पुष्कराख्यं विन्ध्यावासनतीर्थकस्‌ । 


पुरुषोत्तमाधिमासं तत्तीथ चाघनाशनस्‌ ॥ 


- गोमती वामने कुण्डे विष्णोनीमसहस्रकम्‌ । 


चीरेश्वर्सरः कालभेरवस्थ च तीथे ॥ 
महिसा नागपञ्चस्यां सिंहस्थ जयन्तिका । 
कुट॒म्थेश्‍वरयाचा च देदसाधरककीतनम्‌ ॥ 
कराजाख्यतीथेश्व विष्नेशादिखुरोहणस । ` 


` सद्रकएडप्रक्तिष बहुत्तीथनिरूपणस्‌ ॥ 


याच्राष्टतीथजा. पुण्या रेवामाहात्म्यसुत्तमस्‌ | 

Q A $ «X - 
AJIA वराग्ये भाकण्डेयेन WW ॥ 
प्राग्लघानुभवाख्यानभस॒तापरिकीतेनम्‌ । 
कल्पे कल्पे Were नाम नरु दाया; प्रकीर्तितस्‌ ॥ 
स्तदसाष नाझंद्श्च कालरात्रिकथा तथा! । : 
सहादेवस्तुतिः पश्चात्प्रथक कल्पकथाद्सुता ll 
विशालाख्यानकं. पश्चाज्जालेश्वरकथा ततः । 


. गोरीब्रतसमाख्यानं त्रिपुरज्वालन ततः ॥ 


देहपातविधानश्च कावेरीसइभर्ततः 
दारुतोथ ब्रह्मच यत्नरवरकथानकम्‌ ॥ 
अग्नितीथ vfsieft मेघनादं श्रीदारुकम । 


_ देवतीर्थे नमदेशं कपिलाचं करञ्जकम्‌ ॥ 
` - कुण्डलेशं पिप्पलेशं विसिलेशश्च शूलभित्‌.। 


SRF IPI 


TAT I हल... LLLLI 


DC 
A 
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शचीहरणमाख्यातसन्धकस्य TRAR: li 
शलभेदोद्धबो यज्ञ दारधर्माः एथग्विधाः 
आर्यान दीघतपस ऋष्यश्गंगं कथा ततः ॥ 
चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌। 
ततो देवशिलाख्यानं शवरीचरिताचितम्‌॥ 
व्याधाख्यानं ततः पुषकरिण्यक तीथकम्‌ । 
आदित्येश्वरती्थश्च शक्रतीथकरोटिकम्‌ ॥ 
झञ्ञारेशमगस्त्येशं च्यवनेशञ्च सातुजम्‌ । 
लोकेशं धनदेशञ्च न॑गलेशञ्च कामजम्‌ ॥ 
नागेशञ्चापि गोपालं गोतमं शंखचूड्जम्‌ | 
नारदेशं नन्दिकेशं चरुणेश्वरतीर्थकम्‌ ॥ 
दधिस्कन्दादितीथोनि हनूसन्तेश्वरस्ततः । 
रासेश्वरादितीथोनि सोमेशं पिगलेश्वरम ॥ 
ENT कपिलेशं पूतिकेशं जलेशयम्‌ | 
चण्डाकयमतीर्थञ्च कह्वौड़ीशञ्च नान्दिकम्‌ः॥ 
नारायणञ्च कोटीशं व्यासतीर्थं प्रभासिकम्‌। 
नागेशं शंकर्षेणकं भन्मथेश्वरतीथकम्‌ ॥ 

_ शरण्यं संगमं पुण्यं छुवणीशिलतीर्थकस्‌ L 
करञ्जं कामहं तीर्थ भाण्डीरं रोहिणीमवम्‌ ॥ 
अक्तीथ धौतपापं .स्कान्द्सांगीरसाहयम्‌ । 

' च्ोटितीथसयोन्यार्यसंगराख्यं त्रिलोचनम्‌.॥। 


इन्द्रेशं कस्बुकेशञ्च सोमेश कोहलेशकम्‌ । 
नामेदं चाकमाउ्नेयं. भागवेश्‍्वरसत्तमम्‌ ॥ 


ब्राह्मं dass भागेशमादि्वारोहणं रवेः । 
रामेशमथ सिद्धेशमाहल्यं कङ्कदेश्वरम्‌॥ - 
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| 7 "am सोमञ्च नान्देशं तापेशं rfe gen) नान्देशं तापेशं रुक्तिमणी भयम्‌ । 
` योजनेशं वरादेशं दादशीशिवतीभेके ॥ 
सिद्धेशं संगलेशङच लिंगवाराहलीथेकस्‌। - 
sei श्वेलवाशहं umida cfe ॥ 
शुक्षादीनि च तीथानि इकारस्वानितीथकम । 
 संगमेरां नारकेश भोल खापळ्य गोपकम d 
नागं sexe Gri माकंणडाक्रतीथेके [ 
कामोदशूलख्पाख्ये माएडव्यं गोपकेश्‍वरम्‌ ॥ ` 
कपिलेशं पिंगलेरां झूलेरा गागगौतसे। c 
अश्वमेधं भशुकच्छ सेद्‌ःरेशश्च पापलुत ॥. 
कनखलेशं जालेश Ses STEEP 
` अन्द्रभभासमादित्थ श्रीपत्याख्यश्च FART I 
सूलस्थानश्व शूलेशमाउनेयं चित्रदे वकम्‌ । 
शिखीरां कोटितीथश्च दशकन्यं: सुवण कस्‌ ॥ 
ऋऋणमोचं भारभूतिरचास्ते पुंस्ुणिडतम्‌ | 
_आमलेशं कपालेशं श्र॑सेरण्डीभचं ततः ॥ . - 
'कोटितीथ लोटनेशं फलस्तुतिरतः परम्‌ । . 
कूमिजंगलमाहात्म्ये रोहिताश्वकथा ततः ॥ 
` घुन्धुमारसमाख्यानं वधोषायस्ततोस्थ "pd 
बघो धुन्धोस्ततः पञ्चात्ततश्चित्रवहो दुमचः ॥ 
महिमास्य ततश्चण्डीशप्रभावो रतीश्वरः ।. 
केदारेश लक्षतीथ. ततो विष्ण पद्भिवम्‌ n 
ERST च्यवन्धारुघं ब्रह्मणश्च सरस्ततः-। ;. 
- चक्राख्यं ललिताख्यान तीथश्चः बहुगोसखम्‌ ॥ 
' रुद्रावतेञ्च. साकेण्ड तीथ पापप्रणाशनम्‌ | 


or I TNT TT I कका II 
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रावणश paz लवान्युप्रेततीथकम ॥ 
जिहोद्तीथसम्भतिः शिवोद्भेदं फ़लश्रतिः । 
एषखणडो ह्यवन्त्यांख्य; spesa पापनाशनः ॥ 


(९)--अतः परं नागराख्यः emm: षष्ठोभिधीयते । 


लिंगोत्पत्तिसमारुपानहरिश्चन्द्रकथा शुभा ॥ 


_ कचिरवासित्रस्य माहात्म्यं त्रिशंकुस्वंगतिस्तथा । 


एउकेश्वरमाहदात्स्ये घृ त्राखुरवधस्तथा ॥ 
नागविलं शंखतीथमचलेश्वरचण नम । 
चसत्कारपुरार्यानं चमत्कारकरं परम ॥ 
गयशीषवालशाख्यं वालमणडं UTE । 
विषणुपाद्श्च गोकणं युगरूप॑-समाशयस्‌ ॥ 
सिद्धेश्वरं नागसरः सपर्षेयं ह्यगस्त्यकम । 
ATA नलेशञ्च भीष्सदूचरमककम्‌ |l 
शाभिष्ठं शोभनाथञ्च दौगसानतकेश्वरम | 
जलमग्निवधार्यान नेःचत्रियकथांनकम ॥ 
UAZ नागपरं जड़लिङ्गञ्च यज्ञञूः। ` 
शुण्डीरादित्रिकाकञ्च सत्रीपरिणयस्ततः। 
चालखिल्यञ्च योगेशं वालखिल्यञ्च गारुडम्‌ । 


 लक्ष्मीशाप! सासविशः सोमप्रासाद्सेच च ॥ 


अस्बाबृद्ध पादुकारयं आग्नेयं MARTERA |l 
गोसुख्यं लोह यष्टयारूपमजांपालेशवरी qur t 
शानश्यरं राजवापी TAN लच्मणेश्वरः 


. कुशेशाख्यं लवणाख्यं लिङ्गं सर्गोत्तमोत्तमम ॥ 


अष्टरष्टि समाख्यानं दमयन्त्या स्त्रिजातकम्र । 
ततोस्वारवती चान्न भहिकातीथसम्भवम्‌ ॥ 
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— qugf च केदारं शुक्लतीर्थे सुखारकस्‌ | 
सत्पसन्धेरवराख्यानं तथा कर्णोत्पला कथा ॥। 
अदेश्वरं याज्ञवल्क्यं गौय गाणेशमेच च । 
ततो वास्तुपदार्यानसजागहकथानकप्‌ ॥ 
मिष्टोन्नदेश्वराख्यानं गाणपत्यत्नयं ततः | - 
जावालियरितञ्चेच दारकेशकथा लतः 
कालेश्‍वय्येन्वकाख्यानं कण्डमाप्लरसं तथा । - 
पुष्पादित्यं रोहिताश्चं नगरोत्पत्तिक्ीतनस ॥ 

भागं चरितञ्चव्‌ चेश्वासिन्नं तलः WW | 
सारस्वतं पेप्पंछादं कंसारीशञ्च NATRA |i 
बरह्मणो यज्ञचरितं सावित्र्याख्यानसंयुतस्‌ | 
रैवतं भतृयज्ञारूयं सुझ्यतीर्थनिरीच्षणम ॥। 
कोरचं हाटकेशार्यं प्रभासं QARI | 

` . पौष्करं नेमिषं घाम॑मरण्यत्रितयं eue l 
वाराणसी दारकाख्यावन्त्याख्येति पुरीक्षयम । 
वृन्दावन 'खाण्डवाख्यमङेतार्यं qaem ॥ 
कल्पः शोलस्तथानन्दो ग्रामत्रयमन॒त्तमम | 
असिशुक्ला पितूसंज्ञ तीथंचरयसुदाहतम N 

_अचुदो स्वतश्चेव पर्वतन्रयशुस्तमन्न | 

` नदीनां त्रितयं गङ्गा नमेदा च सरस्वती. ॥) 

_ साधकोटि्रयफल्मेकेकञ्चैष कीर्तितम i 
क़षिकाशंखतीथश्वामरक वालमरडनम ।। 

` हाटकेशक्षेत्रफलप्रदं N चतुष्टयम.। 

' ` शास्वादित्यः श्राउकल्प: यो विषिरमथान्यकम d ` 


जलशायिचतुमोस्यंम्शन्यशयनत्रतस l 
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ARUN शिंवराजिस्तुंलापुरुषदानकर्म ॥ 
प्ंथवीदान वाणकेशं कपालं MANATA । 
wR adek युंगेमानोदिकीतेनस्‌ ॥ 
निस्वेशंशाकं अव्योछंया रुब्रैकांदश कीत नम्‌ । 
दानसाहात्म्यंकथन हादेशादित्यंकीत नम्‌ ॥ 

. हत्येषं नागरः खरड! प्रभासाख्योधुंनोच्यते । 

(७)~सोमेशो stet विश्वेशोकस्थलेः पुरयंदो महत्‌ ॥ 
सिद्धेश्वरादिकारूँयान dvor प्रकीर्तितम्‌ । 
अग्त्रितीय कपर्दीशं केदारेशं गतिप्रदम्‌ ॥ 
'भीमभैरवचरंडीशंभास्करांगारकेश्‍वरा; 
बुंधेज्यभंगसोरेन्दुंशिखीशा हरविद्रहाः॥। 

. सिद्धे श्वराद्याः पश्चाग्ये रास्तच व्यवस्थिताः । 
घरारोहा ह्यज्ञापांला Sept ललिलेंश्वरी ॥ 
लैमीशो बाडवेशश्चार्घीशं) कामेश्वरस्तथां । 
गौरीशंचरुणेशोख्यंसुनीषश्व गंणश्‍वरम ॥ 

' छुमारेशञ्च शाकल्यं नंङुलोत्तंकगौतमम्‌ । 
देत्यच्नेशं चक्रतीर्थे सनिहत्याहंभं तंथा ॥ 
भूतेशादीनिं लिंगानि आदिनारायणाहयस्‌। ` 
तंत्चेक्रघराख्यानं शास्वादित्यकथानंकमं ॥ 
कथा कणंटंकंशोधिन्यां संहिषध्न्यास्तंत! परम्‌ | 
कंपालीश्यरकोटीशवांलब्र्माहसत्कथा । 
नरकेशसस्वत्तशंनिधीरवरंकथा तंतं: ॥ 

. ज्चलमद्रेरस्याथं गंगाया गणपस्य च | 
- ज्ञाम््रव॑त्पारुंपसंरित! पारडंकूपंस्प संत्कयों ॥ 


TENEMUS a | शंतसमेधलंचमेघकीटिसेंघकंथों eter: 
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दुरवोसाकयदुस्थामे हिरणयसंगमोत्कथा ॥ 
नगराकस्य, कृष्णस्थ caderent: l 

. कुसायोःचेत्रपालस्य SANA कथा एथक ॥ 
पिंगलासंगसेशस्थ शंकराक्घटेशयो;। 

ऋषितीथस्थ नन्‍्दाकत्रितकूपस्थ कीर्तनम्‌ ॥. 

शशो पानस्य RAGAN कथादसुता | 

बराहस्वामिशक्तान्तं छायालिंगाख्यशुल्फयोः ॥ 

कथा कनकन दाया: कुन्तीगगेशयोरतथा । _ 

| चमसोद्मेद्विदुरतिलोकेशक्था ततः ॥ 

हर मंकणशज्नेप्रेशदण्डतीर्थकथा तथा | 

___ __ सयंपाचीत्री दुणयोस्मानाथकथा तथा ॥ | 

: “भद्धारशूलस्थलयोश्च्यवनाकेशयोरलथा | - 
अ ज़ापालेशवालाककुयेरस्तछजा कथा ॥ 
ऋषतोयाकथा पुण्या संकालेश्वरकीत॑नम्‌ । 
नारदादित्यकथन नारायणनिरूपणम ॥ ` 
तप्तङुण्डस्य भाहात्म्यं सूलचण्डीशवर्ण नम । 
जलुयक्रगणध्यल्कलस्येश्वरयोः कथा ॥ | 
गोपारस्वाभिवकुलस्वामिनोईरुती तथा। 
भोच्ाकॉसतविरनेशजलस्वासिकथा ततः dc 
कालसेघस्थ सांक्मण्या उशीश्वरभद्रयो; । 
संलावर्तमोच्ती गो षपदाच्युतसेचनम्‌ ॥ 
साळेरवरस्य इंकारक्‌पचरडीशयो; कथा। _ 
नाशाएरस्थविष्नेशक्लाकुणडकथा दुला ॥ 

कपिलेशस्य च कथा जरद्गवशिचस्य wr 

da al 


s ______ नलककोटसवरयोहोटकेश्‍वरजा कथा... ... ८ ० 
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नारदेशभंञभूतीदुगीकरगणेशजा | 
खुपणलाख्यो मेरव्योमेल्लती्थकया कथा ॥ 
कीतनं कद्मालस्य JANANA wd 
बडुस्कण शशुङ्गशकोटीश्घरकथा लतः |l 
सकणडेश्वर को डीशदामोदरणदोत्कथा । 
स्चणरेखा ARE कम्ती सीमेश्चरौ तथा ॥ 
DICA qued चे बस्त्रापथे zu | 
दुगीबिल्येशगंभेश रेचलामां कथादुखुता ॥ 
ततोघदे JARN अचलेश्वरकीसनम्‌ । 
नागतीथस्थ च कथा वसिषाश्रमवणनस्‌ N 
भद्रकणस्य माहात्म्यं जिनेचस्य तत; परम्‌ । 
केदारस्य च माहात्म्यं तीथोगमनकीतनस ॥ 
कोटीरवररूपतीथेहृषोयेशकथास्तलः । . ` 
सिद्धेश रुकेश्वर योशिकर्णीशकीर्तनम्‌ ॥ 
पंशुतीथ यमतीर्थे वाराहीतीथेवणनम्‌ । . 
चन्द्रप्रनांसपिरडोद्श्रीमातु शुक्कतीथजप ॥ 
कात्यायन्यारच माहात्म्यं तत; पिरुडाककस्य च । 
ततः वःनखलस्याथ SUSHI Ne I 
कपिलाग्नितीथेकथा तथा रक्ताचवन्धजा |) - 
गणेशपारेश्‍चरयोयीचाय सुद्गलस्य च ॥ 
awena sU शि रःकण्डभहेशजा । 
कामेश्‍वरस्य माकण्डेयोत्पसेश्च कथा ततः hh 
उद्दालकेश सिद्धेशगस लीधेकथा पथक । 

_ श्रीमद्ेषभतोत्पत्तिव्योसगौतसतीर्थयों! |` 
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077 पुष्कर सहद गुहेश्वरकथा ga li 70770 शिपुष्कर रुद्रह॒दं शुहेश्‍वरकथा शुरू di 
_ झविझुक्तस्य माहात्म्पशुमामाहेश्वरण्य च । 
_ झहोजसः प्रभाषस्य जम्बूतीथस्य ups ॥ 
 शद्लाघरभित्रकयोः कथा चाथ फलस्तुतिः । 
- . क्वारकायास्य माहात्म्ये चन्द्रशसेकथानकम्‌ I 
जागराद्यार्यन्रतं च ब्रतमेकांदशीअवस्‌। 
 सहाङ्वाद्शिकार्यानं प्रह्नादर्षिसमागमः ॥ 
gate स इपाख्यानं यात्रोपक्रमक्ीतेनम्‌। ` 
गोमत्युत्पत्तिकथंनं तस्यां रनानादि् फलम्‌ ॥. 
चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं गोमत्युद्धिसंगसः । 
'सनकादिहिदाख्यानं रुगतीर्थकथा ततः ॥ ` 
गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां ब्रारकागम!। 7 
गोपीरवरं समाख्यानं ज्ञह्मतीी दिकीतनस्‌ | 
पश्चनव्यागमाख्यानं नाना्यानसम्ञाचितस्‌। | 
- .शिवलिंगमहातीथेकळूष्णपूजादिकीतनम ॥ ` 
'च्चिविक्रमस्य सूत्योख्या gata: कूष्णसंकथा । 
` छुंशद्‌ त्यवंप्रोचीर्या विशेषाचनजं फलम ll 
SITES द्वारकायां च तीथीगमनकीर्तनम | 
` कृष्णमन्द्रिसंप्रेचं बारवत्याभिषेचनम ॥ 
` . तथतीधोबासकथा द्वारकापुरयकी नम्‌ l | 
_ ` इत्येष ससमः पोक्तः खरड: घाभासिको द्विज I 
` स्कान्दे सर्वोत्तरकथा शिवमाहात्म्यवर्णने ॥ 


\ नारदपुराण ॥ 
इसमें षण्युखकरेक तरपुरुष कल्प में संवेसिद्धितिधायक माहेखर-के सर 
घम प्रकाशित हुए हैँ। . goa 
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( १--माहेश्वरखणड में ) बृहत्‌ कथा युक्त माहदेश्वरखण्ड ह्वी इस पुराण का 
आदि और सबपाप नाशक है । यह माहेश्ररजणड पुण्यजनक और कुछ कम बारह 
सहस्र छोकों सें परिपूण है यह a माहात्म्यसूचक d] इसके केदार माहात्म्य 
के आदि सें पुराणोपक्रम हुआ है । पश्चात्‌ दक्षयज्ञ कथा, शिवलिंगाचन में फल, 

- समुद्र मंथनाख्यान, देबेन्द्रचरित, पावती का उपाख्यान और विवाह, कुमारोत्पत्ति, 
तारक युद्ध, पाशुपति का आख्यान, चन्डी का आख्यान, दूतप्रवतेनाख्यान, नारद 
का समागम, कुमार माद्दा्म्य सें पंचतीर्थ कथा, धर्म वर्मनपाल्यान, मह्दीसागर 
कीर्तन, इन्द्रद्युम्न कथा, नाडीजंघ कथा, मह्दीप्रादुर्भाव, द्मनककथा, महीसांगर संयोग, 
'कुमारेश कथा, तारक युद्ध, तारेकवध, पंचलिंग निवेशन, द्वीवाख्यान, त्रंह्मारडस्थि- 
तिमान, बकरेश कथा, वासुदेव माहात्म्य, कोटितीथ, नानातीर्थ समाख्यान, पाएडवों 
की कथा, महाविद्या प्रसाधन, तीर्थयात्रा समाप्ति, अरुणाचल माहात्म्य, सनक ब्रह्म | 
सम्बाद, गौरीतपो वृत्तान्त, और उस २ तीथे का निरूपण, महिषासुरजांख्यान और | 
वघ तथा शोणाचल में शिवावस्थान वर्णित हुआ है । 


( २-वेष्णवखंण्ड में ) इसके प्रथम सें भूमि बराह समाख्यान, रोचक pw का | 
माहात्म्य, कमला की कथा ओर भीनिवासर्थिति, फिर कुलाल . आख्यान सुब 
मुखरी कथा, नानाख्यानयुक्त भरद्वाज कथा, मतंगांजन सम्बाद्‌, पुरुषोत्तम माहात्म्य, 
मार्कण्डेय ओर अम्बरीष आदि का संमाख्यान, इन्द्रयुम्नाख्यान, विद्यापति कथा, 
जैमिनीय उपाख्यान, नारदोपार्यान, नरसिंह उपाख्यान बरन, अश्वमेध कथा, 
ब्रद्मलोक गति, रथयात्रा विधि, जन्मस्थान विधि, दक्षिणामूति उपाख्यांन, गुण्डिचा |. 
आख्यान, रथरक्ता विधान, dg त्सव निरूपण, भगवान्‌ का दोलोत्सव,. सम्वत्सर | 
नामक घत, कामियां की विष्णु पूजा, उद्दालक नियोग, मोक्षसाधन, नाना योग 
| निरूपण, दशावतार कथन, स्नानादि कीतन, पापनाशाक थद्रिका माहात्म्य, अग्नि 
' आदि तीथे माहात्म्य, नेनतेय शिलाभव, भगवंद्वास का कारेण, कपालमोचन तीर्थ, | 
पंचधारा नामक तीथ, मेरुसंस्थापंन, मदनालस . माहात्म्य, धूमकेश समाख्यान, I 
कार्तिकमासीय दिन इत्य, पंचभीष्म न्नताख्यान, और त्रत माहात्म्य में स्नातविधि, 
'पुंडादि vids, मालाघारण; पुणय पञ्चामृत स्वान, पुण्य घंटा नाद आदि केनिसित्त- | 


| ` | फल, चाना पुष्प ओर तुलसीदलाचन फल, नेवेद्य माहात्म्य, हरिबासर कीने 
| RR ene { 
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अखण्डेकादशी पुण्य, जागरण पुण्य, मस्स्योत्संच विधान, नाम माह सय odd i 
ध्यानादि पुणय कथा, मथुरा माहात्म्य, मथुरा तीशी माहात्म्य, द्वादृशव E | 
C श्रीमद्भागवत माहात्म्य, जज शाणिडल्य माहात्म्य, स्वान दान और जप 
दानादि विषय, कांमाख्यान, श्रत्तदेव चरित, व्याधोपाख्यान, अक्षय्या 
| कथा ओर विशेष quer कीन, चन्द्रहरि और dg चरणन, स्वरणं बृष्टि का अप 
| eu, तिलोदा, सरयूसंगम में सीताङुएड, गुप्तहरि, गोप्र चार, दुग्थोद, गुरुकुएडारि। 
` पंचक, taret त्रयोदशा तीथे, सवपापनाशक गयाकूप माहात्म्य, AETA 
- प्रमुख तीथ और मासादि तीथे, यह सम्पूर्ण बिषय वर्णित है । | 


न्‌ WIR, | 
का Er | 
ठृतीयादि | 


SY 


mE tC SS EST a e aa 


o- 


E : i ३-ब्रह्मखण्ड में ) हे मरीचे ! पुण्यप्रद JAANE भी श्रवण करो | इसमें 
सेतु माहात्म्य स्नान शर दर्शन का फल, गालव की तपश्चर्या, राक्षसाख्यान, 
| चकती माझाल्य, वेताल तीथे महिमा मंगलादि माहात्म्य, त्रह्मकुएडादि E 
Eam झुन्ड महिमा, अगस्त्य तीथ फल, रामतीर्थादि कथन, लक्ष्मीतीर्थ निरूपण, | 
सादि तीथे महिमा, घनुःकोटधादि माहात्म्य, क्षीर कुण्डादि की महिमा, arsa दी 
मादास्म्थ, वामनाथः महिमा, तत्व ज्ञानोपदेश, यात्रा विधान, | 


धर्मारएय 4 १ 1 > fpi - ~ í 

वयन और S कमसिद्ध समाख्यान, ऋषिबंश निरूपण, 'अप्सरातीथका माहात्म्य 

: z ES 5 z ५२ 
"कम समुदाय का धर्म निरूपण, देवस्तान बिभाग, बकुल के कंथा, 


FHR - $ m < * 
3 दि्‌ माहात्म्य, द्वारकादि निरूपण, लोहासुर का आख्यान, गंगोकूप fuu 
| s रामचरित, सत्यमन्दिर वणुन, तिपादन, जाति मे 


- जीर्णोद्धार कथन, श न, जाति मेद 
कथन स्मृति धर्म निरूपरा à ; शासन प्तिपाद 7 जात 
रासा? अतमहिमा 5 TT घम कथन, चातुर्मास्य सर्व धमे निरूपण, दान | 
EF मा तपस्या ओर पूजा का सच्छिद्र कथन, प्रकृति का भिन्नाख्यान | | 
"meras हर का TIR महिमा, विशु त्वरा और || 
| | हर का लिंग पतन NS SEa रामनाम निरूपण, यवन कथा के निमित्त || 
यो १ "गपा जन्म, तारका चिल. न : E 
ग समारुपान, और ” परका चरित, दक्ष यज्ञ समाप्ति, द्वादशाक्षर REN | 
à Ed d y आर भ्रवणादि पुण्य ag सम्पूण WEINE : j 4 
ब्रह्मखण्ड के उत्तर भाग --शित्र स ब डा य 3 
_ शित्रात्रि महिमा, भद्रा p TAA महिमा, पंचाक्षर महिमा, गोकण मारस्य | 
"त कथन, सदाचार निरूपण, शिवध सधु, आं | 

का विबाइ बर्णन, भद्रायु महिमा, DOC निरूपण, Raga agga, भायर 
y १ AS M — सन, quer, eni IRAT, भस्म माहात्म्य कीर्तन, शबराख्यान,' eam 
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वास्तविक पुराण स्वरूप ६० ( ८७ 
मत, रुद्राउ HINTS, रुद्राध्याय और श्रवण!दिक पुण्य, यहे सम्पूण Ra | 
हुआ दे I kaS 

इसके अनन्तर अनुत्तम ४ चतुर्थं काशीखण्ड कहा जाता है । इसमें प्रथमत 
विन्ध्य और नारद का सम्बाद, सत्यज्ञोक प्रभाव, अगस्त्यावास में सुरागभन, पति. 
जता चरित्र और तीथचया प्रशंसा, पश्चात्‌ सप्तपुरी, संग्रमिनी निरूपण, शिवशर्माको 
सूय इन्द्र और अग्निलोक प्राप्ति, अग्नि की उत्पत्ति, वरुणोत्पत्ति, गंधवती अलका 
पुरी ओर इश्वरी के समुत्पत्ति क्रम में चन्द्र, बुध, कुज, शुरु और सूयलोक, सप्तर्षि 
शु तथा तपालोक का वणन, पवित्र धुबलोक कथा, सत्यलोक वर्णन, स्कन्द और | 
अगस्त्य का आलापन, मणिका समुद्धव, गंगा का प्रभाव, गंगा. के सहन नाम, 
; RIS प्ररासा, भरवाविभांव, दण्डपाणि और ज्ञानवापी का उद्धव, कलावती का 
आख्यान, सदाचार निरूपण, ब्रह्मचारी आख्यान, स्रीलक्षण, ENFI निर्देश, 
अवियुक्तेश्‍वर वणान, eer और योगियों का धर्मकाल ज्ञान, दिवोदास कथा, काशी 
वर्णन, योगीचर्था, लोलाक और शाल्वाक की कथा, द्रपदाक, : MENA, अरुणाकं 
का उदय, द्शाइवमेध तीर्थाख्यान, मल्दर से यातायात, पिशाचमोचनांख्यान 
RY, साया गणपति का परथिवी में प्रादुर्भाव, बिष्णु माया प्रपंच, द्वोदास 
Raga, पंचनदोत्पत्ति, Ngaia सम्भव, वेष्णव तीर्थाल्यान, sper कोशिका 
गम, ज्येष्ठेश! जैगीषव्य के साथ सम्धाद, चेत्राख्यान, कुन्दकेश और व्याप्रेश्वरोत्पत्ति : 
रोलेश, Ma ओर कृत्तिवास का सम्बाद, देवताओं का. अधिष्ठान, दुगासुर का. 
पराक्रम, दुर्यो को विजय, ओंकारेश वर्णन, ओंकार माहात्म्य! त्रिलोचन समुद्भव, 
कदाराख्यान धमश कथा, विल्वसुज कथा, वीरेश्वर समाख्यान, गगा माहात्म्य 
कीन, सत्येश और अस्रतेशादि पाराशर का भुजस्तस्भ, adi समूह, मुक्ति: 
मण्डप कथा, विश्वेश विभव ओर यात्रा ये सम्पूर्ण विषय निरूपित g 

इसक अनन्तर अवन्ती नामक ५ पंचमखण्ड सुनो । इस में महाकालाख्यान | 
मह्मशीषच्छेद, प्रायश्चित्त विधि, अविर उत्पत्ति, सुरागमन, देवदीक्षा. शिवस्तोत्र, 
कपालमा चनाख्यान, महाकालवनस्थिति, कलकलेश तीथ, अप्सरा नासक mg 
| अक्बर तीय, स्वगद्वार, चतुःसिन्धु तीथं, शंकरवापिका, सकराक गन्धव dh | 
| इशाशवमेध तीथ, पिशाच कादि यात्रा, महाकालेश यात्रा; बल्मी केरवर तीथ, सुकेशऔर 
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| नहेर का shena, कुंशंर्थंली प्रंदलिश और आहर —— 
| सये का बेभव, करभेश, कुकुटेश और लंडडुकेश आदि तीथ, गाइ d 
खोमेश, नरकान्तक, केदारेश्वर, रामेश, साभाःयेशा, नरा, सराइ धो. 
| आदि तीथे, अन्धकस्तुति कीतेन, चिंम्रास्नानादिफल, शिवस्तुति, दिरा 
| सुन्दर gis, अघनाशान, पुरुषोत्तम तीर्थ विष्णु के सदस ata, ien E 
क्रालभेरव तीर्थ, amad महिमा, de जयन्तिका, मुकुटेश्वर ad ie) 
stis, ककराज तीथे रुद्रकुएंड आदि में बहुतीथ निरूपण, रेवा WEE धो 
पुण्य का माकेण्डेय के साथ मिलन, पूवेलयानुभवाख्यान, अमृत कीर्तन, कस २ 
समदा के नास का प्रथकृत्व, ऋषि और नंमंदा का स्तव, कालरात्रि कथा, a 


| स्तुति, TR क्प कथा, विशल्याख्याम, Agaga, देइपातनिधान, madam, 
| dis अग्तितीथे, रवितीर्थ, नंमंदेश आदि शचीहरण, अन्धंकासुरवेध, गुर 
भेदो ` č ` : . . à NA 

' भेदोड्व, भिन्न रे दानकमे, दीघेतपा का आख्यान, HAAF कंथा, चेत्रसेन कग 


| शिरा का मोक्षण, देवशिलाल्यान, शाबरी चरित्र, व्याधारुयान, gestus पा 
"| आदित्येश्वर तीथ, शक्रतीथी, करो | 
: शोकेश, ध 


| थे, एरंडी संगम; e: 
RU तीर्थ, ami, स्कान्द, आंगिरस: अंगर | 
) कंस्बुकेश T. 
E रामेश | (az uid सोमेश, कोहलेश, नामे द, देवभागेश, आदिर | 
^ 1 Ul. खुरा; SESA "mu : br an in | 
| न  कॅकटेरवर, शान, सौम, नान्देश, तापे, सङ्गमौ | 


जनेश, बराहेश, सिद्धेश, मंगल | 
WR. D : द्वश ` z - pe EI 
राह, भागवेश, दोरक म ओर लिंग, वाराह ef तीर्थ कुंडेश, gam 
hg, सा, गोफ, नाग epe त इंकारस्वामि तीर्थ, संगमे TÈN 
M री 3 T* ` ; . : : 4 - झूला 
' रोप, मांडब्य, गोपकेश्वर कपिले | x मकड और अक्ररादि तीथ, कामोद, K 
: $ : | पेलेश. . | i कक T uq 
केदोरेश, कनखलेश, «is शा ध गलेश भूतेश, गांगगोतम, IJARA, Sis qr 
7 E MM शालप्राम ब्रराह, चन्द्रपस हल 
3 ... .. ANR चन्द्रप्रभा, श्री गत्याख्य Au 
E. भूलस्थान, शूलेश, चित्रदेवक, शिल्पीश कोटि तीर, in 1 is L4 : y ES ds 
= - d = S MNA क न्य 33 : L 23 
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आदि तीथ, कृमिजंगल माहात्म्य, रोहिताश्व कथा, धुन्धुमारं समाख्यान चित्रमहो द्भव, 


चण्डीश प्रभाव और केदारेश, लक्षतीथ, बिश्णुपदी तीर्थ, च्यवन, अन्धाख्य Hu, 
सरोवर, चक्राख्य, ललिताख्यान, वहुगोमय, रुद्रावर्त MARAI, रावणेश, शुद्धपट 
देवान्धु, Sets, जिह्वोदतीर्थोद्गव और शिवोद्धव आदि तीथ ये सम्पूणे वणित, 


हुये है इतके श्रवण करने से सम्पूर्ण पाप नष्टं होते हैं । - 
( ६--नागरखणड ) इसमें लिंगोत्पत्ति, हरिश्चन्द्र-कथा; विश्वामित्र माहात्म्यं 


त्रिशंकु की स्वग गति, द्वाटकेश्वर माहात्म्य SAT वघ, नागांबल, शंखतीथ, अचले- | 


सर AQA, चमत्कार पुरोख्यान, गयशीषे, वालशाख्य, वालमणड, ग्रगाहय विष्णु 
गोकणे, युगरूप, सिद्धेश्वर, नागसर QANA, अगस्त्य कथा, AUNA, नलेश 
xufitg, शोभनाथ, ओर जमदरिनित्रधोपाख्यान, नि:क्ञत्रिय कथा, रामहृद्‌, नागपुर, 


जड्लिंग, सुणडीरादि त्रिकाक, सती परिणय, बालखिल्य, योगेश, गारुड, लक्ष्मीशाप 
सोमप्रसाद, अस्वादृद्ध, पाइुकाख्य, आग्नेय, त्रह्मकएड, गोमुख्य, leu, आख्य 
अजापलेश्वरी, शानश्चर, राजवापी, रामेश, लक्ष्मणेरा, -कुरोश, और लवेश लिंग 


रेवती, आदि तीय, सत्य सन्धेश्वराख्यान, कर्णोत्पंला कथा, अदेश्वर, याज्ञवल्क्य 


गौय, गणेश और वास्तु समाख्यान अजागह कथा, मिष्टान्नदेःश्वराख्यान, और गाणः 
qaaa, वाजिल चरित, मकरेशकथा, कालेश्‍वरी, अन्वकाख्यान SIGUE, पुष्पा- 


दित्य, ARa और नागरोत्पत्ति कीतन, भागव और विश्‍वामित्र चरित, सारस्वत 
पेप्पज्ञाद, कंसारीश ÑR और ब्रह्मा की यंज्ञ कथा, सावि्याख्यान, रेवत. भतू 


यज्ञ सुख्य तीथे निरूपण, कौरव, हाटकेश और प्रभास क्षेत्र, पौष्कर नैमिष ओर | 


wap वाराणसी द्वारका और अवन्त्यार्य तीनपुरी, JRA खण्ड, और 
HEPI तीन वन -कस्पशाख्य और नन्दाख्य तीन ग्राम असिशुक्रा और पिठ्सं- 


नामक तीन नदी, कूपिका, शंखतीथ, अमरक और. बालमणडन तोथ, शास्बादित्य 


साप्तलिंग. और युगमानादि कीतेन, शाकंभयाख्थान, एकोद्शरुद्र कीतेन, दानमाहा- 


| स्थ और द्वादृशादित्य कीतेन यह सम्पूण वर्णित हुये हैं अंब प्रभासाख्य सातवां: 
खणड कहा जाता दे । ` 


१२ 
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भाद्धकल्प, योधिष्ठिर सम्बाद, अन्धक, जलशायी, चातुर्मास्य, अन्यशयनन्नत, मंक | 
णेश, शिवरात्रि, तुला-पुरुषदान, प्ृथ्वीदान, बालकेश, कपालमोचनेश्वर पापिण्डप.. 


D seteeettenn tanen scenes renes Di 


| ज्ञक तीन तीथ, श्री अवेद्‌. और रेवत नामक तीन qud, गंगा, नर्मदा और सरस्वती 


y, 1.50 EA A A Lau 


3 


) ed GRTUISH ius z 


Mentes क्य ७७ ०९००९९९ _ कग क ७७5१ eene- euo orent १ क० ५०७५४००००० ७९०००७५ ००७७०००००० »९०७०००३००%१ ०-७७: 


| . (०-्रभासखणड में) सोमेश, विश्वेश अकस्थल, सिद्धेश्वरादिका भा, i | 
| थग्नितीथ, कपदीश, केदारेश तीर्थ, भीम, भैरव चक्रीश, भास्कार den «d 

आदि हर विग्रह, उस स्थान में सिद्धेशवरादि के निमित्त और भी पंचर : 
| परारोह, अजपाला, मंगला और लहितेश्चरी, agda, बाइवेश, अध्येश, कामे is 
| गौरीश, वरुणेश, गणेश्वर,कुमारेश, साकल्य, शकुन, ds, गौतम ied 
| चक्रतीथे, भूतेशादिलिंग, आदि नारायण, चन्द्रधराख्यान, शाम्बादित्य कथा xd 
शोधिनी कथा, महिषध्ती की कथा, कपालीश्वर, कोटीश और बालब्रह्म ms | 
| नरकेश, सम्बतंश, और निधीश्वर कथा, वलभद्रेधर कथा, गंगा, गणपति spe | | 
नदी ओर TERT की कथा, शतमेव, लक्षमेध, और कोटिमेधकथा, giat) 
BE uns ष्ण; संकर्षण, समुद्र, कुमारी, मोक्षपाल और ब्रह्मेश की क्या | 

... SUE "केप IRTE स्वामी gatea, छाया लिंगाख्य और गु | 
ST, कनकनन्दी, कुम्भी और गंगेशकथा, चमसोड्भेद, विदुर और त्रिलोकेश कण | 


द्र का अव 


| 


^ 
ST 


संकणेश, त्रिपुरेश, और षशडतीः 
e ANRT, और षरडतीथे कथा, सूर्य, प्राची, त्रीक्षण, और उमानाथ कण, | 
| शू Mese F j 
EAE और अकेश की कथा, अजापालेश, बालाक और कुक | 
Maam, पवित्र ऋषितोया gem zinc 8 3 o 
निरूपण, त | श संगभश्वर कीतन .नारदादित्य कथन, qud 
[o म MRR, सूलचण्डीश aufs, "gs गणाध्यक्ष और editt | 
| R Mali आर बऊुल etit; मरुतीकथा, क्षेमाक, बिघ्नेश,. ओर w j 
कथा; कालमेध, रुक्मिणी, उवशीश्वर, भद्र | शांखावर्त, सोचतीर्थ, गोष | 
अच्युत Ji मा Se . 3 y, * 3 Ui 
= | pm be ईर, और कूप चणडीस कथा, कापिलेश कथा, जर्ख | 
ce कि: ककटेशवर ओर हाटके हि xx प 
वा, ओर HERNA, कद्‌ हाटकश्वर ^ र ; l । : ; E. t 
] x : माल ओर Ta ` € s 
| और कोटीश्वर कथा WR m सोमेश्‍वर का कीन, genit x | 
U A n 3 क़ " ~ ` हाकुण्ड 
कुन्तीश, भीमेश, सुगी करड, ३5. ~ श दामोदर कथा, स्वणरेखा, A97 
CLA E X कोतंन, नांगतीथ F 1509 M 
कथा, S a 
| माहात्म्य, केदार माहात्म्य, तीथी is वसिष्ठा्रस aja, कर्णमाहात्म्य, P 
à ; A NARA कोतन, कोटीवर, , wu दपीकेश कमा 
Ram शक्रेश और मणिकर्णीश कोईन- इ, ३०. 
- UNS; पंकुतीथे, यमतीथ, और वाराही. 
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तीथे वणुन, चन्द्रप्रभा, सपिण्डोद, ख्रीमाहात्य थोर gredi ker कात्याः | 
यनी माहात्म्य, पिरडारक, कनखल, चक्र, मानुष. औरकपिलाग्नितीथ कथा, चण्डी ' 
स्थानादि कथा, कामेश्वर ओर माकरडेयोत्यत्ति कथा उद्दालकेश और सिद्धेशतीर्थ i 
कथा, श्रीदेवमाता की उत्पत्ति, व्यास और गौतम तीर्थ ढी कथा, कुलसन्ता का. | 
माहात्म्य, चन्द्रोद्भेदांदि कथा, काशीक्षेत्र, उमा और महेश्वर. का बृत्तान्त; मद्दौजा : 
[का प्रभाव, जस्वूतीथे वणन, गंगाधर और मिश्रक की कथा; द्वारकामाहात्म्य, चन्द्र" | 
शर्म कथा, जागराद्याख्य ब्रत, एकादशीबत, मद्दाद्वादशी 'आख्य़ान, प्रह्मादर्षिं समाः | 
सम, दुर्वासा का उपाख्यान, यात्रोपक्रम कीर्तन गोमती की उत्पत्ति कीतन, चक्रतीर्थ | 
माहात्म्य, गोमती का समुद्र. संगम, सनकादि हृदाख्य़ान, नुपतीर्थं कथा, . गोप्रचार E 
कथा, गोपियों का द्वारकागमज, गोपियों का समाख्यान, त्रह्मतीर्थादि कीतेन, daa |: 
यागमाख्यान, शिवलिंग, महातीर्थं और कृष्णपूजादि wide, त्रिविक्रम rubeum, | 
| दुवोसा और कृष्ण कथा, GUATA, विशेषाच न में फल, गोमती औरद्वारका: तीथा है 
रामन कोन, श्रीकृष्णगन्दिर संप्रेक्षण, द्वास्वत्यभिषेचन, उस स्थानः केतीर्थेबासः कथह { 
, एवं द्वारका पुण्य कीतन | हे द्विज, यह प्रभास नामक सप्तमखशइः कहा गया. Bof 
जग्रह पुराण खरडो में विभक्त है और उक्त सूची के समस्त लक्षण इसमें पाये | 
। जाते हैं किन्तु इसमें कहीं २ पर प्रक्षिप्त सोक भी संमिलित है. द 
Oo -  BimepHE ` 
तत्रादिसं स्तं सवे ब्राह्मं यञास्त्युपक्रमः t 
खूतशौनकसम्बादे पुराणप्रश्‍नसंक्रम; ॥ 
आदित्यचरितं प्रायः सर्वाख्यानसमाचितम्‌ । 
स्रष्ट्यादिल्चणोपेत: शास्त्रसवस्वरूपक्रः ॥ 
पुस्तकलेखकलेख्यानां SJUA ततः परम्‌ Ik 
संस्काराणाञ्च सर्वेषां लच्षएञ्चात्र कीर्तित॥भ्‌॥ - 
अच्त्यादितिथीनाञ्च कल्पाः सत्त च कीतिताः । 
 अष्ठभ्याद्या शेषकल्पा वेष्णवे पर्वणि स्थिताः (b 
` शैवेच कामतो fue; सौरे चान्त्यक्रथा च ur] S 
T —————— O 
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-. 'प्रतिसगोह्यं पश्चान्नानारूपानससाचितम््‌ ॥ 
पुराएस्थोपसंहारसहित सवपञ्चमम्‌ । 
Uo v5 NN पश्चछु पूचस्मिन्त्रह्मणः महिमाधिकः ॥ 
` ` ~ भं कापे च सोक्षे तु विष्णोश्चापि शिवस्य च | 
. क्षितीये च तृतीये च सौरी वर्गचतुष्टये ॥ 
` प्रतिसगोह्ृयं त्वन्यं प्रोत्तं स्वेकथा चितम्‌ । 
सभविष्यं ARRS पब व्यासेन धीमता ॥ 
भविष्यं सबद्वानां साम्यं यत्र. प्रकीतितम्‌ । 
q os गुणाना तारतम्येन सं ब्रह्मेति हि श्रतिः ॥ 


: | | नारद पुराण । 
इसके आदि में ज्ाह्मपव है , इस पवे में ही इसका. उपक्रम है इसके प्रथम मे. 
सूत ओर शौनक सम्बाद में पुराण प्रश्न, सर्वाख्यान युक्त आदित्य चरित्र, सृष्टि | 
_ |.आदि के लक्षणयुक्त serene, पुस्तक लेखक और लेख्य का लक्षण, संस्कार समु | 
| दाय-का. लक्षण, . प्रतिपदादि तिथियों के सात कर्प पर्यन्त वर्णित हुये. हैँ | वेष्णव- | 

पव में अष्टमी आदि शेवक्प, शेव पर्व में कामाचुसार विभिन्नता, सौरपव में अन्त | 


कथा समूह और पुराण के उपहार कें साथ प्रतिसर्ग पव में नानाख्यान इसप्रकार 
पंचपव कीपित हुये हैं । 


द्वितीय विष्णुंपव में धम, काम और मोह विषय मे तृतीय पवे में शिव की. | 
और चतुथ में सूयं की सर्व कथा एवं प्रतिसर्ग नामक शेष पब में अवशिष्ट संपूर्ण 


कथा कही है । घौमान्‌ व्यास ने भविष्य में थे चार प्रकार के पवे निर्दिष्ट किये. 
|. है इनमें सव देव की कथां समभाव से कही है | l 


| महात्मा आत्माराम की लायब्ररी कोंच जिला जालौन में एंक इस्त लिखित | 

भविश्यपुराण देखा । इसके पश्चात्‌ बंबई d मुद्रित हुआ भविष्य पुराण अबलोकन | 
किया । इससे भिन्न और .भी कई एक पुस्तके भविष्यः पुराण की देखा किन्तु उप- | 
| रोक्त भतरिष्ययुराण के पूण लक्षण किसी में भी नहीं पाये गये; अधिक अंश लक्षण | 
` के अनुकूल होने पर भी बहुत अंश प्रतिकूल. है । | 
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. आजकल जो भविष्य पुराण मुद्रित हुआ है वह व्यासक्त नहीं 3 | इसके 


और मत्स्य पुराण की सूची से नहीं मिलता ( २ ) इसमें आये हुये जो शब्द हैं 
वे आधुनिक हैं जैसे कि “देहलीं प्रति गच्छति” quu नाम जायते” “अकबरश्च 


: और पंचम जाजे की भी कथा होती ( ४) तृतीय खंड के ३९ के अध्याय से इस 


आजकल जो कई प्रकार के भविष्य पुराण मिलते हैं बे.सब एक दूसरे से नहीं | 


इस wu पर पहुंचे हैं कि मुद्रित भविष्य पुराण eum नहीं है । 
s नह्मकेकत १ 
) —epPeeB— .. 
F वत्स प्रवच्यासि पुराए दशम तच d 
... gd नाम वेदमागोनुद्श कम ॥ 
E EIEE] भगवांन्सालादेवषयेथि तः 
नारदाय पुराणार्थं mg सत्रमलौकिकम्‌ ॥ 
. अरपीर्थकाममोच्याणां सारं प्रोतिहरो हरे । 
तयोर भेदसिद्धयथ त्रश्यवेवतेसुत्तमम्‌ ॥ 
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तं यन्मयोद्तिम्‌। 


 व्यासकृत न होने में अनेक प्रमाण मिलते हैं (१) मुद्रित भविष्य पुराण नारद |. 


महाभागः” ( ३ ) इस भविष्य पुराण में राजा और प्रशिद्ध पुरुषों का वणन चला | 
` हे, चलते २ विक्टोरिया पर आकर रुक गया यदि यह पुराण Aatas होता |, 
तो फिर इसके विक्टोरिया पर आकर रुक जाने का कोई कारण नहीं था, WESS |: 


न्थ में जो. हुजत ाजिय्रां चली हैं वे समस्त geni एवं be निर्माण की शैली | 
सव नबीन है । इस भविष्य को. तो हम व्यास कृत नहीं कह सकते, संभव दे कि j 
असली भविष्यं पुराण कहीं हो जिसको लेकर एच० एच० बिलसन साहब के | 
“पुराण नवीन हैं” इस लेख को पाश्‍चात्य बिड्ानों ने खंडन किया है (५) | 


मिलते, इन के पाठ और कथाओं में बहुत अन्तर है । इम अपनी तुच्छबुद्धि से | ^ 


शतकोटिपुराणे तत्संक्तिप्य भह वेदबित्‌॥ - ¡| | 
चातश्यशुयी'संव्यस्फन्रह्मकेवतसंलित्‌। ¬. 


| ६४ ) ed पुराणनमे $= 


अष्टाद्शसहस्रंतत्वुराणं परिकीलितम्‌॥ | 
ब्रह्मप्रकृतिविष्नेशकृष्णलणए्डसमाचितम्‌ t 
तत्र सूतषिसंम्यादे पुराणीथकमो RA: I 
aRar त्वव्ययं ततो नारद्वेघसोः 
विवाद; सुमहान्य्र ङयोरासीत्पराभवः ॥ 
शिचलोकगतिः पश्चाज्ज्ञानलाभः शिवान्छुने t 
शिववाक्येन तत्पश्चान्मरीचेनीरद्स्य च ॥ 
रामन चेव सावएण ज्ञानाथ सिद्धसेविते । 
आशासे सुमहापुण्ये चैलोक्याश्चथेक्रारिणि ॥ 
एतद्धि stad हि भुतं पापविनाशनम्‌ | 
. ततः खाचणि स्वादो नारदस्य समीरितः ॥. 
'कृष्णमांहात्म्यसंयुस्तो नौनाख्यानकथोत्तरः) t 
` घकुनेरंशभूतानां कलानाज्यापि बणितम्‌ ॥ . 
सांहात्म्यं पूजनाद्यश्च विस्तरेण यथास्थितम्‌ t 
एतत्प्रकुतिलणडं हि श्रुति भूतिविधायकभ्‌ ॥ 


० ४४,१६० ४० st 
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गण शजन्मसप्रश्न सपुरयकमहाजतन | 
पार्वत्याः कातिकेयेन सहविघ्नेशसंभव: N 
: चरितं कातेवीयस्प जामद्ग्न्यस्य 'चादसुतस । 


"Y 


"TEN: 


विवाद: खुमहान्पत्चाज्जासदग्न्यगणेशंयो! N 
एतद्विषनेशखणड हि सव विघ्नचिनाशनम्‌.। 
श्रीकृष्णजन्मसंप्रनो जन्माख्यानं ततोद्सुतम॥ ` 


गोङुले गमने. पश्घात्पूलनादि वधोद्झ्ुतः 
वाल्यक्जोमारजालीला चिविधास्तत्र बणिता! i 


रासक्रीडा च गोपीभिः शारदी ससुदाहृतां । 
: रहस्ये राधया क्रीड़ा चणिता बहुविस्तरा ॥ 


Teme — j 
I 


a qq 
[i 
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- ELE] तत्परयान्मरथुर गमम हरे ¦ l : 
कसादीरना वधे इत्ते स्यादस्य ब्रिजसंस्कृति; ॥ 
कारयां सन्दीपने; पश्चाशिययोपादानमदुसुतम । 
यवनस्य बघ; पर्चा दुद्वार कांगस्नं हरेः । 
नेरकादिवधस्तश्र कृष्णन विहितोदुभतः 
छुष्णखणडसिद्‌ं विप्र णां संसारखण्डनम्‌ ॥ 

` नारद पुराण । 

हे वत्स! सुनो, gean निकट adad नामक वेइपयानुद्शेक दशमपुराण कहता 
| हूँ, जो कि साक्षात्‌ सावरिं ने प्राथित होकर देवपि नारद .के निकट अलौकिक पुरा 
| | णार्थ कहा था । धम, अर्थ, और मोक्ते इन सबका सार और भगवान्‌ हरि तथा हरि 
की प्रीति, इन दोनों की अभेद्सिद्धि के निमित्त ही यह उत्तम ब्रह्मवंबत प्रवर्तित 
हुआ है । हमने रथन्तंरकरुप का जो वृत्तान्त कहा था, वेदवित्‌ व्यास में उसको 
शतकोटि पुराण में संक्षेपरूप से वर्णन किया है, वेदवित्‌ व्यास ने इस su 
वर्तपुराण को ब्रह्म, प्रकृति, गणेश Seres नामक चार भागों में बिभक्त करके | 
१८हजार इलोकट्वारा कीतन किया है । सूत और ऋषि सम्बाद में पुराण का 
उपक्रम हुआ दै। | | 

इसके प्रथम Aaa में सृष्टि प्रकरण, फिर नारद ओरं वेधा का विवाद 
दोनों का पराभव, शिवलोक में गति, नारदसुनि को fs से ज्ञानलाभ और शिव 
वाक्य से मरीचि और नारद केज्ञान लाभार्थं सिद्ध सेवित परम पवित्र तरेलोक्याथ्वये 
कारी आश्रम में गमन, पापनाशक इस ऋह्म॑वैवर्त में यदद सव वर्णित दै । 

दूसरा प्रकृतिखरड इसमें सावरि सम्बाद, कृष्णमाहात्म्ययुक्त नाना आख्यान 
| और प्रकृति के अंशभूत कला समुदाय का माहात्म्य और पूजनादि का विस्ठुतरूप 
| से वर्णन हुआ है, इस प्रतिखणड के श्रवण करने स ऐशवये प्राप्त होता है । 
3 गणेशजन्म प्रश्‍न, पाती का पुण्यकन्रत, कार्तिकेय - ओर गणेश की उत्पत्ति 
' कार्तवीर्य और जामदग्न्य का अद्भुत चरित, गणेश और जसदुग्न्य का घोर विवाद 
|. कथन, सर्गदिध्नबिनाशक गणेशखंड में इतनी बाते कहदी i 


| श्रीकृष्णजन्स संभ्रश्‍न, फिर जन्माख्यान, गोकुल में गमन पूतनादि वध' 
क 


m À a 
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| pe dk कौमार की बिविध लीला, गोपियों के संग श्रीष्ण को शारदी Weg : 

fua बन में राधाके साथ क्रीडा, फिर हरिके साथ अक्रूर का मथुरागमन, कंसाहि | |. 
` | का बध, काशी में सान्दीपनि के निकट विद्याप्रंहण, यवन का Wd, हरिका 
| द्वारकागमन और कृष्ण का नरकासुरादि बघ, यह सम्पूण कथा कृष्ण जसम wu 


में बर्दित हुई है । हेविप्र ! इस सव वृत्तान्त के श्रवण करने से मनुष्यों का संसा. | 


— ०००७" 


रबंधन कट जाता है | 

agma समय में जो ब्रझजैवते छुपा है वह एकदम अपना रूपान्तर कर गया 
है उसको आद्य ब्रह्मगेबटे न कह कर आधुनिक नैभ्णव ब्रह्मनैचत कहें तो कोई 
अत्युक्ति नहीं और कोई-दोष नहीं । ~ : 


4) मार्कण्डेय Hi. 
: न. 
अथात! संप्रवरंधामि साकणडेयाभिधं सुने । 
पुराणं सुमहत्पुण्यं पठता शृण्वतां. सदा du 
. चत्राधिक्रत्पशक्कनोन्सवधमेनिरूपणस्‌। * | 
. साकडेयेन छुनिना जेभिने; प्राक्‌ समीरितम्‌॥ | 
पक्षिणां धमसंज्ञाना ततो जन्मनिरूपंणम्‌। ` | 
पूर्वजन्मकथा येषां विक्रिया च दिवस्पतेः ॥ 
तीर्थयात्रा बलस्पातो द्रोपदेयकथानकम्‌। | 
. हरिरचन्द्रकथापुएया युद्धसाएडीचकाभिधम्‌ ॥ ˆ 
पितापुत्रसमाख्यान. दत्तात्नेयक्धा तत! 
'हैहयस्याथचरितं महाख्यानसमाचितम्‌॥। 
< मदालसाकथा प्रोक्ता अलक चरितान्बितां po `` 
' खष्टिसंकीतनं qud नवधा परिकीतितम्‌ uoc ` 
कल्पान्तकालनिर्देशो थच्षसुष्टिनिरूपणम्‌। ` 
`` ` स््रादिखष्टिरप्युक्ता ्ीपवंशालुकीतेनस्‌ ॥ ` 
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त्रेयकथा, हैहयेंचरित, मदालसाकथा, अलकंचरित, नवधा सृष्टि कौतन, कल्पान्तः 


A Aaaa चरित ओर वत्सप्राचरित | इसके पचात्‌ प॒णयदायक, akisa, अविः 


= वास्त विक पुराण स्वरूप $5; .( ६७ ) 


rennes iens ००५० कल, ०००० +०० ०००००००७००००० =, ११५00९0 १५१५७५० ल्‍ल्‍्कूणकक, 


सेनूंनाश्चं कथा नानां कीर्तिताः पापहारिकाः 
ere इुंगीकयात्यंन्तं पृण्यदा चाष्ट मैन्तरे ॥ 
तत्परंचात्प्रणचोत्पत्तिस्त्रयीतेजससुद्ठवः | 
साकण्डयरथजन्मांस््या तत्माहात्म्यंससन्विता il 
घवस्वला च यश्यापि वत्संप्राचरितं ततः । 
खनित्रेस्घं तत; प्रो क्वी कंथा पणयसंदात्मनंः ॥ ˆ 
अविक्तियरिल चैव किमिच्छत्रतंकीतैनंम्‌ । 
नरिष्यन्तंस्यं चरिलें रामचन्द्रस्य सत्कथा ॥ 
छुंशवंशसमाख्यानं सोमर्षशालुकीतेनम्‌ं । 
पुरूरवांकथां पुण्या नहुषस्य कथादुंसुता ॥ 
यथातिचरितं पुण्यं यहुवंशालुंकीतनमं । 
_ श्रीकृष्णवाल्चरितं माथर चरितं ततः ॥ 
हारकांचरितं चांथ कंथा सवीवतारजाः | 
ततः सोख्पंसंसु onde E ES SE ESTIS EET, 
माकेरडयंस्यं चरितं पराणश्रवण quu । 
नारदपुराण । 
दे Hd! अनन्तर gei निकट माकशडेयपुराण कहतां हूं gd quu के 
श्रोता और पाठक दोनों को ही महत्पुर्य होता है । जिसमें शाङ्कुनियां का अबलम्बन | 
करंके भाकण्डेय मुनि ने समस्त धर्मों का निरूपण किया है और पक्षियों की घर्म- 
संज्ञ; जन्मनिरूपण और पूवंजन्म कथा, दिवस्पति की विक्रिया; बलदेव को quis | ˆ 
यातरी, द्रौपदेयकथा; हरिश्चन्द्रंकथा; आडिवकाभियुद्ध, पिता पत्र amea दृत्ता- | 


कालं निर्देश, aqal निरूपणं, रुंद्रादिसब्टि, हीपवंशालुकीतन; agai की नानां 
विध पापहांरक han, उनमे अष्टम मन्वरतर में अत्यन्त पुरेयप्रद दुर्गी क्री कथा; 
प्रणवोत्पत्ति, त्रयीं तेजं उद्भवं, मांकणंडेय कां संमांख्यांन और उंसका माहात्म्य, 
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^] क्षिचरित, 'किमिच्छत्रतकीतन, नरिष्यम्तचरित, इक्ष्वाकुचरितं, दलसीचरित, प्‌ i 


| चन्द्र की सत्कथा, कुशांश समाख्यान, सोमबंशानुकीतन, पुरूरवा की कथा, wl 
| कथा, ययातिचरित, यदुबंशकीतेन, श्रीकृष्ण का बाल्य और माथुरचरित, EREMO i 
| सांख्य agèn, प्रपंच की असत्यता कीतन us सार्कणडेयचरित, "bc Y 

कीतित हुये हैं AS E 


७ w w ~ : T त n t 
माकरडेयपुरोण में प्रायः ये सब लक्षण ठीक हैं. जितना वह कम है उतने ही || 


| 
"wl 

NOUIS 
LUN 

1४6 


1 i 


i लक्षण कम हे. । 


घुराणप्रश्नः परथसं जह्मशीषेच्छिदा तत; । ` 
o कपालमोचनाख्यानं दक्षयज्ञविहिसनम्‌ ॥ . 
हरस्य कालरूपार्या कास्य ददन ततः | 
. पह्लोद्नारायणयोयुदध देवासुराहयम ॥ 
सुकेर्यकसमाख्यानं ततो शुवनकोषकस्‌ | 
ततः काम्यञ्गताख्यानं औीदुर्गाचरितं ततः N 
तपतीचरितं पर्वात्कुरुचे्स्य वर्णनम्‌ । 

_ सरमाहात्म्यनतुलं पावतीजन्मकीतनम्‌ ॥ 
तपस्तस्या विवाहश्च गौय्येपार्यानकं ततः | 
ततः कोशिकयुपार्यानं कुमारचरितं ततः ॥ 

'ततोन्धकवधाख्यानं साधोपार्यानकंततः pier 

_जावालिचरितं पश्याद्रजायाः angaa ॥ | 

, अन्षकेरवरयोथेद्धं गणत्वं चान्धकस्य च। | 
. मरुतां steam uiv" चरितं तत Iss ; | E 
_ ततस्तु लददम्यारचरितं त्रैविक्रममत; परम्‌ । a E R d 
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प्रह्वादतीथयात्रायां पोच्यन्ते तत्कथाः शुभा; ॥ | 
ततश्च घुन्धुचरितं प्रेतोपार्थानक een d 
नक्षश्रपुरुषांख्यानं ओदामचरितल तल! ॥ 
निलिकमयरिञन्ते त्रह्मयोः्तः स्तयोससः । 
बह्माद्वलिसम्वादे सुलले इरिशसनस्‌ ॥ 
इत्येष पूर्व भागोस्य पुरांणस्थ aA: 
ऋण लस्यो्तरं भागं वृहदामनसंजकम्‌ d 
माहेश्वरी भगवती सोरी गाणेश्वरी तथा । : 
चतस्रः संदितार्याज AA साइस्रसंख्यया ॥ . 
साहेश्वयान्तु छूष्णस्य तदुमक्तानाश्व कीतेनम d 
अगवत्या जगन्मासुरचलारकयाद्सुला ॥ 
सौययः quer सहिमा गदितः पापनाशनः ॥ 
aqad गणेशस्य चरित्र sg 
इत्येतङ्गांघन नाम पुराणं ufo । 
` पुलस्त्येन ससाख्यातं नारदाय महात्मने ॥ 
ततो नारदतः .घाप्शं व्यासेन सुमहात्मना | 
ब्यासाक्तु लव्धवान्वत्स तच्छिष्यो रोमहर्षणः I 
qu चाख्यास्यति विप्रेभ्यो ferite: एच च | 
wd प्रस्परागराप्तं पुराणं वासने शुभस्‌ ॥ 
` नारद पुराण d 


इसके प्रथम में पुराण प्रश्‍न, ब्रह्मशीपछेद और कपालमोच्ननाख्यान पश्चात्‌ |. 
दृक्तथज्ञध्वंस, हरको कालरूपार्या; मदनदहन,. प्रहाद और नारायण. का युद्ध, | ; A 
3 f सुकेशी और अक. समाख्यान, सुवनकोश, कामत्रताख्यान, श्रीदुगोचरित, तपतीचरित | 
K ^ कुरुक्षेत्र ada, सरोमाद्दात्म्य, पावेतीजन्म कीर्तन, सती कीः तपस्या ओर Rang, | । 
: 3 गौरी का उपाख्यान, कोसकी उपाख्यान, ङुमारचरित, अरधकतधाख्यान, साघोपा- | 
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ख्यान, जाव्रालिचरित, अत्थक और ईश्वर का युद्ध, अन्धक को राशा w 
राण की जन्मकथा, वलिचरित, लक्ष्मीचरित, त्रिविक्रमचरित SIX को तीर्थ g | 
चपलक्ष में उसकी कथा, धुन्धुचरित, प्रेतोपाख्यान, नक्षत्र पुरुषाख्यान, श्रीदासचर्त 1 
्चिनिक्रम चरिताल्त सें बरहमप्रोक्त उत्तमस्तव, तथा प्रह्माद और वलिसम्धाद सें mx | 
सें हरि का वास, यहः सम्पूर्ण विषय पूवभाग में है । | 


इसका बृह॒द्वासन|त्तामक उत्तर भांग सुनो-इसमें माहेश्वरी, भगवती सौरी k 3 
ओर ग्राणेश्वरी तासक चार संहिता हैं, प्रत्येक संहिता एक aga श्लोक से qi? | 
मादेश्वरी में कृष्ण और उनके. भक्तों का कीतन, भगवती में जगन्माता के अव. | | 


तार की कथा, सौरी में पापनाशन सूयसाहात्स्य्‌ ओर गाणेश्वरी d गणेशचरित 1 
वर्णित है । i 


AE बामत्तपुराएए प्रथम पुसत ने नारद के निकट कहा था पश्चात्‌ नारे || 
` | निकट से aga व्यास मुनि ने प्राप्त किया, हे वत्स, त्यास के निकट से उनके 1 
| शिष्य रोमहषण ने इसको पाया और उन्होंने ही नभिषारण्यत्रासी ऋषियोंके निकट : 
` | इसको प्रकट किया इस प्रकार यह परम्परा से चला आता है. । उपलब्ध मनप 1 
) o उपरोक्त सूची से बराबर मिलता है, कुछ अंश नहीं मिलते सारा बरव 7 0 
; x | २ लेश्रथ पुराण qui संख्या में नहीं मिल्रा | T 


Bi बराह E 


व्यासो हि विदषां श्रेष्ठ! साक्षात्रारायणो gF । 
तत्रादौ शुर्भसम्वादः स्मृतो भूमिवराहयोः ॥ 
अथादिकृतबृत्तान्ते रैभस्य अरित ततः 
_ इजेयाय च तत्पश्चाच्छा।इकल्प उदीरितः ॥ 
. महातपस आल्यानं गोय्युत्पत्तिस्तत; परम । 
— 4 विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥ 
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गणान्सश्च तथा देव्या धनद्स्यं घृषस्य च। 
आख्यान सत्यतपसो ब्रताज्यानसमन्वितस्‌ ॥ 
अगस्त्यंगिरा तत्पश्चादरुद्रगीता प्रकीर्तिता । 
शहिषासुरविध्वंस माहात्म्यं च त्रिश क्तिजस्‌ः। 
पवोष्यायस्ततः श्वेतोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्यादिकतवृत्तान्तं प्रथमो देशनासकम्‌ il 
भगवद्धर्सणितत्पश्‍चादुत्रततीथेकथानकम l 
क्रांञशद्पराधानां चायश्चित्तं शरीरकम्‌ ॥ 
तीयानाञ्वापि सवेषां माहात्म्यं एथगीरितम t 
मथुरायां विशेषेण आद्धादीनां विधिस्ततः ॥ 
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बस्सरे प्रविभागेतु पुलस्त्यकुरुरांजयोः । 
सम्दादे सबंतीथोनां साहात्म्यं विस्तरात्पृथक ॥ 
अशेषधमीरचाख्याताः पौष्करं पुण्यपर्च च। 
इत्येचं तब वाराहं धोर पापचिनाशनस्‌ ॥ 
तारदपुराण्‌ । 
साक्षात्‌ नारायणंखरूप विदाप्रवर व्यास ते इसके प्रथम में ही भूमि और 
का सम्वाद, आदि वृत्तान्त में रेभ्यचरित, MEEN- REN का आख्यान 
गौरी की उत्पत्ति, विनायक नासगण, सेनानी ( कारिकेय ) आदित्य समुदायगण, 
देबी धनद ओर वृष का. आख्यान, सत्यतपा का जत, अगस्त्य गीता, रुद्रगीता, 
सदिषसुरभ्वंस माहात्म्य, पत्राध्याय, श्‍वेतोपाख्यान इत्यादि वृत्तान्त प्रथम देशों के 
| नास और फिर भगबद्धम सें अततीथ कथा, द्वात्रिशातू अपराध का शारीरिक प्राय- 
| शिचत्त समुदाय, तीथ का प्रथक्‌ २ माहात्म्य, मथरा में विशेष रूप से आद्धादि की 
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' वर्णनं यमलोकस्य ऋषिपुत्नप्रसंगतः। sag 
विपाकः कसणाज्येव विष्ण न्रतनिरूपणम्‌ः॥ 8 
maqa च साहात्म्यं कीतितं पापनाशनम। छू E 

येष्‌ एवभागोस्थ पुराणस्य Rea: ॥ 32 | 
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विधि, ऋषिपुत्र प्रसंग में यसलोक बंणन, कम बिपाक, विष्णुत्रतनिरूपण पे षु असंग में यमलोक वरन, कम विपाक, विष्णुजतनिरूपण, खेर | 

| शोकर्ण माहात््य' यद्व सम्पूण pure इसके पूजभाग सें निरूपित हुआ हे । उत्तर |. 
साग में पुलस्त्य और पुरुराज के सम्बाद में विस्तृत रूप से सवेतीथ का एथक्‌ २ 

| माहात्म्य, अशेष घमोख्य़ान ओर फ़कर नामक पण्यप इत्यादि कथित. हुये ÉL 

| तुम्हारे निकट यह पापताशक्र वाराहपराण कीतन किया-। H 
वर्तमान समय सें जो वरादपराण मुद्रित हुये हैं: वे इल सूची के अनुकूल J 
| नहीं हैं ओर शलोक संख्या में भी वहुतः न्यूनता & प्रतीत होता है क्रि यह ul 1 

| sug पुराण नही. दै यह नवीन संस्करण है. अधिक विवेचन, करना Rea | 

„| काकाम है। ` | 
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खनुसत्त्यसुसम्वादो त्रह्माएडदश न॑ ततः | 
ब्रह्मदवासुरोत्पसिप्नोरुतोत्पत्तिरेष च ॥ 
मद्नद्वादशी तदल्लोकपालाभिपूजनभ्‌ । ` 
'मन्वन्तरससुद्देशो वेन्यराज्याभिवर्णनम्‌ ॥ 
सूय्यव चस्यतोत्पत्तिवुघसङ्भनं enm | 
. पिलबंशानुकथन श्राडकालस्तथेव च ॥ 
पितृतोथंप्रचाररच सोमोत्पत्तिस्तथैच च । E 
eis सोमवंश ययातिचरित तथा I 
कात वोय्यस्य चरितं सष्ठ वशानुकोतनम्‌ः। | 
शूथुशापस्तथा बिष्णोदेशधा जन्म च बल्यै Mi 
"iw पुरुषंशस्य वंशो हौताशनः परः। 
क्रियायोगस्ततः पशचात्पुराणं परिकीर्तितघ्‌॥ 
` ` ब्रतं नचरपुुषं माकणडशयनं mu | 
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ENEN तढंदो दिशीथन्दरसँज्ञितम्‌ ॥ 
तड़ागविधिसाहात्म्यं पाडपोत्संगे एव ug । 
सौभाश्यशंथने तद्वदगर्त्धन्नलंभैक्ष ag ॥ 
तथांनन्ततुतांयाया रसकल्याणिनीतरलंम्‌ । 
तर्थेचानन्दकाथोच्य बलं सारस्वतं पुनः ॥ 
उपराभासिषकर्च संसंघीशयनं लथा | 
भीमाख्याङ्वाद्शी लह्दद्नंगशयनं तथा ॥ . 
अशून्यशयनं ARA ANTENAT, | 
TANAIT तदव द्विशो कङ्गाईश. रसम्‌ ॥ 
भेरूपदांनं दशधा ग्रहशान्तिस्तथेव च | 
अहस्वखूपकथनं तथा शिवचतुदेशी ॥ 
तथा सर्वफलत्यागः सूय्येवारत्रतं तथा । ` 
संक्रातिस्वपनं तबदिनुतिदादशीघ्रतम ॥ | 
षछिग्रतानां माहात्म्यं तथा स्नानचिधिक्रभः | 
SECRET तु आद्दात्म्यं डीपलोकानुयणनस्‌ ॥ 
तॅथान्तरिचचारश्य भुवमाहात्म्पमेव च । . 
सवनानि सुरेन्द्राणां जिपुरोचोतर्न तथा ॥ 
पिदूप्रवरमाहात्म्यं घन्बन्सरविनिणीयः |. 
चतुथुगस्य सम्भूतियुगधस निरूपणम्‌ ॥ 
वञ्जागस्य तु सम्भूलिस्तारकोत्पशिरेथ यं | 
 तारकासुरमाहात्न्यं ब्रह्मदेवानुकीतेनम il 
पायत्तीसम्भवस्तङ्त्तथा शिवतपोबनम्‌ । 
'अनंगदेशदाहश्च रतिशोकस्तथैच च ॥ | 
शौरीतपोचन तद्वत्शिवेनाथ प्रसादनम्‌ | 
पावंतीऋषिसम्वाद्स्तथेवोद्गाहमंगरम्‌ ॥ 
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Z छुमारंसंम्भवंस्त# रडु भौ रे विजैयेस्तेथां । 
तारकस्य वेधीधोरो नंरसिंदोपवण नंस्‌ d 

| quitrafaenttg तथैवान्धकंघातनभ्‌। `| 
वाराणस्थास्तु rd ननेदायास्तथव च — | 
प्रवरानुकपस्तदंत्वितूगाथालुंधीतनल्‌ d 

` ` तथोभयद्टुलीदाञ दान कूषुणाजनश्य च ॥ 

ततं! सांविऽयुपाइ्यानं राजघभेस्तंथैच च । 
विविधोत्पांतंकंथंने ग्रहशोन्तिस्त्थचच ले di 
यात्रानिमित्तकर्थनं स्वप्नेम्ंगलकीतेनस्‌ । 
atiae तुं साँहात्स्यं घाराहस्थ तंत; परस्‌ ॥ , ` 
ससुद्रमथन WE CRISE RITE । 
देवारुरविभदश्यें वास्तुंचिष्यारंतंथव च ॥ 
प्रतिमालंचण तंत्द्हवतास्थापन तथा । | 
प्रसादलंचर्ण तद्ठन्मएंडंपाना equi ॥ 

भविष्यंराज्ञासु देशो महादानानुकीलेनस | 

कल्पानुकीतन aaa 


नारद. quai 
सके प्रंथस में ag ओर सत्य की संम्बांद,पश्चांतूं sie ula, Rum और 
देवासुर की उत्पत्ति, मारुत की मदनद्वादशी, लोकपाल पूजा, मंन्वन्तर निर्देश, 48 | | 


राज्य वणन, सूर्य ववस्वतोत्पत्ति, चुधसंगमं, पितवंशाचुकथन, श्राद्धकाल, uds. 
प्रचार, सोमोद्धवे, सोमवंश कीतन, यर्याति चरित थोर वंशानुकीतेन, S || 
| विष्णु के दशावतार, ges कीर्तन, हुंताशनवंश, क्रियायोग, पुराणंकीत॑न; नतर || 
| gens, माकेण्डशंयन्‌, कृष्णाष्टमीव्रत, रोहिणी चन्द्रजत तड़ोगविंधिमांद्दा््य, पार | 
o | पोत्सगे,सौभाग्य शयन,अंरास्त्यन्नतं, अनन्तंतृतीया तरतं रसकेल्याणिनीजेत, weit | 
r 3 अत, सारस्वतत्रत, उंपरांगाभिषेक, सप्तभीशयन भीमांद्वादेशीन्रत, अनगंशयंनत्रंत «i 
न्य शयनंत्रतं, थंगांरकज तं, सप्तमी सप्तकजंत, बिशोक aiaa, usare, nani 1 
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| अस्वरूप कथन, शिवचतुदेशी, qima, : स्नान, विभूति, हाइशोशत 
| Vel mugs, स्नान विषिक्रम, प्रयाग माहात्म्य, ह्ीपलोकानुबणन, अम्तरिक्ष, | | 
| WW माहात्म्य, सुरेन्ह्रगण का भदन, त्रिपुर प्रभाव, पितु प्रवर माहात्म्य, अन्वन्तर | 
| fut, 'बतुधेग की उत्परि, तारकोत्पतति,  तारकातुरमाहात्न्य मह्मदेवायुकीवन, 
| पार्षती सम्भब, शिषतपोबन, 'अनंगदहन, ` पार्वती ऋषि संवाद, चिषाइ मंगल, 
| कुमारोत्पत्ति, छुमारविजय, तारफघघ, नरसिंह घर्णन, quitas, विसर्ग 'अन्यकवध, |, 
| वाराणलीमाहात्ट्य, नमदामाहात्न्य, प्रवरानुक्रम, पिटूकथानुकीतत डभयसुखीदान, | . 
} कृष्णाजिन दान, साविध्युपाल्यान, TIA, विविध उत्पात कथन, भह शान्ति, यात्रा 
| ARa कथन, स्वप्न मंगल कीतंन, चासन छौर वाराह साहात्म्य,. समुद्रमन्थन, | 
| कालकूडाभिशातन, देषासुर संघर्षण, वास्तुविद्या, प्रतिमा, लक्षण, “देवता स्थापन; 
| प्रासाद लक्षण, WWESSWUr अविष्य राजगण का कंथन महादानफीतेद घोर 
` | फल्पकोतन, Yu पुराण में ये aeq चिषय फीतित B [i Lawa wu [o 


| उपरो सूची à सिलवा है । 
sb qut dee 


थश्च ्राझधां पुरा प्रोक्ता घसा नानाविधा छुने । 
जाना कथाप्रसंगेन चणा सदृगतिदायकाः || 
तत्र एबेविभागे तु घुराणोपक्रमः पुरा । 
लष्णीयथुस्नसम्बाद्‌ः कूमषिगणसंकथा ॥ 

Sj entr. जगदुत्पत्तिदीतेनम । 


` कारुसंझ्यासमासेन लयान्ते स्तवनं विभोः ॥ 
ततः संखेपतः सगः शाङ्करं चरितं सथा | 
सहस्रनाभ पावत्या योगस्य च निरूपणम्‌ ॥ 
` शुयुर्वंशसमार्यानं ततः, 'स्वाथम्सुवस्य प्य | 
देवादीनां सधुत्पसिद्च्षयज्षदतिस्ततः ॥ 
` दृचखष्टिकथा पश्चात्कश्यपान्वयकीतेनस । 


“ -आज्ेयवशकथन कृष्णस्य चरितं शुभम ॥ 


sig: < 
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` ` माकरडकृष्णसम्वादो वयासपाण्डवर्संकथा | 
rentur व्यासस्य जेमिने! कथा ॥ 
' चाराणस्या माहात्म्यं प्रयाथस्य तत! पर्‌ । 
्ैलोक्यनणनञ्येव. SW eres qure, ॥ 
eer विभाग तु पुरा गीतेश्‍वरी ततः | -. 
व्यांसगीता, तत प्रोक्ता नानाघर्मध्बोधिनी |) | 
- नांनाविघांनं तीथोनां माहात्म्य एयक ततः "| | 
`  जानाघर्येप्रकंथनं आह्मीयं संहिता स्वृता॥ ` | 
अतः परं भगवतीसंहितार्थेनिरूपणे । 


कंथिता यज्ञ. वणोनां एथग्वूस्तिरदाहता ॥ 
( तदुत्तरभागीयभगवत्याख्यट्वितीयसंदितायाः पञ्चपादेषु )-- ` . | 
... पादेस्याः प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः । 

_.. सदाचारात्मिका वत्स भोगसौख्यविवद्धनी॥ | 
द्वितीये चशियाणान्तु त्तिः सम्यक प्रकीर्तिता । 
यथां त्वाश्रिंतया पापं विधूयेह ब्रजेच्डिवस्‌ ॥ 
तृतीये वेर्यजातीनां वृत्तिरुत्ता चतुंविंधा 

` यया चरितया सम्यक लभते AJAMA. ॥ 
चनुर्थस्यास्तथा पादै शद्रवृसिरुदाह्ृला | 
यदा सन्तुष्यति श्रीशो sur श्रेयो fasce od 
पञ्चमेस्य ततः पादे वृत्तिः, शङ्कर जोदिता । 
यया 'वरितसाप्नोति.भाविनीसुत्तसां जनिम ॥ 
इत्येषा पञ्नप्युक्ता दितीया सांहिता.झुने। .. . 
¦ तृतीयाज्ञोदिता सौरी नृणां काम्नविधायिनी ॥ 


i 
j 
चोडा षट्कम्स सिद्धिः सा बोधयन्ती व कामिताम | | 
तुषा वष Math | नाम सोचदा परिकीति " ता i : " 


CC 


“| घास्तदिक पुराण स्वरूप i - C १०३ ) 


unte 
१५८०0५0१५0 टन. ——X हिडन 


चतुष्पदी द्विजादीनां साचादुग्रस्मस्वरूपिरणी । 
नारदपुराण.। 

यहां अनेक प्रकारं के जाथ भभें। का कथन है और अनेक कथाओं के | 
| प्रसंग से कहे हुये wd ugs को: सद्रतिदामक हैं । 
( पूवभाग सें )--इसके प्रथम सें_ पुराणोपक्रम, फिर लक्ष्मी और suma 
| सम्धाद, छूम और ऋषियों का eam, बर्णाश्रमाचारकथा 'जमहुत्पत्ति कीर्तन 
| a से कालसंख्या; erat GP भगवान्‌ का स्तव, संक्षेप से सृष्टि, damana 
| पाचवी के Eu नाम, योग. निरूपण agag समास्यान, स्वायंसुव आर देवादि की I 
| उत्पत्ति, agaga, qqa कथा, कश्यपर्वश कातेन, MIAN कथन, FQ- 
चरित, भाकरड झौर ऋृष्णसंवाद, व्यास और पाएडब संवाद, युगधमानुकथन, | 


| व्यास ओर जैमिनी की कथा, वाराणंसी और प्रयाग साहात्म्य, Sem quid 
` ओर बेदशाख्रा निरूपण । 


( उत्तरभाग में )-- इसमें प्रथमतः इंश्वरीगीता, व्यासगीता, नाना. 
विधतीथ माहात्म्य, अनेक धम कथा और ब्रह्मसंहिता पश्चात्‌: भागवती sur 
| निरूपण तथा सवण समुदाय की पृथग्‌ वृत्ति निरूपित हुई है । ... 

— -(उत्तर भाग की भरवत्याख्य दूसरी संहिता में )--इसके प्रथमपाद में | 
ब्राह्मणों की ब्यवश्चिति, द्वितीयपद में क्षत्रियो की सम्यक-रूंप d बृत्ति निरूपण, 
| दतीयपांद में, वेश्य जाति की इत्ति कथन, चतुर्थपाद में शूद्रों की बृत्ति कथन 
ओर daang में संकरों की. बृत्ति कल्पित . हुई है । हे मुने, यह पंचपदी द्वितीय 
| संहिता कही गई । इसकी तीसरी सोरी संहिता मनुष्यों को कामदाथिनी और. 
| चौथी वेष्णबी संहिता मोक्षदायिका है । चतुष्पदी संहिता. द्विजातियों को साक्षात्‌ | | 
ब्रह्मस्वरूपिणी है । TA E 


: नारदपुराण में जो कूमेपुराण फा लक्षण लिखा है वह quu में अनुमानन | | 
. | आधा पाया जाता है और इस कूमंपुराण में आदि पुराण के भी कुछ लक्षण पाये | | 
| जाते हैं इतने पर भी जो कूमंपुरांण उप्लब्ध हुआ है वह छु: हजार संख्या वाला है| 

^ शेष बारह हजार का अभी पता ही नहीँ चलता । | 
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E उपोद्धातस्तृतीयकः |. 
चतुर्थ उपसंहारः ,पादाश्यत्थार एव हि ॥ 
qamqa पूर्वा भागोत्र सशुदाहृतः 
ततीयो मध्यशो मागश्यतुयस्तूत्तरोमतः d 


qw quu भ्रक्रियापादे-. ` 
` आदौ कृतससुहेशो नेमिघारुयानक ततः d 


हिरिण्यगर्मोत्पत्तिश्व लोककरुपनमेव 'च ॥ ` 
एष चे प्रथमः पादो डितीयं शण स्ञानद्‌ । 


a अतुपङ्गपांदे- . 
करुपम्म्घन्तराख्यानं : लोकज्ञानं ततः परस्‌ । ` 


सोनसीछ्टिकथन :रुद्रप्रसवचण नम्‌ ॥ 
महादेवचिभतिश्च ऋषिसगस्ततः परम्‌ | 
` अग्नीनां विषयश्चाथ कालसङ्गावचण नस्‌ ॥ - 
| प्रियष्रताबंयोददेशः'प्थिव्यायाविस्तरः। 
वणन भारतस्यास्य ततोन्येषां निरूपणस्‌॥ ` 
जम्ब्वाद्सिसद्वीपार्या ततोधोलोकबण नम्‌ 
ऊदुध्वंलोकानुकथनं ग्रहचारस्ततः परम्‌।। 
आदित्यव्यूहकथनं देवग्रहानुकीतेनम । . 
नीलकण्ठाहयाख्यानं महादेवस्य वैभचम्‌॥ ` 
__ अमावस्पानुकथनं युगतत्वनिरूपणम्‌। . ` 
. यज्ञपवतंनं चाथ युगयोरंण्डयोः कृति! ॥ . . ` 
युगप्रजालच्णञ्च ऋषिप्रवरवणेनम्‌। ` ` 
चेदानां च्यसनाख्यानं स्वायम्सुवनिरूपरांम्‌ i 


<S वास्तविक पुराण स्वरूप i. RR मल व ( F, | 

argia सशो बीतीथोंधिः पुरोदळे | व | 
अथोपोद्धातपादे तु सघषिंपरिकी्तनन्‌ ॥. | 
गाजापत्याचयस्सस्थाइवादीनां सखुदुअथम्‌ । 
ततो जयाभिष्याहारौ भव्दुत्पस्धिकीतेनम ॥ 
कार्यपेयालुकधनसुषिबंशनिरूपणञ्ञ । ` ` ` 
पिलुकल्पाचुकथनं आद्धकण्पस्ततः परस्‌ ॥ 

_ चेवस्वतसशुत्पस्तिः सुष्टिस्तस्थ लतः परम | 
सनुपु्ाच्यश्यातो गान्धचस्य निरूपणम | 


इचष्षाकझुषसकथनं aisi सुमहात्मनः 
असावसोराच्यर्च राजेश्यरितमद्शुतम ॥ 


ययातिचरितश्वाथ यहवंशनिरूपणन्त । 
. कातवीयस्य चरितं जामद्ग्न्य ततः परम ॥ 
. दृष्णिवंशानुकथन' सगरस्याथ सम्भव! 

. 'सागवस्याथ चरितं तथा कासंवधाञ्चयम्‌ ॥ 

सगरस्याथ चरित्तं भाग वस्य कथा पुनः 
_ देवासुराहवकथा कृष्णाविभाववर्णने॥ 
इलस्य च स्तवः पुण्यः शुक्रणं परिकीर्तितः 

— freu घाहास्म्यकथन वलिवंशनि हपणम्‌ ॥ 

. अविष्यराजयरितं संप्राप्तेथ कलौ | 
एवशुद्धातपादोयं तृतीयो मध्यमे दले ॥ 
'चहुथघुपसंहारं TA खण्डे तथोत्तरे । 
चंवस्वतान्तराख्यानं विस्तरेश थथालथम्‌ ॥ 

gaa सञचुददिष्टं संचेपादिह qnt । 

Fe भविष्याणां अनूनां च चरितं हि ततः प्रम्‌॥ 
A Cf तगत रया हालनान तग परम 5 कालमान ततः परम । 
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| 0001) व पुराणवस “ग 
; लोकास्ब्तुर्दश लतः कथिता reed || 
adii नर्कानां च विकमोप्यरशौस्ससः। - 1 
` झमोमयपुराझुयान लपपाइुतिफरशतः ॥ 
Siem पुरस्यापियणेषश्च ततः परम्‌ । 
d ज्रिविधाइुगुणसम्धंधाजजम्तूर्वा कीलिता गतिः ॥ 
` खनिदेश्या प्रतक्यस्य ज्ञह्मणः परभात्मनः । 
अम्वयष्पतिरेकाम्यां बणन हि तत; परस ॥ ` 
इस्येष उपसंहार: पादो इसः सप्योसर । 
agti पुराणं ते ग्रष्ाण्डं UHSTENU u 
अष्ठादशसनौपर्स्य सारात्सारतरं विज । 
ब्रह्माण्ड «ges पुराणत्वेन पठथते ॥ 
` तदेव चास्यं गद्तिमजाशाद्शधा VUA । 
पाराशर्य्येणछुनिना सर्वेणामपि मानद ॥ 
वस्वुइष्ठाथ तेनेव ger सवितात्मनास्‌ । 
मत्वा भ्रत्वा.पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे ॥ 
सुनयो western दीनानुग्रहकारिंशः । 
यथा वेदं पुराणं तुः बसिछाय परोदितम्‌ ॥ 
तेन शक्तिखुतायोत्तं जातकण्योनुसेन "bdo 
व्यासलब्ध ततश्च तत्प्रमञ्जनशुखोद्गलम्‌ ॥ 
प्माणीकूतलोकेस्मिन्प्राचतत पद्नुत्तमम्‌ । 
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` ` नारदपुराणं । 1 
प्रक्रिया, अनुषंध, उपोद्धात और उपसंहार नामक इस पुराण के चार 


हँ l दो पाइ द्वारा इसका पूव भाग है, तीसरे पाद का मध्यभागं à और a 
| द्वारा उत्तरभाग कल्पित हुआ Baa E 
"s (१ क्रियापाद )-इसके प्रथम में कृत समुद्देश, पश्चात्‌ नेमिषाख्यान) दि. 

गर्भोत्यत्ति ओर कथन इत्यादि विषय uf E :' P. 
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| (3 agin «m )-इसमें कल्प, सन्वन्तराख्यान, लोकल्ान, मानसी सूष्टि 
कथन, ` रुद्प्रसवपर्णन, महादेव विभूति, ऋषिसर्ग, अग्नि का निश्चय, काल | : 
| सद्धाव. वणन, प्रियत्रताचार निर्देश, पृथिवी का ded और विस्तार, भारतवर्ष वखुन, d 
जम्घ्यादि सप्तदीपवर्णन, अधोलोक वणन, उदू्ध्यलोकानुकथन, प्रचार, आदित्य | | 
| "TR कथन, देषग्रदातुकीतेन, नीजकण्ठाख्यान महादेष का dus, वस्था कथन, |. : 
| युगतत्वनिरूपण, यज्ञ प्रवतन, शेषयुग का काये, युग प्रजा लक्षण, ऋषि प्रवरवर्णन 
देवगण का व्यखनास्यास, स्वायम्झुव निरूपण, शेवगन्वन्तराल्यान और ब्र्िधीदोहन | 
| "E सम्पूणं कीदित हुआ हे | 
| . (aa sime )-इसमें सप्तर्षि कीन, प्रजापति समूह और उससे |` . 
देवादि की उत्पत्ति जयाभिव्याहार, सरुदुरपत्ति कीतन, काएयपेयासुछथन, ऋषिवंश 
निरूपण, पिट्कर्पानर्कधन, meam, चस्वसोत्पत्ति बेवस्वत सृष्टि मनुपुत्रससूह, [3 
mA निरूपण, इंश्वाकुबंश कथने, अन्निवंश कथन, रजिरचरित, यंयातिचरित 
यदुवंश निरूपण, फाबीयंचरित जामद्ग्न्यचरित, वृष्णिवंशानंकथन, सगर संभव [ed 
ania चरित, समरचरित, भागव कथा, देवासुर संग्राम कथा, छच्णाबिभीच वरुन. | d 
सूयस्तब, विष्णुमाहात्म्य, बलिबंशनिरूपण, और कलियुग dip होने पर T 
भविष्य रालचंरित, | ` à 
( उत्तर आग उपसंदारपाद ) अनन्तर उपसंदारं नामक चोधाखएड कहता हूँ । 
,' इसके qd में बेवस्वंतान्तराख्यान विस्तृत रूप से उक्त धोने पर भी इस स्थान 
| मं संक्षेप से कहो गया है और इसके पश्चात्‌ afier मनुगण का चंरित, केल्पप्रलय 
| निर्देश, कल्पमान, चंतुएशलोक कथन, नरक संसुदाय का बेन, मनोमय पुराख्यान 
प्राकृतिक लय, शेवपुर का वर्णन, तीन प्रकार के गुण सम्प में प्राणियों क्षी गंति l x 
kis और अंनिदेश्य तथा अप्रतक्यं, परमात्मा बझ का rcr व्यतितिरेक वर्शित | ` ` 
हुआ, हे । यह उपसंहार नामक उत्तर भाग सम्पन्न हुआ, यह चोर. पांदयुक्त sur. f E 
` |. रडपुराण तुम्हारे निकट वर्णन किया । यह अष्टादशवा पुराण. meu भी um 
न राण कहा गया है। . K sre de rne t 
i: सजणे खोजे creemos से cris RW | द्विज, यह पराण चार लाख श्लोकरूप में भी पढ़ा जाता Bgm] 
| रात्मज व्यास ने उसी को. अठारह प्रकारं विभक्त करके प्रकाशित किया ह| 


An 
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( ११२ ) _ 
हे मानद, वस्तु. इष्टा डस व्यास मुनि ने मेरे निकट से सम्पूण प्राण सुन कर लोक | 
में प्रकाश किये हैं मैने यह पुराण पहिले वसिष्ठजी के निकट कहा था । पश्चात्‌ || 
उन्‍होंने शक्तिछुत आर जातूकण्य के निकठे प्रकाश किया, अनन्तर व्यास ने प्रभंजन | 
| जुखोच्चरित इस ब्रह्मांड पुराण को प्राप्त कर इसर लोक में प्रमाणीकृत करके | 
"Pb प्रचार किया है। 

। कई एक diy विद्वानों को यह . wedg है कि त्रह्मांडपुराण की खचा है या | 

नहीं । सन्देह होना ठीक भी है क्योंकि ज्रज्मांडपुराणं को वायुपराण समम कर | 
रहंगड प्राण की पसतक पर “बायुपराण”' इतना लिख दिया है और बह बायु | 
पराण के नाम से एशियाडिक सोसाइटी में छप गया है । ou वायु पराण नहीं है | 
किंतु प्रद्यांडपराण है । इसके ब्रह्मांडपराण होने में किसी प्रकार कां भी सन्देह | 
नहीं । यह ब्रह्मांड पुराण है इसकी पृष्टि में तीचे लिखे प्रमाण मिलते है-- | 
.' (१) नारदपुराणोर शूचो के खमख लक्षण ( क ) बारद सहस संख्या 
(a) भाविकल्प की कथा, ( ग ) चतुष्पाद और (घ ) आनपूर्वी फथा का वणन | 
एशियाटिक सोसाइटी के छपे हुये बायु पराण में विद्यमान हैं इससे भिन्न मत्स्य 
पराण में इसके लक्षण जो लिखे हैं उनको नीचे देखिये-- 
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STET त्रह्माएडमाहात्म्यमधिक्रुत्यान्रवीतपुनः 

तच्चदादशसाहस्त्रं ब्रह्माण्ड AIMARA ॥ 
' सविष्याणां च कर्पानां भूयते यत्न विस्तरः । 

तद्ब्रह्ाएडपराणश्च ब्रह्मणा समसुदांहतम्‌ ॥ 


SAE का माहात्म्य अवलम्बन करके जो पुराण कहा गया है वही बारह 
इनार दो सौ खछोकयुक्त ब्रह्माएड है । जिस पुराण में ब्रह्मा कक भविष्यकरप 
' बृतान्त विस्तृत रूप से विवृत हुआ है वही ब्रह्माण्ड पुराण है । 
| मत्स्यपुराण में जो ब्रह्माण्ड का यह लक्षण लिखा है उसके अनुसार 

ब्रह्माण्ड पुराण के प्रथम अध्याय में लिखा है कि- 


E 

“पुराणं संप्रवत्यामि sem वेदसम्मितम्‌” ` 
| मत्स्यपुराण में जो वतलाया है कि इसमें भविष्य पुराण की कथायें हैं 
तदनुसार Nuus पुराण के सोलइव, सत्रहर्षे, अद्वारहव अध्याय में यह लेख 


` ` | बिस्ठृत रुप से विद्यमान है। शिवपुराण में इसका लक्षण इस प्रकार है-- -_. 


1 चटपटा आ 
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“अह्माणडचरितोस्रत्वाद्ग्रह्माएडं परिकीतितम” 

अक्षाएड अथात्‌ भूगोल आदि विषय का. -वर्शान होने से इसका नाम 

एड ६ ! वास्तव में तंतीसवें अध्याय से आरंभ करके agaa अध्याय में 
भरुगाल याद STRIS का दणुन जिस उत्तम रीति से इस पराण में हुआ है ऐसा 
किसी भी पराण में नहीं पाया जाता । इत्यादि अनेक लघ्षण एशियाटिक खोसा- 

इटी के छुपे हुए वायुपुराण को ब्रह्मांड पराण बतला रहे हैं तब यह निश्चय 

ही ्रह्माएड पुराण है और आजकल जो ब्रह्माण्ड . पराण के नाम से छपा है ag 

s उपपुराश ६ । सद्दापराण सें एक बह्मारड पराण है और उपपराण में एक SEE 
'पुराण है । महापुराण बाले पर भ्रम से बायुपुण लिखा गया और उपपराण 
उसी नास से छुपा हुआ है-- | 

७ अम होने का कारणु७. — 
भर्माएडपुराण की किसी किसी पुस्तक में प्रत्येक अध्याय की पुण्षिका सें 
“वायुप्रोक्तसंहिताया” ऐसा लिखा हेइस ही लेख से sume पुराण को वायुः 
पुराण समक लिया है wg अम हुआ है और “६ युशरोक्तसं हिताया इतना लिखना 
कुछ अनुचित भी नहीं है क्योंकि नारदपुराण में लिखा है: कि-- | 
व्यासो छच्ध्या.ततश्चैतत्प्रमंजनशुखोद्गतम्‌ । 
धमाणीकृत्य लोकेस्मिन्पापतेयद्सुसमभ ॥ 
थात्‌ वायु के मुख से प्रोक्त इस न्थ को व्याजी ने पाया । घायुप्रोक्त होने 
के कारण “वायुप्रोक्तसंहितायां” ऐसा लिख दिया गया उसी भम से ्र्ायडपुराख 
को वायुपुराण समझ लिया किन्तु वास्तव में यह sew ब्रह्माण पुराण है । 
* उपपुराण ® . 

जितने भी उपपुराण और आपपुराण हैं इन धबकी रचना पुराणों से ही हुई 
है प्राचीन सुविज्ञ पंडितों ने पुराणों की छाया लेकर इनका निर्माण किया है विस्तार: 
| नहो जावे इस भय से बड़ी बढ़ी कथाओं को कहीं कहीं पर सूक्ष्म करके लिखा है 
| | और कहीं कहीं पर कथाओं को छोड़ भी दिया है कहीँ कहीं पर विलक्षण कथाओं 
। ct का समावेश है कहीं कहीं पर कथान्वर है यह इतना होने पर भी इनका qu quar 
` | & है इस विषय में देवी भागवत के टीकाकार स्वाभी श्रीधर के शिष्य नीलकरठ ने 
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इस विषय का एकं श्लोक quw किया है उसी श्लोक को हम नीचे लिखे देते है, | 
अष्टाद्शभ्यस्यु एथक पुराणं यंत्मदश्यते । D. 
. RaMa डिजश्रेष्ठास्तथा तेभ्यो विनिगतभ्‌ ॥ ` 
अंट्रारई पुराणों से भिन्न जो पुराण थोर.उपपुरार दीखते हे हे दविजश्रेष्ठ उन 
| सबको इन अट्टारह पुराणों से ही लिगंत संमभना । 
पंराण मानने से जान बचाने के लिए जो लोग ब्राह्मणभाग को ही पुराण 
कहने लग गये थे उनके लेख का ठीक २ विवेचन करने पर ब्राहाण मन्थ पुराण न. 
ठहर कर बेद हीं ठरते हैं | इसके पश्चात्‌ हमने जो “अठार पुराण का. स्वरूप 
qq पर दिखलाया बह साधारण नहीं है पुराण प्रतिपाद्य है, अंकाट्य है, 
इतने पर भी जो मनुष्य इससे अच्छा विवेचन करेगा उसके हम कणी होंगे ।.। 
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9 
# पुराणसंख्या * 
RAE इ एक मंतुष्यो का कथन है कि संसार की लायश्रेरियां से पता 
हट्ट A लगता दै कि पुराण ORE हो नहीं किन्तु चालीस, बयालीस 


` ६०४८७६४ के लगभग हैं । 2s 
उत्तर--पुराणों की संख्या चालीस _ बयालीस कना सिद्ध करता दै ` 


इनको यह ज्ञान नहीं है कि कौन कोन ग्रन्थ पुराण हैं । पुराण जितने है. उनकी 
| संख्या नीचे देखिये-- - 
grei पाझं ewe च शेयं लेंगे शगारुड्म्‌ । 
बारदीर्यं मागवतसाण्वेय स्कन्दसंञ्ितस्‌॥ _ 
अविष्यं ada nugas सवासनस्‌ | 
याराइं aad कोम च ्रह्माएडाख्यसिति चिषद्‌॥ ` 
(1)2g (२) पद्म ( ३) विष्णु (४) शिव (५) लिंग (६) 
गरुड ( ७ ) नारद्‌ ( ८) भागवत. (९) sfr ( १०) स्कन्द ( १९. ) भविष्य 
(१२) ब्रह्मवेवत ( १३ ) मार्कण्डेय ( १४ ) वासन ( १५) वाराह.( १६) 
मत्स्य ( १७ ) gd और ( १८) ब्रह्माड। | | ki me 
. ऊपर लिखे हुये शोक में पुराणों की संख्या HEN है इसी प्रकार प्रत्येक | 
पुराण में पुराणों की संख्या लिखी दै sg संख्या सत्र ही. WERE है, किसी भी 
पुराण में पुराणों की संख्या अट्ठार से न्यून या. अट्टारद से अधिक नहीं है, फिर. 
नहीं माळूम पुराणों की संख्या चालीस या बग्नालीस कैसे -बतलाई जाती है। हम | | 
यही कह सकते हैं कि पुराणों की चालीस “या बयालीस संख्या बतलाने वालों |. ^ 
ने इस विषय में. विचार नहीं किया आर उनके मतत में जो आता है. umet 
मनुष्य की भांति कद्द डालते हैं । ` "E 
! जिस प्रकार पुराणों की संख्या अट्टारद दै इसी प्रकार इपपुराणों की संख्या | _ 
भी egg है उपपुराण संख्या आगे लिखते EO या SN 
| आर्य समत्कुमारोक्त नारसिहसथापरम्‌। 
^ qd स्कान्दसुदिष्ट कुमारेण तु भाषितम्‌ 
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_ शिवषस्मोल्यं साचान्नन्दीशभाषितम्‌। 
` दुवाससोक्तमारवर्ये नारदोक्तमतः परस NR 
कपिलं बानं चेव तथेवोशनसेवितस । 
ब्रह्माण्ड वारुणं चाथ कालिकाहुयभेव T ३ n 
माहेश्वरं तथा साम्यं सौरं gadaa | 
पाराशरोक्तमपरं SIS AEREI NYI | 
(1) आदिपुराण-सनत्कुमार का बनाया ( २) नरसिहपुराण (३)स्कन्द- | 
पुराण कुमार का बनाया ( ४ ) शिवघमेपुराण ( ५ ) gatar quar ( ६ ) नारद | 
पुराण ( ७ ) फपिलपुराण ( ८) बामन पुराण. ( ९ ) औशनसपुराण (१० ) नह्मा- 
ण्डपुराण ( ११ ) कालिकाप्राण ( १२ ) बारुणपुराण ( १३ ) mè पुराण । 
(१४ ) खाम्बपुराण ( १५ ) सोर. प्राण ( १६ ) पाराशर पुराण ( १७ ) मारीच | 
पुराण (१८ ) भात्करपराण-ये अट्टारह उपपुराण हैं। > 
Se काई कोई सब्जन कहते हैं कि उपपुराण नामक पुसत की रचना नवीन है 
| _ . किंतु बह उनका कथन सर्वथा ही मिथ्या है क्योंकि खष्टीय ११ .शताव्दी के. 
o | रोष भाग में घदगुरु शिष्य ने अपनो बनाई पेदारथदी पिका में IRE उपपराण 
के इलेफों झो eye किया हे और उससे भी पहिले सब्‌ १०३० $c ला 
है 1 जाति & पंडित अस्वेरुणी ने नन्दा, आदित्य, सोभ, साम्ब और नरसिंह इत्यादि 
| J स्वराय का उल्लेख किया है तव फिर हम इनके किस न्याय से नवीन कहने का 
| साइस करें । आय: इनके निर्माता भी. अति प्राचीन 
| इनके आचीन कहना न्यायसंगत बात है । | | 
| - = अनके Perge अन्य औपपराण संज्ञ हैं उनके नाम नीचे लिखे जाते ED 
|. भां सनत्कुमारं च नारदीयं बृहच यत । 
आद्यं मानवं घोकत नन्दिकेरवरभेव च ॥ ३७ ॥ 
कौम "भागवत ज्ञेय वाशिष्ठं आर्गवं तथा । | 
Eid कल्किदेव्यो च सहाभागवतं ततः ॥३८॥ ` 
बृहद्धमं.परानंद्‌ं वहि पशुपति तया]... 


काल के महानुभाव हैं अतएव |. 
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हरिवंश ततो ज्ञेयनिदभौपपुराणकजन ॥ ३६ ॥ 
| . शद्‌ वेचेक आ० ३ श्लो० ३७-३८-३९ 
( १) सनत्कुमार पुराण ( २ ) वृद्ञारदीयपुराण ( 3) आदित्यपुराण | 
( 9 ) मानवपुराण (५ ) नंदिकेश्वरपुराण ( ६ ) कोमपुराण ( ७ ) भागवत पराण 
(c ) वाशिष्ठ पराण ( ९ ) आगंवपराण्‌ (१० ) agaaa ( ११ ) कल्किपराण 
( १२) देवीपुराण ( १३ ) महा मागवत पुराण (१४ ) इहद्धमपराण ( १५ ) परा- 
चन्द्पराण ( १६) पशुपतिपराण ( १७ ) बह्विपराण ( १८ ) इरिबंश ये sg 
ओपपराण हैँ । 
जा लोग पुराण, उपप्राणादि भेद d शून्य हैं वे लाग सभी को पराण 
समर लेते हैं इसी कारण AZRE पुराणा क स्थान में चालीस, बयालीस कहते हैं 
शास्त्रकारा ने प्राण का लक्षण और लिखा है इसके पुराण स्वरूप में कह दिया, 
यहां पर केवल इतना ही दिखलाते हैं कि पराण अट्टारह ही हैं । 
® सोगवत e 
काई कोई सजन को इसका बड़ा सन्देह है कि अट्टारह पराणो में जा 
| भागवत पुराण लिया गया है उस भागवत नाम से श्रीमद्भागवत लें या देवीभागवत 
लं । इसका उत्तर यह है कि भागवत नाम से पराणों में देवीभागवत भी लिया जाता 


केवल भागवत इतना दी नाम आया है न तो देवीभागवत ही नाम है और न श्रीम- 
mme ही नाम है,जब कि 'दिवीओर“ओीमदू” ये दोनों ही अनुबन्ध नहीं लगाये गये 
तब तो [त्यक्तानुबन्धे सामान्य प्रणम्‌ ] इसका अथ यह है कि अनुवन्ध त्याग देने 
से समस्त का ग्रहण होता है । पुराण संख्या गिनवाते इए “देवी” और “iag” 
ये दोनों अनुवन्ध त्याग कर केवल भागवत नाम का ग्रहण हुआ है इस न्याय से 
' देवी भागवत और श्रीमद्भागवत दोनों का'ही ग्रहण होगा, और दोनों ही पुराण 
हैं, इसका प्रमाण अब आगे लिखेंगे, पद्दिले इतना कह देना है कि देवी भागषद | 
| पुराण है या श्रीमदूभागवत पुराण है, इसमें कल्पभेद भी है । श्रीमद्भागवत का 
| पराद्मोष पाह्मकल्प ओर न्राह्मथ कल्प में हुआ है और देवीभागवत का प्रादुर्भाव 
सारस्वतकरंप में हुआ है ।. इन दो पुराणों में से जब एक ही का प्रादुभीव हुआ 
'थातव वही पुराणथा। '. | 
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है और श्रीमद्भागवत भी लिया जाता है इसका कारण यह है कि पुराणों की गणना में |. i 


ग्रन्थ है किन्तु बोपदेव नि्मित,एक नवीन मस्थ है व्यासजो इसके निमोता नह । |. 
किन्तु पुराणों के देखने से यह कथन निमूल हो जाता है पुराणा ने भमा 
पुराण माना है और व्यासकृत माना है. देखिये-- 


ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से ऋष्णमाहात्म्य कीतित हुआ है । कलिकाल में | 
| कृष्णह्वेपायन भाषित यह भागंवत शास्त्र हे यह शास्त्र gra ने परीक्षित 


:| को कहा है । 


«x पुराणबम E 


renes ००५५५५००००००० ७५०००००४ nnt rusa munem ————— 
^ 
n —— 


३ कोड यह कहता है कि श्रीसद्भागघत न तो पुराण है और न प्राचीन ? 


पराणेषु «ug श्रीसद्रागयत परस्‌ । 
यन्न प्रतिपदं कृष्णो गीयते wg ॥३॥ 
श्रीमदुभागवतं शास्त्रं कळा कष्णन भाजितस। 


9 47» 


qüfg कथां ser समाषां संस्थितेशु के ॥१३॥ 
पञ्चपुराण उत्तर खरड १८९ आ० 


झथ- सब पुराणा म BEWEIS हा ag à जिस ep: प्रांत पद W | 


ओर भी प्रमाण देखिये-- 
स्रीचे श्ण यक्यामि वेद्व्यासेन emet d 
श्रीमद्‌मागवतं नास प्राण ब्रह्मसम्मितम्‌ di 
तदुष्टाद्शसाइस'. कीतितं प्रापनाशनस्‌ । 
` सुरपादपरूपोयं स्कन्धे ङगीद्शमिऽलः ॥ 
भगचानेच विप्रेन्द्र ! विश्वरूपीलमीरितः। | 
तत्र तु प्रथमे स्कन्धे uen? समागम: ॥ . ` 
व्यासस्य चरितं एण्यं पाण्डयानां तथैष ul 
'परीचितसुपार्यानभितीदं सझुदाह्तम ॥ 
प्रीचिच्छुकसम्षा दे ARIRE i 
ब्रह्ममारद्सम्पादेब्वतारयरिताछलम ॥ . ,. 
gaga खिकारणलम्नच; । 


d 


s पुराण संख्या E ( ११६ ) | 


—MÓ e c 
- PR -— EH ९०९०५०५ 
inten ०००-७७ ९९१00९ re AA 


 बिलीयोड्य agfa: स्कन्थो व्यासेन RAAT ॥ 


s 


चरितं पिदुरस्थाथ सेश्रेयेयारय संगमः 
TRER पश्चाहुन्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
कापिलं सांख्यप्षप्यत्र हू ती योऽ्यस्ुदाहृतः | 
सत्थाश्चरितमादौ तु weed wf ततः ॥ | 
पृथोः, पुण्यससाल्यानं ततः प्राचीनवर्हिषः 


FAT तुर्यो गदितो fau स्कन्ध wm: 


पियब्रतस्थ चरितं तद॑श्यानां च पुण्यदम्‌ | 
्रद्माण्डान्त्गंत्ानां च लोकानां वणनं ततः ॥ | 
नरकस्थितिरिस्येष संस्थाने पञ्चमो अतः 
अजाशिलस्थ चरित ERETTE il 
JATEA तत! पश्यान्मरुतां जन्म पुण्यद्स्‌ d 


= बृछोज्यखुदितः स्कन्धो व्यासेन परिपोषणे ॥ 


प्रह्ांद्यरितं एण्यां वो अ्मनिरूपणम्‌। | 
संतंभो गदितो वत्सं!वासना RAAR ॥ 
गर्जेन्द्रभोजणाख्यांन संन्वन्तरनिरूपणभम। 


agiagi चेच वलियेभवंवन्थनम ॥ 


संत्स्यावतार'चरित अष्ठलोॉऽय प्रकीतितः 


सखय्यंवशसभाख्यानं सोमदंशनिरूपणम 0 
वंशाजुचरिते प्रोक्तो नवसोऽयं सहामते । 
कृष्णास्य वालचरितां कोलार च ब्रजस्थितिः || 
केशोरं मथुरास्थानं थोचनं द्वारकास्थितिः। 


श्ूमरहरणां चाच निरोधे दशमः स्खतः ॥ 


नारदेन तु सम्वादो वसुदेवस्य कीतितः। 
. यदोश्च दत्ताचेयेण श्रीळूष्णनोदवस्य N 
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` यादवानां भिथोऽन्तश्च JARGA: euer] 
- भविष्यकलिनिदशो मोचो SD Won ॥| 
वेदशाष््रापणयनं माकेण्डेयलप! ND | | 
सौरीविशूतिसदिता सात्यती च तत; uv dt 
-परांशसंख्याकृथन्शाअये छाद्शो VIS । 
इत्येद कथितं वत्स ! श्रीसदभागवतं तव ॥ 
नारदपुराण । 
हे मरीचे सुनो, में तुम्हारे निकट वेदव्यास प्रणीत श्रीमदृभागवत नामक बरच 
सम्मित पुराणा कहता हूँ, यह CERE सहख इस्ाकों में पूर्ण और पापनाशक है m 
| यह am स्कन्ध युक्त और egy स्वरूप है । हे विप्रेन्द्र इस पराण में बिश्वळ्पी | 
| mer, का ही sides किया गया है । उसके प्रथम स्कन्ध में सूत ओर ऋषियों का 
| समागम, AARS व्यास ओर पाणडवों का चरित तथा परीक्षित का उपाख्यान, | 
परीक्षित ओर शुक संम्बाद, सूतिद्दय निरूपण अह ओर नारद सम्वाद में अवतार | 


चरित, पुराण लक्षण और सृष्टिकारण सम्भव ये संपूण व्यास द्वारा दूसरे स्कंध | 


में कहे हैं । विदुरचरित्त और विदुर का मेत्रेय के साथ समागम तत्पश्चात्‌ परमात्मा | 
WW का सृष्टि प्रकरण और कपिल का सांख्य योग कीर्तित ger है । प्रथम सती | 
| चरित पश्चात्‌ भुवचरित और प्रथु का.तथा प्राचीन वह का पृण्याख्यान चोथे स्कन्ध || 
भ॑ थ चार बातें कही गई हैं । प्रियत्रत और तडं शोत्पन्न दूसरों का qarag चरित | 
| जह्मास्डान्तगत लोकों का वर्णन: और नरकस्थिति आ 
अजाभिलचरित, ayafi निरूपण 
छठे स्कन्ध में कीतिंत हुआ है 1 सप्त 
अम निरूपित हुए हैं । गजेन्द्र का मो 
वलिवन्वन, सत्स्यावतार चरित आ 


e mn 


d m 


दि पांचवें में वर्णित हुये हैं। |. 
TNA ओर एण्यप्रद्‌ मरुद्रणों का जन्म, 
Re भें पणपमय प्रह्मदचरित और वर्णा-| 
IYEN, मन्वन्तर निरूपण, समुद्रमंथन, | 
दि सम्पूण कथा अष्टम में कही है । नवस्कन्ध | 
| में सूयवशाख्यान आर सोमवंश. निछपण एवं वंशानुचरित आदि कहे गये हैं ^ 

कृष्ण का वाल्य आर कोमारचरित, जज में स्थिति, कैशोर में मथुरावास, यौवन में | 
: डारकावास ;ओर भूभारहरण ये सत्र बिषय दशम में वर्णित हुये हैं । बुदे j 
5 A l | चारद सवाद, दतात्रय क सोय यदु का ओर उद्धव के साथ श्रीकृष्ण का सम्ब i 


by eGangotri . 


di lei DIT sa 


zi CC-0 JangamwadLMgtp feorestia, Digitized 


b (0 ced पुराण संख्या i ( १२१ ) 


——— ——Ó M — +क कक 


तथा यदुगणों कां परस्पर विनाश एकादश में कीर्तित हुये हैं । भविष्य कलि निदेश, 
राजा परीक्षित की मोक्ष, वेद शाखा प्रणयन, मार्कण्डेय की तपस्या, गौरी और 
सात्वती विभूति तथा पुराण संख्या कथन बारहें स्कंध में कहे गये हैं । हे वत्स यह 
द्वादश स्कन्धातमक श्रीमद्भागवत तुम्हारे निकट कही । ; 
ओर भी प्रमाण देखिये- 
पुराणखुत्तसं पुण्यं श्रीसद्‌भागवताभिधम्‌। 
 _ अष्टादशसहस्राणि श्लोकास्तत्र तु संस्कृताः 
" स्कन्धा द्वादश एवात्र कृष्णेन विहिताशुभाः 
. चिंशतं पूर्णमध्याणा अष्टाद्शयुतताः EIAN: ।१२। 
: देवीभागवत अ० २ 
श्रीमद्भागवत नामक पुराण सर्वोत्तम और पुण्यप्रद है यह अष्टाद्रा 
WEE संख्यक विशुद्धश्लोकमालासंवलित ३१८ अध्याय qui सौर मंगलमय ` १२ 
| स्कंधयुक्त है । ` . 
पुराणों में ऐसे ऐसे Qasi प्रमाण विद्यमान हैं जा श्रीमद्भागवत को पराण 
सिद्ध करते हैं फिर हम किस प्रकार से मान लें कि श्रीमद्भागवत पराण नहीं E 
saraga नहीं है, प्राचीन नहीं है । कुमारिलभट्ट जगदगुरु शंकराचार्य से कुछ दिन 
? `| पहिले हुए हैं और वोपदेव शंकराचार्य के बहुत दिन बाद हुए हैं। कुमारिलभट्टने 
` | अपने बनाये “तंत्रवातिक” नामक पुस्तक में श्रोमद्वागवत के ऊपर की हुई बोढ़ों 
की शंकाओं का उत्तर लिखा है । सिद्धहुआ कि श्रीमद्भागवत कुमारिलभट्ट के 
समय में भी था और उससे पंहिले श्रोमद्भागवत के होने में पुराण ही प्रमाण हैं 
अब हम. केसे कहें कि श्रीमद्भागवत नवीन है और बोपदेव कृत है। श्रीमदूभाग- 
चत को नवीन वही कहेंगे कि जिन्होंने संस्कृत साहित्य नहीं देखा या जिन्होंने | 
इसके नवीन सिद्ध करने..में पान का बीड़ा चबा लिया है। 
कई एक dew का कथंनं है कि ,श्रीमद्भागवत तो पुराण है किन्तु देवों |. 
| आगत पुराण नहीं है, अब इसका विवेचन करते हुये नीचे के लेखों के दिखलोने | ` 
| का उद्योग करते हैं-- ; 


यत्राधिकृत्य गायची वण्यते घमेचिस्तरः । 
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बृचासुरवधोपेतं तदुसागवतघुच्यते ॥ | 
सारस्वतस्य क्स्पस्य मध्ये ये स्युनेरासराः। 

तदुवृतान्तोद्‌भवं लोके तदुखागबलझुच्चले ॥ . 

अष्टादशसइसूरणि पुराणं तत्मकी तितक । 
मत्त्यपुराणं 

जिस मन्थ में गायत्री का अवतम्वन पूवक विस्तार से wur बित हुआ 
है, और जो वृत्रासुरवध वृत्तान्तपूर है बही भांगवत नास से प्रसिद्ध है । | 
कल्प में जिन समस्त मनुष्य देवताओं की कथा है उस gara से युक्त ग्रंथ 


ही. मनुष्य समाज में भागवत नाम से विख्यात है । इसकी श्लोक संख्या | 
अद्रुरइ जार है । 


स्पष्ट सिद्ध है कि सारस्त्रतकल्प की ळ्या देवीभागवत में ही है और श्रीम 
द्वागवत में नहीं अतएव देवीभागवत पुराण है । इन इलोकों से स्पष्ट सिद्ध हो जाता 
है कि देवीभागवत के पुराण AA में कोई सन्देह नहीं । 
ओर भी प्रमाण देखिये-- ` 
_ भगषस्याश्च दुगोयाश्चरितं यत्न fry । 
तसु भागवतं प्रोक्तं नलु देवीपराशकम्‌॥ 


शिवपुराण उत्तरखंड | 
जिस ग्रन्थ में भगवती दुग का चरित वर्शित है वही देवोभगवत नाम से 
प्रसिद्ध है परन्तु देवीपुराण पुराण नहीं 8 
ओर.भी प्रमाण देखिये-- 


यदिद्‌ं कालिकाख्य तन्मूल भागवत ITAR | 
` _ रव नीलकण्ठधृत कालिकापुराण का हेमाद्रि प्रस्ताव । | 


कालिका नामक जो पराण है उसका मूल भागवत है । कालिका उपपुराण | 
देवीभागवत से बना है । की x. 


^ ul i 


इत्यादि अनेक प्रमाणों से देवीभागवत का पुराण होना सिद्ध है थव मानना | 
पडेगा कि देवी भागवत भी पुराण है भर श्रीमद्भागवत भी पुराण है इन दोनों में | 
से कोई भी उपपुराण नहीं है दोनों ही प्राण हैं ; 
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शंका Seer इतनी रड गई कि पुराण asia हो गगे,इसके ऊपर उत्तर 
यह है फि जब आप sagena एक, देवीमागरश्त एक ऐसे गिनोंगे तो डन्नीस हो 
ही जायंगे किन्तु पुराणों में 'श्रीसद्धागत्रत एक झौर देवीभागवत एक 
न गिन कर आगवत एक ऐसे गिना है उसी तरह से गिनने पर अट्वारह हो 
रहते हैँ । आप लोग अपनी नई गणना उठाकर क्यों गिनते हैं? जिस प्रकार 
पुराणों ने पुराणों की गणना लिख कर अट्टारह सिद्ध किये हैं उसी गणना से 
आप चलिये | पुराणों ने जो प्रत्येक पुराण का नाम लिखा है बह व्यक्ति याचक है 
किंतु भागवत जो शब्द लिखा है यह जातिवाचक है, भागवसशब्द से दोनों ही आ 
गये, दोनों को एक ही गिना तब तो अद्वार ही हुये । तुम अपनी नई गणना से 
sata बतलाते हो इससे तुम इतना ही तो कहदोये कि पुराणों का अट्टागह बतलाना 
मिथ्या है, पुराणा तो उन्नोस हैं । इसके ऊपर इस भी यह कहेंगे कि जिस गणना | 
से पुराणों ने पुराणों को अट्टारह लिखा है उस गणना से तो बे zug ही हैं 
तुम्हारी गणना से यदि वे बाईस बन जावें तो हमें कोई प्रयोजन नही ।. प॒राणों ने. 
भागवत इस गणना में .देवी भागवत आर agaaa. इन 'दानो को | 
एक पुराण गिन कर agne किए हैं इस प्रकार ग्रिनन से न उन्नीस हो सकते | 
हैं और न aaz हो सकते हे. अतएव पुराण sgg हैं.। भागवत नाम का एक | 
तीसरा भी प्रन्थ है उसकी गणना ओपपुराणों में दै । देबी भागबत सथा भीमद्भागबत 
दोनों ही अपने स्वरूप में स्थित हैं इनमें न्यूनाधिकता नहीँ. हुई । 


is शिवपरार 
ओर ओर पुराणा मे शिवपुराण को गणना में लिया है. किंतु देवीभागवत्त, : 


कूम ओर 'झभिपुरांण में वायुपुराण का नाम आया है.! किसी पुराण में शिव और 


किसी पुराण में वायु इस प्रकार की गणना से weg नहीं रहते किन्तु १९ हो | 
जाते हैं इस रांका फो लेकर बहुत से लोग उछला कूदा- करते; हैं wk 
णों की संख्या अठारह को मिथ्या सिद्ध करने का उद्योग कस्ते हैं 


। | इसके ऊपर जो कुछ शास्त्रीयविचार दै उसको इम. नीचे लिखते. हैं; देखने 
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श्वेतकल्पप्रसंगेन धमोन्‌ वायुरिहात्रवोत i 
यत्र तद्गायवीयं स्याद्रुद्रमाहात्म्यसंयुतम्‌ ॥ 
चतुविशत्सहसाणि पराणं तदिहोच्यते । 
मत्स्यपुराण ५३ । १८ 
| जिसमें श्‍वेतकल्प प्रसंग में वायु ने धमकथा ओर रुद्रंमाहात्म्य वंरीन किया i 
है बही वायुपुराण हे इसकी श्लोक संख्या २४ हजार है । 4 
मत्स्यपुराण के इन इलोकों d यह सिद्ध हुआ कि शंकर का माहात्म्य जिस | 
. | पुरांण में है ऐसा शिवपुराण वायु ऋषि ने कहा है इससे इसका नाम वायुबीय | 
या बायुपुराण भी दै । यदि कोई यह कहे कि नहीं वायुपुराण इस. शिवपुराण से | 
: भिन्न अलग एक स्वतंत्र पुस्तक है, वही वायुपुराण देवीभागवत, md और अग्नि के |. 
मत से पुराण है ।:इसका उत्तर यह है कि मत्स्यपरागा में जो बायवीय पुराण का | 
लक्षण बतलाया हे कि श्वेतकल्प प्रसंग और रुद्रमाहात्म्य बित है यह कथा शिव |. 
पुराण की वायुसंहिता में ही वर्णित है अतएव हम शिवपुराण को ही अट्टारह पुराणों || 
के अन्तर्गत कह सकते हैं और इसी के दूसरे नाम वायवीय या वायुपुराण हैं जिस |. 
का वायुपुराण नाम रख कर देवीभागवत, कूम और अग्निपुराण ने अट्टारह पराणों | | 
में गिनाया है वही यह शिवपुराण है । जो शिवपुराण वतमान समय में उपलब्ध 
होता है उसकी श्लोक संख्या १८ हजार है किन्तु और और पुराणों में शिंवपराणों | 
की संख्या २४ हजार बंतलाई गई है इसका उत्तर यह है किं उपलब्ध शिबपराण |. 
) D की वायु संहिता में ,शिवपराण की जितनी संहितायं लिंखी हैं वे समस्त उपलब्ध d 
` | नहीं होतीं यदि समस्त मिल जावें तो सम्भव है कि २४ हंजांर संख्या पूरी हो जावे | 
[या इससे अधिक होजाबे और बारह संहितायुक्त शिवपराण की इलोक संख्या जो 
एकलक्ष कही है उसमें से मर्त्यलोक में चौबीस WES ही संख्या रही । 1 
KEREKE 
करे एक खंज्जन RID पुराण की श्लोक संख्या में भी अन्तर बंतलाते है 
| इनका कथन है कि त्रहझियपुराण की संख्या किसी पराण में १० «eu और किसी | 
पुराण में १३ संइख लिली है । इसका उत्तर यह है कि जिस समय यह पराण ब्रह्मा ; 
- [a मरीचि, दक्षादि ऋषियों को सुनाया उस समय इसकी संख्या १३ aga थीं J ॒ 
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आर जिस समथ इलका व्यास जी ने श्लाकवद्ध बनाया उस समय इसकी संख्या 
१० सहस हागइ-- 


simus एव यावन्साञं मरीचये | 
SUE ARUGI पराण परिकीत्यते 1l 
पूवा सें बरह्मा ने मरीचि से यह पराश कहा थां वहो यह HER नाम 
से कीर्तित है इसकी श्लोक संख्या १३ हजार है | जब ब्रह्मा ने मरीचि से कहा तत्र 


* 


१३ संहत था इसका प्रमाण तो इम ऊपर दे चुके अब व्यासे कें श्लोकबद्ध में 


यह १० हजार रहा इसको नीचे पढ़िये- 
agira य सात्स्यनायं प्रकीलितम । 

_ तथा sub तु माकरडेयं महाकुतम्‌ ॥ 
चलुदेशसदहदसाणि तथा पंचशतानि च | 
अविष्यं परिसंख्यातं छुनिभिस्तत्वदर्शिभिः ॥ 

. WEIN WES च पुण्य भागवत किल । 
तथा चायुतसंख्ंयाक पुराणं ब्राह्मसज्ञकम्‌ ॥ 
बादशेब सहसूणि ब्रह्माण्ड च शताधिकम्‌ । 
तथाष्टादशसाहस्र ARTANA च ॥ 

. अयुतं वामंनाख्यं च वायव्यं षट्शतान्नि चं। 

_ 'चलुर्षिशतिसंख्यातः सहस्राणि तु शौनक ॥ 
न्रयोविंशतिसाहसू' वेष्ण ˆ परभादु्ुतस्‌ । 
सतुर्विशतिसाहस्रं वाराहं परसाद्खुतम्‌ ॥ 
षोडशेव सहसाणि पुराण चाग्निसंञ्चक्तम्‌ | 
पंचचिशतिसाइस्र नारद परमं मतम ॥ 

:पंचपंचाशस्साहस्र पद्मारुय -विपुल सतम्‌ । | 

- एकांदशंसहसाणि लिंगाख्यं चातिविस्तृतम ॥ ` 
एकोनर्विंशत्साहस्रं गारुडं हरिभाषितम्‌ । 
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| दशसहस्रं च पुराण कूम्रमापिलम ॥ 
एकाशीतिसहसूएणि स्कंदार्व परमादसुतम्‌ D. 
पुराणारुषा च संख्या च विस्तरेण ANAT: ॥ 

देवीसागवत co १ अ० ३ 
इन इलोकों में ब्र्मथपुराण की संख्या अयुत: अर्थात्‌ १० जार कही है | 
यह संख्या उस समय की है जबकि व्यास ने पराणों को श eum. संद्वितावद्ध, | 
| किया था 1 उपलब्ध ब्राह्मयपराण में श्लोक संख्या दशसहस्न सातसौ है 


इसमें खातसो श्लोक क्षेपक हैं । 
ORELO 
एतदेव यदा पं Dag cnni जगत्‌ । 
तदुइत्तान्तादयं तद्वत्‌ पाझमित्युच्यते जधी: | 
पाद्य तत्पश्नपत्नाशतसहसाणीह पठ्यते ॥ 
इस पद्म की इलोक संख्या ५५ हजार है इसमें Ruaa qupd wz- || 
स्पत्ति बणित है इस कारण इस पुराण के परिडत लोग “पाद्य? कहते हैं । उप | । ; 


asg अ में श्लोक संख्या पचपनसहस्न से कुछ अधिक बैठती है अतः कुछ | 
क्षेपक है । 


A 2 aq & 
वराहकल्पवृत्तान्तमघिकृत्य पराशरः 
यत्प्राह धस्मोनखिलांस्तद क्त वेष्णवं fus: 
त्रपोर्विशतिसाहृस्रं तत्प्रमाणं Rasa 


मत्स्य पराण | à 
वराह कल्प के वृत्तान्त को लक्ष्य कर जो वैष्णव धर्मों को महर्षि पराशर | 
ने कहा है उसका नाम “विष्णुपराण” È | इसकी श्लोक संख्या विद्वानों ने २३ | 
| हजार कही है । ! 
श्टणु वत्स धवच्याभि पुराणं वेष्णवं महत्‌ । 

_ अरयोविंशतिसाइस्रं सर्षपातकनाशनम N 
i । नारदपराण । 
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हे दस्स | भषण नरो में!तुम्दारे निकट यह सर्व. पापहर id aga श्लोक 
REQ महापुराण कोतन करता हूँ । डाक्टर बिलंसन साहब को विष्णु प्राण 


में कुल सात सहस्र श्‍लोक मिले. हैं '। इस गणनामें डाक्टर साहब एक गलती खागये | 


वह यह है कि विष्णुधर्मोत्तर !को विष्णुपराण की गणना में नहीं लिया, नारदोय 
पुराण के वचनानुसार aaa मुसलमानोंके विद्वान्‌ अलवेरुणी का लेख पढ़ने से यह 


ज्ञान होजाता है कि विष्णुघर्मोत्तर विष्णुपराण के अन्तर्गत तेईससहस्र इलोक संख्या 
में शामिल हैं । विष्णुधर्मोत्तर विष्णु पुराण का उत्तर भाग है, प्रचलित विष्णुपुराण |. 


ओर विष्णुधर्मोत्तर इन दोनों की श्लोक:संख्या लगभग सोलह हजार के है । इतने 
पर भी सातसहस्न को न्यूनता है। सातहजार श्लोक कहां गये इसको इस नहीं जान 
सकते तथापि इतना ते कहद सकते हैं कि प्रचलित विध्णुधर्मोत्तर जो मुद्रित हुआ है 
वह पूर्ण नहीं है अधूरा ही मिला है, नारदीय पराण में जितने लक्षण' लिखे गये 
हैं वे समस्त लक्षण विष्णुथर्मोत्तर में नहीं हैं अथात्‌ WES से लक्षण उसमें विद्यमान्‌ 
हैं और बहुतों का अभाव है । जिस विष्णुधम काज्योतिषांश लेकर RUTA ने अहम 
सिद्धान्त, की रचना की, नारद्पराण में उसका परिचय होने पर भी प्रचलित घमो 
त्तर में उसके अधिकांश का अभाव है किन्तु काश्मीर से प्राप्त विष्णुधर्मोत्तर में 
इसका अधिक परिचय पाया जाता है। 


पराणों में बौद्ध, जेन और भविष्य राजवंश वर्णन होने से उनकी पंश्चात्‌ समय 


की रचना पुराण ग्रन्थ है ऐसा न जानना चाहिये किन्तु व्यासजीं त्रिकालज्ञ थे 


समाधि में स्थित होकर यदि कहीं कहीं भविष्य राजबंशों का संकेत और विधर्मी 
जनों तथा अन्य जेन, बौद्धोर्‍का निरूपण भूतकाल के शब्दों में अपनी योगशक्ति 


À कर दिया: हो इसमें आश्रयं नहीं मानना चाहिये । इस विषय में संस्कृत साहित्य 
का यह सिद्धान्त है-- 


लौकिकानां हि साधूनांमर्थे वागनुवर्तते । 
ami पुनरांयानां वाचमर्थोनुधावति॥ 
साधारण सज्जनों की बाशी इतिहास के पीछे जाती है और प्राचीनकाल 


| के जो ऋषि हैं उन ऋषियों को बाणी के पोछे पीछे इतिहास दोड़ता है । 
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BB नारद Ha 
शरण विप्र प्रवक्ष्यामि पुराणं RIRA | 
- . पवर्विशतिसाहखं बृहत्कल्पकथाअयस्‌ 
हे विप्र | सुनो, तुम्हारे निकट नारदीय पुराण कहता हूं, यह पुराण पश्चीस 
aga श्जोकों में पूण और व्ृहृत्कल्प की कथा युक्त है । बिलसन साहब ने ug 
पुराण के केवल ३ हजार इलोक पाये थे, किन्तु आजकल जो पुस्तक है | उसमें 
अनुमानन २२दजार इलोक हैं । सम्भव है कि मुद्रित होने के समय इतने ही इलोक 
मिले हों और किसी स्थान में हस्तलिखित qui पुस्तक भी रक्खी हो । 
e WS | 
weunfumer झङ्ुनोन्धम्भान्धमचिचारणा । 
व्याख्याता चे छुनियश्ने सुनिमिधेस्मचारिनिः ॥ - 
साकणडेपेन कथितं तत्सचे विस्तरेण तु । 
पुराणं नवसाहस्रं माकण्डेयसिहोच्यते ॥ 
AA Si सत्स्यपुराण । 
-जो ग्रन्थ धमाधम विचारज्ञ पत्तियों के प्रसंग में आरस्भ होकर घार्मिक' 
युनिगण द्वारा कहा गया है और सब विषय मुनि प्रश्‍नानुसार d माकडेय द्वारा 
कहे गये हैं, वही ९ हजार श्लोक युक्त माकडेयपुराण È । | 
. _. इस समय जो माकडेयपुराण उपलब्ध दोता है, उसकी श्लोक संख्या | 
६ हजार नोसो है नारदपुराण के विषयानुक्रम से जाना जाताहै कि नरिष्यन्तचरित के 
पीछे इक्ष्वाकुचरित, तुतसीचरित, रामचन्द्रकथा, guin, सोमवंश, Hec 
नहुष झर य्यातिंचरित, agim, श्रीकृष्ण की बाल्य और माथुरलोला, द्वारिका , 
चरित, सांख्यकथा, saaa ओर माॉंफेडेयचरित वणित | किन्तु, प्रचलित 
माकडयपुराण में नरिष्यन्तचरित के परवर्त्ती त्रिषय समूह है ही नहीं । इन समख l 


विषयों के एकत्र करने पर माकए्डेयपराण की इलोक संख्या qui होगी इस 
सन्देह नहीं । 3 


tua innen ०१> ५०६०००५ oret abd riorem ir ५... 
‘os 


e mAT ` 
यत्तदीयानक कल्पं वृत्तान्तमविकृत्य च] . 
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| qg भविष्य पराण के नास से विख्यात है । 


c À— +++ €———— 


पुराण संख्या $> | ___( १२६ 
वसिष्ठाथाग्निना प्रोक्तमाग्नेयं तत्प्रचचृते । 
तच्च षोडशसाहस्रं सघक्रलुफलप्रद्स्‌ ॥ 
मत्स्यपराश | 
gaa कल्प के वृत्तान्त प्रसंग में अभि ने वशिष्ट के निकट जो पराण कदा 


दै बही आम्रेय नाम से विख्यात है बह १६६जार श्लोक युक्त और सब usi का 
फल देने बाला है| 


वत्तमान अभिपराण में श्‍लोक संख्या ठीक है लक्षण cgi कहदी पर नहीं 
मिलते उसका विचार लक्षणपाद्‌ में फिया जावेगा । | 
e भविष्य ® 
` थन्नाधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्थ चतुमुरूः | 
अघोरकल्पवृत्तान्तभ्नसज्ञेन जगत्स्थितम्‌ ॥ . 
झनवे कथथासास भूतग्रामस्प लक्षणम्‌। 
agerar तथा पंचशतानि a 
अविष्यचरितप्रायं अदिष्यं तदिहोच्यते i 
मत्स्यप्राण । 
जिस ग्रन्थ में चतुमख ब्रह्मा ने सूय का माहात्म्य वर्णन करके अघोरकल्प 
बत्तान्त के प्रसंग में जगतू की स्थिति और भूतमाम के लक्षण वणन किये हैं। . 
जिसमें अधिकांश द्वी भविष्य चरित वित ओर १४ हजार पांच सौ श्लोक युक्त है | 


TE sadad 

रथन्तरस्य कल्पस्थ घृसान्तमधिकृत्प A I 

सावणिना नारदाय कूष्णमाहात्म्यघुत्तमस्‌॥ ` 

थत्र त्रह्मवराहस्य चरितं बण्यते HS 
.. तदष्टादशसाहस्रं ब्रह्मवेचतं झुच्यते ॥ 

| मत्यपुराण। | 

रथन्तर कल्प के वृत्तान्त प्रसंग में जिस ग्रन्थ में सावणि ने नारद को e 
: A9 


Ao 
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कृष्णमादात्म्य और ब्रह्मघराइ का चरित fuge भराव से वणस किया हे वही ento 
| रह सदस दायै पुराण है । . | 
TRR T 
_यज्ञाण्निलिंगेसघ्यस्थः प्राह देयो महेश्वरः। `“ 
धस्मीथे्ाममोज्चार्थभाए्म्येयसधिक्रत्य च ॥ 
कल्पान्तं लिझझित्युक्त पुराणं AN स्वयम | 
तदेकादशसाइस्रं फाल्युन्धां यः प्रथ च्छति 
मत्स्यपुराण | 
जिस ग्रन्थ में देव महेश्वर ने अग्निलिंग मध्यस्थ होकर अग्निकरपास्त में. 
"wd अर्थ, काम और भोक्षाथ कया प्रकास की थी एकादश सइख श्लोक युक्त वह | 
| पुराण ही ब्रह्मा द्वारा लिंग नाम से बित हुआ है । उपलव्ध लिंग पुराण अपने | 
स्वरूप को ज्यों का त्यों धारण किये है। E 
43 पराह EIS 
श्ण वत्स प्रवस्यासि बराह वे पुराणकम्‌ 
आगद्ययुतं शर्वद्विष्ण्ाहात्म्यस्सकस्‌ ॥ 
.सानयस्य तु कल्पस्य प्रसंग अस्कृतं पुरा 
निववन्य पुराणस्मिश्चतु दशसहसके ॥ 
p नारद्‌ पुराण d | 
दे बल्स ! सुनो, में बाराह पुराण कीतेन करता हूँ । ये पुराण दो भागों 
* डिभक्त और सदा विष्णुमाहात्म्य सूचक है । मानव कल्प का जो कुछ प्रंसग पूर्व 
द्वारा चरित हुआ है साक्षात्‌ नारायणस्वरूप, विद्या प्रवर व्यास ने वह सव 


' इस TU agama पूण पुराण में ग्रथित किया है, बाराह पुराण इस संख्या 
में नहीं मिलता ।' c 


ea his e ` 
यत्न साहेरथरान्धमोनधिक्ृत्य च Wert | 
करपे तत्पुरुषे बसं सरिते रुपष्ंहितम्‌ ॥ ` 
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स्कान्दं. नास पुराणं वे तदेकाशीति गद्यते । 
सहस्राणि शतं चेकमिति मत्यषु गयते ॥ 
है मत्स्य पुरागु | 
जिस पुराण में षडानन ( स्कंद ) ने तत्पुरुष कल्प प्रसंग में अमक चरित 
ओर उपाख्यान तथा माहेश्वर निर्दट धर्मप्रकाश किये हैँ वही मर्त्यलोक” में 
८११०० शलोक युक्त स्कंद पुराए नास से Reta हुआ है । इस समय इसमें | 
कुछ Ae अधिक पाये. जाते है. परन्तु इसके शनोफों की शोती. प्राचीन और चाई 


हो rq हो। Fg 
$ ana यं 
वत्स प्रयद्याजि पुराण दासनाभिधम्‌ | 
कर चरिचाढ'य' दश साहससं्यकस्‌ ॥ 
AN ASAUTET दग "SUR | 
HMAT रुप्तायुक्त बस्तुओोतृशुरलहस्‌ |i 
नारदपुराण . 
हे वत्स ! सुनो, मैं तुम्हारे निकट वामन नामक पुराण वर्णन करता हुँ यह 
पुराण जिविक्रमचरित सम्बलित और दरासदृ्च श्लोक परिपूर्ण है, यह दो भासो में 
बिभक्त है और इस में कूमेकलप का समाख्यान तथा दीन वर्ग को: कथा. निरूपित | 
` हुई है, इस के सुनने से वक्ता और भता का मंगल होता है किन्तु उपलब्ध वामन. | 
' पुराण qM श्लोकयुक्त qui नहीं दै कुछ न्यून है । 
| Auc d mH 
यत्न धर्नीर्थकाथानां.झोल्स्य च रसातले । 
साहात्म्यं कथयामास कर्मर्पीजनादेनः ॥ 
इन्द्रद्युम्नप्रसंगेन ऋषिभ्यः शकसंनिधी | 
अष्टादशसहलाणि लुक्मीकरपानुषङ्किकस्‌ ॥ 
SERE | e मत्स्यपुराण । 


7 
fara 
c 
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c 


| दे सम्भब है कि जो पाठ अविक है बहू किसी पुराण य। उपपराण से लिया गया | - 


( १३२ ) | «ad पुराणवर्म p> 
fua पुराण में कूने रूपी जनादन ने रसातल में 'घम; अर्थ, काम और | 
मोक्ष का माहात्म्य re के प्रसंग में इन्द्र ओर ऋषियों के निकट देन | 
किया था तथा जिसमें लक्ष्मी कर्प का विषय वर्णित हुआ है वही ज 
शलोक युक्त कूम पुराण दै । 
syup घत्स मरीचेऽच्य पुराण nere iar | 
लद््मीकल्पालुचरितं यत्र कूमवपुहरि!॥ | 
INARA माहात्म्य च एथक एथक । 
. इन्द्रयुम्नप्रसंगेन प्राहषिभ्यो दयान्तिकस्‌ ॥ 
तत्सप्तद्शसाहस्र सचतुः संहितं शुभम्‌ । 
नारदपुराण । 
हे वत्स मरीचे, लक्ष्मीकल्पानुचरित, कमं नामक पुराण सुनो, जिसमें हरि कम | 
रूपमें वर्णित और घमे, अर्थ, काम, मोक्ष इन खब का माहात्म्य एथक्‌ एथक्‌ रूप | 
से फीर्तित.हुआ है । यह पुराण इनदर्यन्न प्रसंग में ऋषियों के निकट कथित और | | 
.| सत्र सहस्ता/श्लोक qui है । | 
| वास्तव में कमेपुराण में १७६०० श्लोक हैं, नारदपुराण में ६०० श्लोकों की 
संख्या को न रिन कर. १७००० लिखाहै और मत्स्यपुराण में ६०० श्लोकों को 
| १००० मान कर १८००० लिखा किन्तु वर्तमान समय में जो कूमपुराण उपलब्ध | 
| होता है उसकी संख्या केवल ६००० है । 
"nox मस्य Ë | 
-अथ सात्स्यं पुराण ते प्रवच्ये हिजससप्त ॥  , 
यत्रोक्तं सत्त्यकल्पानां वृत्तं सक्षिप्य भतले ॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नरसिंहोपवणनस । 
उपक्रम्य तदुदिष्ट चतुद शसहस्रकम्‌ ॥ B 
नारपुराण। . | 
हे,द्विजसतत्तम ? अनन्तर में तुम्हारे निकट मत्स्यपुराण कीर्तन करता हूँ ||. 


` ` | इस पुराश .में वेदवित व्यास मुनि ने नरसिंह चरण नोपक्रम में चौदहसह्न श्लोक ga |. 
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प्रथम जनादन ने जब यह पुराण कहा था तत्र इसकी संख्या १९००० थी | 

किन्तु व्यास ने जब संहिता बनाई तब इसकी संख्या १४००० रही परंतु इस समय 

जो उपलब्ध होता है उसकी संख्या पन्द्रहसइस्र है एकसहर श्लोक इसमें किसी पुराण 
के मिले हों अथवा क्षेपक हों । 


| नगरुडस | 
. यदा, च गारुड़े कल्पे विश्‍वारछाद्गरुडोळवम । 
अधिकृत्यान्रवीद्विष्णुणीरुड़ तदिहोच्यते ॥ 
तद्ष्टाद्शकं चेव सहस्राणीह पट्यते | 
मत्स्यपुराण । 
विष्णु ने गारुटकल्प में गरुड़ के उद्धव प्रसंग में fame से आरण्भ 
करके जो पराण वर्णन किया है उसका नाम गारुड दै इसके १८००० इलोक हैं । 
स्रीचे syup घच्स्यद्यपराण गारुडं xeu । 
गछड़ायात्रवीत्यष्टो भगवान्गरुड़ासनः । . 
TAINTA ताच्यं करुपकथाचितम्‌। 
नारदपराण | > 
, है मरीचे ? सुनो, म तुम्हारे fume शुभ गसड्पुराण कोतन करता हूँ । 
यह पुराण भगवान्‌ भ्रोकृष्ण ने गरुड के निकट कहा है । ug उन्नीस SEU श्लोक में 
qui और ताक्ष्यं कल्पीय कथां युक्त है । इसकी श्लोक संख्या १८५०० हे अतएष 
कहीं पर अट्टारह हजार और कहीं पर १९ हजार लिखा है किन्तु वतमान समय 
में जो गरुड पुराण उपलब्ध होता है उसो इलोक dur ११००० R I 
X ब्रह्माण्ड X 
ब्रह्मा अद्याण्डभाहात्म्यभषिरृत्याजबीत्पुनः । 
तच्च द्वादशसाहस्रं stems दिशताधिकम्‌ ॥ 
भविष्याणां च कल्पानां श्रघते यत्रविस्तरः 
_तदुन्र्माण्डप्राड़ं च ब्रह्मणा AJETA ॥ 
मत्स्यपुराण 


SSE EES nn MEMO mss RR 


प्या 


Ss 


क PE CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
fic oU js 


P s A 
IR, ` E Y x $ Y ` M 


REC AIR RT 


। ( १३७ ) ed पुराणवमे pe 


mm RR 


MÀ 
ett 
mons 


MAUS का माहात्म्य. अवलम्बन करके जो पुराण कहा. गया है वही | 
१२०० शोक युक्त ब्रह्माण्ड दै । जिस पुराण में ब्रह्मा कटक भविष्यकल्प वृत्तान्त |. 
स्तुत रूप से विश्वत हुआ है वही sus पुराण है । यह पुराण संख्या. स 
ठीक है किन्तु एशियाटिक सोसाइटी मे छापते समय इसका नाम चायु पुराण | 
| लिख Gr । i 
: e पुराणाधिक्य e | 
` यदि एक पुराण दो प्रकार को मिल जावे. तो कुछ आश्रय न. समझना | | 
क्योकि प्रत्येक द्वापर में एक व्यास होता है और वह पुराणों का निर्माण करता है | | 
सम्सव है कि पहिले द्वापर का निमाण हुआं कोई पुराण सुरक्षित होकर दूसरे द्वापर |. | 
के समय से भी आगे निकल जावे तो कोई आश्‍चर्य नहीं है | इसी करप में अब | 
agaa कलियुग वतमान है इसी हिसाब से wzüs द्वापर व्यतीत हो गये E 
| wards द्वापरो में अट्टाईस ही व्यास दो गये इसी कारण से देवीभागवत में लिखा. |. 
है कि इस कल्फमें अट्टाईस व्यास हो चुके । व्यास भी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, 
प्रत्येक द्वापर में नवीन व्यास हुआ करता है । व्यास किसी का नास नहीं किन्तु | 
पदवी है । गोलबृत्त में जो एक सीधी रेखा निकल जाती है उसका नाम व्यास 
है, इसी प्रकार वेदव्वत्त में जो सीधा निकल जावे उसका नाम वेदव्यास होता ; 
जितने व्यास हुये हैं वे वेद और पुराणतत्व के qui ज्ञाता हुये हैं । गत द्वापर में id 
| जो वेदव्यास हुये वे पराशर के पुत्र कृष्णद्वेपायन थे | आगामी द्वापर में अश्वत्त्यामा | j 
व्यास होंगे इस भेद से दो पुराण मिल जाना सम्भव हो सकता RI | 


| ZH पुराणन्यूनता HZ 

कई एक मनुष्या की यह शंका है कि ये पुराण जो कम मिलते हैं अर्थात | | 
जितकी संख्या पुराणों में अधिक लिखी है और मिलने में वह न्यून संख्या में 12 
मिलते हैं इसक्रा कारण क्या है? उत्तर इसका "E है कि प्रथम तो कागज ही 
नहीं था ताडपर्त्रो पर लिखे जाते थे अतएव पुराण घर घर. नहीं थे । फिर कागज 


चला किन्तु उस समय में प्रेस नहीं थे, पुस्तके हाय से लिल्ली जाती थीं, एक प्रति | | 
| gere लिखने में कितना परिश्रम.होता था यह अब भी अनुमान कर सकते EU 


` | भला इस अति परिश्रम के समथ में पुस्तकों की बाहुल्यता कोते हो, सकती यी! 
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फिर इससे. भिन्न बोद्ध और यवनों का समय हिन्दू साहित्य के लिये कैसा हुआ 
इसको समस्त संसार जानता है । वेदों की angat इकत्तीस शाखायें थीं जिन 
में से आजकल कुल बाईस शांखायें उपलब्ध द्वोती हैं शेष मिलती ही नहीं । जब 
कि वेदों के suem के अधिक भाग का क्षय हो गया तो फिर पुराणों में घक्का 
पहुंच गया, बह बड़े स्वरूप को खोकर लघु स्वरूप में आगये इस में आश्चर्य d 
क्या है । बोद्ध और यवनों के जमाने में ब्राह्मणों ने अपने झरीरों का वलिदान 
| देकर षेद और पुराणों को बचाया दै, जितने उनसे बचाये जा सके उतनों को 
बचालिया आर जो नहीं बच सके। उनका: क्षय हो गया | gu गत्रन॑मेन्ट तथा 


id अन्य सुसाइटियों या अन्य ufasdi की खोज से दिनोदिन संस्कृतसाहित्य कुछ 
न ge मिलता ही जाता है । एशियाटिक सुसांइटी कलकत्ता! की खोज d 
बहुत सी प्राचीन:।पुरतकें मिली हैं सम्भव है.कि खोज करने पर किसी ead 
म॑ या किसी परिडत के घर Wd हुये वे. समस्त पुराण मिल जञावे.कि जो इस | 
समय अधूरे हैं । 

न्या 
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(१) कई एक मलुष्यों का कथन है कि प्रसिद्ध मनुष्य को देवता कहते हैं | : 
किन्तु पुराणों ने मनुष्यों से भिन्न देवयोनि के माना है se निरी गप्प हे । ऐसे 
गयोड़ीं से भरे हुये पुराणों को हम तो मानने के तेयार नहीं हू । 

५ लोग ma से अनभिज्ञ हैं वे जो चाहे सो फहें किन्तु ma | | 
के देखने से तीन देवताओं का ज्ञान होता है ( १ ) वेद मंत्र 
। afya विष्य को देवता कहते हैं यह ida में पाया जाता 
VA 4 है । इसके ऊपर निरुक्त लिखता है “यातेनोच्यते सा देवता” | | 

“(हिल जो बिषय जिस मंत्र में कदा जावे बही उसका देवता है। | . 

| (S) मनुष्या में नरपति को देव कहते हैं ब्राह्मण भी भूदेव कइलाता दै । (३) मनुष्य | | 
से भिन्न भी देव सृष्टि दै इसके ऊपर शतपथ ल़िखतां है कि “द्विविधा देवा देव देवा | 

मनुष्यदेवाइच विद्वा सो हि देवा ३।७।३।१०” दो प्रकार के देव होते हैं वे जन्म 

से ही विद्वान होते हैं । | 

इन तीन प्रकार के देवों में केवल देवदेवों पर विवाद है । शास्त्र इस विषय 

में क्या कहता है आन इसी का विवेचन होगां। मनु ने सृष्टिक्रम में मनुष्यों से | 

भिन्न देवता माने हैं । मनुस्मृति में लिखा है कि-- | 

सनां च देवानां सोष्छजत्पाणिनां nur । 

साध्यानां च गणं eremi Sis सनातनम्‌ ॥२२॥ 

so १ | 

इस प्राणियों के झु बरह्मा ने कर्मात्मा इन्द्रादि देण और साभ्यगण 1 
QEA सनातन यज्ञ को रचा ॥२२॥ | E 

- — इस २२ के श्लोक में देवोत्पत्ति कह कर आगे ३१ के श्लोक में मलुष्यो' | 

1 त्पत्ति कही है देखिये-- | Ja 
लोकानां तु Aza सुखवाहदरुपादतः । ` 
ब्राह्मण क्षत्रिय rd शूद्रं च निरवतयत्‌ ॥ ३१॥ | 
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. | देवता कहते हैँ । मन॒जी त्राह्मणमहत्व कहते हुये एक शत्तोक लिखते हैं 


| am, शूद्र को उत्पन्न किया । 


जो लिये हैं ये जो जड़ दिवादिक हैं ये नहीं लिये किन्तु इनके अविष्ठाददेवता लिये 


लोकों क बृद्धि के लिये मुख, बाहु, उस, पाद से. क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय 


यज्ञ और वेद के साथ में देवताओं की उत्पत्ति और इसके पश्चात्‌ 
सचुष्यज्ञाति की उत्पत्ति प्रथक्‌ लिखी दै । फिर हम कसे सान लें कि महुष्यों-को ही 


यस्यास्येन सदाशजन्ति इञ्यानि त्रिदिवौकसः 
कव्यानि वैच पितरः किंसतसधिकं celi ६५ ॥ 
- ; Aado अ० १ 
जिसके मुख से देवता हवि और पितर कव्य खाते हैं भला इस ब्राह्मण से 
बड़ा कोन हो सफता है । 
इस शलोक में मनु ने त्रिदिवोकल नाम देवताओं का लिखा है। एक तो 
यह नाम ही agi का नहीं हो सकता फिर नाह्मण के मुख की खाई ES ufa 
से किसी मनुष्य का पेट नही भर सकता अतएव यह मानना पढ़ता है कि aah | 
सनुष्यस्ृष्टि से भिन्न है और ब्राह्मण के मुख से खाई हुई हवि से उसकी तृप्ति 
होती है 
इस देव विषय d मनजी लिखते हैं--- 
MAAT हृद्यं चन्द्राकोग्नियसानिला! 
रात्रिः संध्ये च धर्मश्च बृत्तज्ञा! सवदेहिनास्‌ । ८६) 
अ० ८ | 
कुलक भट:--द्यलोकएथिवीजलह्ृद्ययस्थजीब'चन्त्रादित्याभियमवायुरांत्रिसंध्या.. 
इयघमीः सवे शरीरिणां शुभाशुभकमज्ञाः । दिबादीनां चाधिष्ठातृदेबतास्ति साच 
शरीरिण्यैकत्रावस्थापिता तत्सव जानातीत्यागम प्रमाय्याद्वेदास्तद्शनं. तदंगी wel 
quw । 
| इसके टीका में कुल्ळकभट्ट लिखते हँ--चुलोक, एथितरी, जल, हृदय में 
रहने वाला जीव, चन्द्र, आदित्य, अप्रि, यम, वायु, रात्रि, दोनों संध्या, wu ये 
देवता समस्त शरीरधारियों के अशुभ कर्म को जानते हैं । दिन रात्रि संध्या rf | 


१८ y EN 
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हैं । वे जो अघिष्ठाऱ देवता हैं वे शारीर में स्थापित हैं, वे सब जानते हैं, इसमें बे 
प्रमाण है । इसको बेदान्तदशान ने स्वीकार किया है उसी को अंगीकार wu 
हमने यह अथे किया है। 
सु के इस श्लोक से देवताओं का मलुष्यज्ञाति से भिन्न होना सिद्ध 
हे. फिर नहीं मालम [मनुष्य ही देवता हैं यह बात किस आधार पर मानी 
जाती है । | 
| व्याकरण मनुष्ययोनि.से. भिन्न ही देवयोनि मानता है और उसकां यह 
` | प्रमाण $sRu— ` | 
( सूघादेवतांयां आज्याच्यः ) सूथस्थ स्त्री देवता gura 
देवतायां किम्‌ ( रूयोगस्त्यथोश्छेचड्या च) यलोपः । सूरी । 
सालुषी । | 
देचताजाति सें उत्पन्न हुई जो सूय की स्त्री B व्याकरण कहता है कि उसके 
लिए “सूया” ऐसा स्त्रीमत्ययास्त पद बनेगा और यदि सूर्य की स्त्री मनुष्यजाति 
में पदा हुई हो तब फिर “सूयी” नहीं बनेगा किन्तु “सूरी” बनेगा | यहाँ प्र 
व्याकरण ने देवजाति को मनुष्यजाति से भिन्न माना है । 
dX भगवान्‌ का एक मंत्र हम प्रमाण में देते हैं वह यह है-- - 
अग्निदृवता चातो देवता सूयो देवता चन्द्रमा देवता वसवो 
देवता रुद्रा देवताऽदित्या देवता neut देवता विश्वेदेवा 
देवता बृहरपतिदेचतेन्द्रो देवता suut देवता । | 
"Ugo १४।२० ` 
अप देवता, बायु देवता, सूर्य (देवता, | चन्द्रमादेचता, वसु देवता, रुद्र 
| E UM देवता, मारुत देवता, विश्बेदेता देवता चृहस्पति देवता, इन्द्र = 
a bn nis ती 
| भी कई एक सक्त मनुष्यो को ही Wu ERRARE 
E मानते हैं और देवसृष्टि को मांनर 
. |_गपोड़ा वताते हैं । इसके दो कारण हो सकते हैं--( १) तो ये लोग पाश्चात्य 


t ^ 
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शिक्षा के भक्त हैं ( २) इन्होंने कभी भी वेदिक सिद्धान्त नहीं देखा अतएव ये 
wget को ही देवता मानते हैं किन्तु हने ये जो थोड़े से प्रमाण दिथे हैं ये 
अकाटथ हैं । इन प्रमाणों के आगे अब कोई सी सज्जन यह सिद्ध नहीं कर सकता 
कि मनुष्य ही देवता. होते है । 1 
(२) कई ux सज्जन कहते हैं कि देता सलुध्यों से भिन्त हैं किन्तु वे जइ 
हैं और पुराणों ने देवताओं को चेतन्य माना है. अतएव बे पुराण मानने के योग्य 
नहीं हो सकते । 
जिस प्रकार पुराणों ने देवताओं को चेतन्य मानां है उसी प्रकार देह भी 
देवताओं को चेतन्य मानता है | 
जप देवा ए कादशअपस्क्िणंशा। खुराघसः 
बृहस्पतिपरो हिता quer लविजुः wd देवा देवेरवन्तु मा .॥ 
यज० wo «odo ११ 7 
तीन देवता अथवा एकादश देदता अथवा तेतीस देता, अनेक संपत्तिवाले 
बृहस्पति हैं पुरोदित जिनके, सबिता देवता की प्रेरणा से समस्त देवताओं के सहित 
ये देवता हमारी रक्षा कर । 
` ` यदि दम इनकोजड़ मान लें और फिर रक्षा की प्राथना कर ऐसीं दशा 
| में यह मानना पड़ेगा कि वेद जड़ पदार्थों से प्राथेना करने की आज्ञा देता है यद |. 
Ag पर कलंक होगा। फिर जड़ पदाथ हमारी स्तुति क्रो कसे सुनगे.यह दूसरा कलं- | : 
क है। जंड हमारी रक्षा कसे करेगे, जड़ों से रक्षा की आशा रखना यह तीसरा 
कलंक है 1 फिरजड़ देवताओं को हमारी रचा के लिये जड़ सविता देवता केसे प्रेरणा |. | 
करेगा । फिर जडो के पास तिविय सम्पत्ति कंदाँ से आई । इससे भिन्न जड़ d. 
ताओं के जड़ वृहस्पति पुरोहित कैसे बन गये। जड़ों में ये समरत घटनायें दो नहीं f s 
सकतीं अतएव मानना पड़ेगा कि यें देवता चेतन्य हैं । 


लेख है Rab दानादवा दीपनाद्वा दयुस्थानो भत्रति, भक्तों को अभीष्ट फल देने से, | 
प्रकाशक होने से, यलोक में रइन से, देवता देवता कइलाता है. । ओर निरिक्त | . 
देखिये ¬ 


= et] 
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यत्काम नऋषियंस्यां देवतायाम्थपत्यभिच्छन्स्तुति sube तहे 
बत! स मंत्रो भवति । 

जिस बल आदिकी कामनावाले हुये ऋषि संत्रद्रष्टा ने जिस देवता में | 
बल आदि अर्थ का होना चाहते हुये (अर्थात्‌ |झमुक देवता की छुपा से में इस 
अर्थ का स्वामी होऊंगा) इस बुद्धि से जिस देवता की स्तुति की है वह उस ऋचा àl 
देवता ही की स्तुति प्रयोग की है उस देवतावाला वह मंत्र होता है । 

` मंत्रद्रष्टा ऋषि ने मंत्र देवता की स्तुति की और उस देवता से अभीष्टकामना | 
के मिलने की इच्छा की तो क्या इतने पर भी देवता जड़ ही रहे । यदि वास्तव में 
देवता जड़ हैं तो फिर जड़ों की स्तुति करनेवाला वेद सर्वोच गौरव को कैसे धारण 
. कर सकता है । बात यह है कि वेद तो देवताओं को चेतन्य मानता है किन्तु जोलोग 
वेद्‌ नहीं जानते वह यही समझे बेठे हैं कि देवता जड़ हैं। | 

देवताओं के चेतन्य दोने के अन्य प्रमाणं-- 


इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे एथिव्या, इन्द्रमिद्गाथिनो बृह्‌ t 

इन्द्रेणेते gest वेविषाणा! इन्द्रीय सास गायत । 

नेल्द्राइते पवते धाम किचन, इन्द्रस्थ झु ANA प्रवोचम | 

इन्द्र कामा अयसतति । l | 

इन्द्रयों का और प्रथ्वी का राज्य करता है । इन्द्र को सामगानेवालों ने बृह 

o | त्साम से स्तुति किया हे । इन्द्र के साथ जुटे हुये यह qup छोड़े हुये जल की भांति | 

- | नीचे दौड़े । इन्द्र के लिये साम गाओ । इन्द्रके बिना सोम किसी धाम प्रातः सवन | 

आदि स्थान को नहीं पवित्र करता है | इन्द्रके बीर कर्मों को कहता हँ । इन्द्रमें इमारी | 

कामनाये dut हैं । E 

| . इस मंत्र को भगबांन यासक ने परोक्षकृता स्तुति में लेकर निरुक्त के उदाह | 
रण में रक्‍खा है । इसका अथ भी नहीं बदल सकता । अब पाठक अपने मन से | 
विचारें कि इस मंत्र में जिस इन्द्र का वर्णन है वह जड़ है या चैतन्य है? | 

आ द्वाभ्या हारन्या,मन्ह याहि | 

कल्याणीजोया छुरणां गृहे से ॥ 
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यथाचग्रसुतीन्योषधिपर्यन्तानि । यथो एतत्पौरुषविधिकरडेः संस्लू 
यन्त इत्यचेतनेष्वप्येतदुभवति | अभिक्दन्ति ` इरितेभिरासभिरित्ति | | 


“ननु देच विवरण i ( १४१ ) 
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हे इन्द्र अपने दोनों घोड़ों के साथ आ, कल्याणवाली पत्नी तथा और भी 
सुरसणीय तेरे घर में हैं | निरुक्त ने यह प्रत्यक्षकृता का उदाइण दिखलाया है। 
इन्द्र के दो घोड़े हैं और उत्तम पत्नी है इतने पर भी इन्द्र आडु BO इसको तो बही 
मानेगा जिसने बुद्धि को सवथा ही बेच डाला हो | 


.+ निरुक्त का निर्णय + 

अधाक्रारचिन्तनं देवतानाभ्‌। पुरुषयिधाः स्युरिस्येकं चेत | 
नावदछद्धि स्तुतयो अवन्ति तथाभिधानानि । अथापि. पौरुष विधि- 
AN: संस्तूयन्ते । अथापि पौरुषविधिके्रऽ्यसंयोगैः । अथापि 
पौरुषविधिकेः कल्लेलि! । अपुरुषविधाः स्युरित्यपरमपि लु 
थदश्यतेषपुरुषविधं तव्यथाग्निवोयुरादित्यः एथिदी चद्रमा इति। 


यथो एतञ्चेतनाचद्वद्धि स्तुतयो अचन्तीत्यचेतनान्यप्येषं स्तूयन्ते ` 


ग्रावस्तुत; । यथो ए तत्पौरुणविधिषैद्रव्यसंघोगेरित्येत्तद्पि ताइश 
Aai झुखं रथं युयुजे सिंधुरश्दिनभिति नदीस्तुतिः । यथो एत- 


त्पैरुषविधिकैः कम्मशिरित्येतद्पषि तादृशमेव । होतुस्चित्यूर्च हवि 3 


रव्यमाशतेति ग्रावस्तुतिरेव। अपि वोनथविधा! स्युरपिवा पुरुष- 
विधान्रामेब सतां कशोत्लान. एते स्युयथा यज्ञो यजमानस्थेष. | 
चाइ्यानससयः | | | 
निरुक्त दैवत uie अ० १ पा० २ 


निरुक्त ने देवताओं का विचार करते हुये देवताओं के दो प्रकार के रूप | 


बतलाये हैं । ( १) परुषाकार और (२) जड़ ये दो प्रकार के रूप बतला कर | | 


निरुक्त ने इन दोनों की ही पुष्टि की । मनुष्याकार में निरुक्त कहता है कि-“पृरुषों | 


झी भांति हे, mud और चेतन हैं यह एक मत dens चेतनत्रानों की भांति 


Ki 
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उनी स्तुतियें हैं तथा उनके बचन सम्भाषण भी चेतनावालों की भांति हैं और वे |: 
देवता परुषों के सदृश अंगों से स्तुति. किये जाते E जैसे हे इन्द्र तुझ महान्‌ की |. 
बड़ी वा दर्शनीय दोनों सुजायें हैं हे इन्द्र इन दोनों अपार द्यावा एथिंवी को भी 
जिस लिये तू पकड़े हुये दै हे धनवाले यह तेरी एक सुट्टी ही है । पुरुषों के सदृश x 
gai के संयोग से भी देवता पुरुषविध ही सिद्ध होते हैं जेले हे इन्द्र अपने दोनों | 
घोड़ों के साथ झा, कल्याणत्राली पत्नी तथा ओर भी सुरमणीय तरे घर में हूँ । || 
| परुषविध न होने में खी घर आदि नहीं बन सकते इस - लिये पुरुषनिध ही R । 
पुरुषों के कमा से भी पुरुषविघ सिद्ध होत हैँ ।.तेरी ओर प्रस्थित हुये पुरोडास 
अर सोमरस को हे इन्द्र खा और पी । हे सत्र ओर से सुनने वाले कानांबाजे इन्द्र 
| हमारे बुंढावे को सुन | यह खाना पीना सुनना नहीं बन सकता ,जब तक देवता | | 
सत्तुप्यो के सदृश अंगों वाले न हों। सो इन ध्रमाणों से मन्त्रों के देदताओं का.| | 
| पुरुषविव होना सिद्ध हे ” । निरूक्तकार सुनि यास्क ने इस विषय में कई एक वेद 
o [sm दिये हैं उन मन्त्रों से ही देवताओं का पुरुषाकार होना सिद्ध किया दै। |. 
. | मन्त्रों के टकड़े लेकर ही यह निरुक्त बना है । बब सिद्ध दो गया कि वेदों में देवता 
परुषाकार और चेतन हैं । यह dq का एक मत है। 
वेद का. दूसरा मत है कि देवता जड़ हैं-। इस विषय में निरुक्त लिखता है| 
) कि “झपुरुषविध B । यह दूसरा मत है जेसा कि qd में कंद्दा है कि जल चौर 
£ `| ज्योति के मिलने से वरषा का कमे होता है. उस बिषय में जो युद्ध के वणन हैँ वे |. 
- रूपकमात्र हैं किंच देवताओं का जो रूपदीखता है वद अपरुषविध है । जेते अग्नि | 
d वायु, सूर्य, gdi, चन्द्रमा ये प्रत्यक्षत अपुरुष बिध हँ इन को परुषनिध मानने : 1 
` | सें दृष्टानि होती है इस लिये इन को परुषबिध माना जा ही नहीं सकता ।जत्र ये | 
| परुषबिध नहीं तो इन्हीं की भांति इन्द्रादि परोक्ष देवता भी अपरंषत्रिध ही हैं । जो |. 
| यह कहा है कि चेतनावालों की भांति स्तुतियें होती हैं. इस लिये पुरुषबिध हैं इस |. 
| का उत्तर यह है कि अचेतन जइ बा वे सपक भी इस प्रकार स्तुति किये जाते हैं || 
जैसे अक्ष से लेकर ओषधियों पर्यन्त । और जो ag कहा है कि पुरुषों कैसे अंगों i 
से स्तुति किये जाते E यह भी अंचेतनो में होता है । यह सोमग्राव अपने हरे सोम [o 
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| मुख नहीं दोते सो जेसे यहां औपचारिक suia है बैसे इन्द्रादि में ह. और जो यदद | 
कहा है कि पुरु प के सहश द्रव्यों के संवंधों से यह भी औपचारिक ही है । सिंधु (x 


ने जगत्‌ के लिये सुख का हेतु घोड़े से युक्त रथ जोड़ा है । इस स्तुति में यथाऽभि |. 
Ra अथ बन सकना असंभव है क्योंकि बहती हुई नदी की रथ में स्थिति नहीं | _ 
होती है । जोसे असंभव होने से यहाँ रूपक कल्पना है वेसे अन्यत्र भी. रूपक से | 
स्तुतियें जाननी चाहिये । और .जो यह कहा है कि पुरुष के सदृश कमा से यह भी 
वेसा ही है । जेसा होता आग्नि से भी पहिले ही खाने योग्य हवि को खांत gt 


„| यह आवस्तुति ही है । पत्थरों में मुख्य खाना नहीं बन सकता इस लिये यह भी 


रूपक है”। यास्क ने जडपक्ष को भी वेद ही से दिखलाया है । यह नियम अटल : 
है कि जहां पर श्रुति और स्मृति में भेद पड़ जाय वहाँ पर स्मृति को छोड 


ओर श्रुति को मान लेते हैं किंन्तु जहां पर श्रुति में भेद पड़ जाय वहां पर भ्रति के | o— 


कहे हुये दोनों ही पक्ष आदरणीय होते हैं । इस विषय में घर्मशा्न फी व्यवस्था यह है| 
ARAT तु यत्र स्यात्तत्र घम्रौचभौ स्खतो । | 

उभावपि हि तौ घमो सम्यशुक्तो मनीषिभिः ॥ 
| ^ Wgo अ० २ इलोक ०-१४ 
श्रुतियों के जहां दो प्रकार हों. अर्थात्‌ भिन्न भिन्न अर्थ का प्रतिपादन Et र 
वहां वे दोनों तुल्य वल के कारण ही घर्ग हैं दोनों विकल्प से अनुष्ठेय हैं, dp 
fau ने कहा है । - | 

| इस सिद्धान्त को लेकर वेद्‌ मन्‍त्रोक्तदेवताओं में दो भेद मानने दोंगे-( १ ) 
पुरुषाकार चेतन्य और (२) जड़ा जहां पर मनुष्यों कैसे व्यवहारोके साथ इन्द्रादिक . 


| देवताओं का अहण होगा वहां पर चैतन्य और जहां पर म्राव (पत्थर ) ` 
| आदि शब्द होंगे वहां पर देवता जड़ मानने होंगे । दोनो ही श्रतियों का आदर | ` | 


करना होगा | d 
| फिर यास्क स्वतः लिखते हैं कि “अथवा-दोनों प्रकार के हो सकते हैं?। | 


जिस प्रकार से घम शास्त्र दोनों ही पक्षों के स्थीकार करता है इसी प्रकार uem | | 


मुनि दोनों हदी पक्षा के स्वीकार करते हे । फिर इसके आगे* यास्क लिखते $m : न 


| saan पुरुषविध dp हुओं के यह प्रत्यक्ष दृश्य अग्नि आदि कर्मात्सा कर्सचेत्र हँ. : 
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जैसे TRAE क्रा. कर्मात्मा है ug ऐतिहासिको का सिद्धान्त. है? । यहा पर 
यास्क ने देवों के। दृश्य ओर अभिष्ठाठ भेद से सवथा ही चेतन्य मान लिया है | 
यास्क के विरुद्ध कोई भी शास्तिक वेदिक मनुण्य जनान नहीं हिला. सकता । 
T WE प्रसंग † 
DOLOT ? 
su ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य छ smt विजये देवा आझं- 
हीयन्त त ऐचन्तास्माकमेवायं विजथोडस्माकनेवायं महिभेति॥१४॥ 
तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो इ ongga तज्ञ व्यजानन्त फिलिद्‌ं uw 
सिति ॥१५॥ तेऽग्निभञ्ञवन्‌ जातथेदू, एतडिजानीहि किभेतव्यल- | 
लिति तथेति ॥१६॥ तद्भ्यद्रबसभम्यवद्त्‌ कोष्सीत्यग्नियी अह- || 
मस्मीत्यश्रधीज्ञातचेदा बा अहमसली लि ॥ $01 तस्मिएत्ययि कि बीय- 
लित्यपीद ॐ सर्वे दहेयम्‌ । यदिद एथिव्यामिति ॥१८॥ ei qui 
निद्धावेतइेति तदुपप्रेयाय सवजवेन तन्न शशाक quU सततएव | 
निववृते नेतदशकं विज्ञातु araq AA ॥१६॥ अथ घायुमञ्रुवन्‌ | 
चाययेतङ्गिजानीहि fadus तथेति ॥२०। तदभ्यत्रवस्तम- | 
| भ्वबद्स्कोऽसीति Tyr अहस्ममीत्यब्नवीम्भातरिश्या दा अहम 
स्मीति ॥२१॥ तस्मिसघयिं किं वीयसित्यपी द्॑सषंआाददीचं यदिदं | 
प्रथिव्यासिति ॥२०॥ तस्मे तृणं निद्घांवे लदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय | 
सर्वजवेन तन्न शशाकादात सतत एच निवडते नैतद्शक विज्ञातु |. 
यदेतथ समिति ॥ २३॥ अथेन्दरमन्नवन्मघवन्नेतङ्गिजानीहि किमेतय | 
चमिति तथेति तदभ्यद्र चत्त स्मात्तिरो दधे ॥ २४॥ | 


तलवकारोपनिषत्‌ः। sai 
Ga) इश्वर (ह) प्रसिद्ध (देवेभ्यः) देवताओं से (विजिग्ये) बिजय प्राप्त: | 


करता भया (तस्य) उस (६) प्रसिद्ध (ब्रह्म ण.). aa के (विजये) विजय में (देवा) : 
| अग्नि आदि देवता (अमहीयन्त) महत्व को प्राप्त हुये (ते) वे देव (ह) निश्चय से : 
ud Rra) मानते हैं ( अस्माकम्‌ ) मारी (एब) ही ( अयम्‌ ) यह ( विजयः) जीत दै | 
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निश्चय [ अहम्‌, बायुः, अस्मि, इति ] में वाचु हुँ ( अहम्‌ ) में ( सातरिश्वा, 


ed दैव विवरण. go ( १४५ ) 


six (anag) हमारी (एव) d (अयम्‌) यह (महिमा इति) महिमा à ॥१४॥ 
(एषाम्‌) इन देवताओं के (तत्‌) उस अज्ञान को (तत्‌ ) वह प्रह्म (विजज्ञौ) जान गया 
(तेभ्यः) उन देवताओं के लिये (तत्‌) ब्रह्मा (द) निश्‍चय (mgaya) प्रकट gat 
इदम्‌) यह (यक्षम्‌) यक्ष (किम्‌) कौन है (इति) यह (तत्‌) उसको (ते) वे देव (न) 
नहीं (ब्यजञागन्त) जानते भये॥ १५॥ (ते) वे देव (etfi) अग्नि देव को (err) 
बोले “जातवेद:) अग्नि (एतत्‌) इसको (विजानीहि) तुम पहि'चानो (किम्‌) कोन (एतत्‌) 
यह (amp) यक्ष हे (इति) agga कर अग्नि बोला (तथेति) बहुत अच्छा ॥१६॥ 

(तत्र) wu तेजके पाख अग्नि (अभ्यद्रवन्‌) गया (तम्‌) अग्नि को ब्रह्म [अभ्यवदत्‌ ] 

बोला (कः) कौन (असीति] है[अग्निः] अग्नि [वे] निश्चय से (अहम्‌) में [अस्मि] 

हूं [इति] यहद [writer] बोला [जातवेदा] जातयंदा (व) निश्चय [अहम्‌] म॑ 

[अस्मि] हूँ ॥१७॥ [तस्मिन्‌] ऐसे [स्थि rit (किम) क्या [वीयंम्‌) घीय॑ परा 

क्रम है [इति] इसको सुनकर [अपि] बोला ' (इदम्‌) इस [सवम्‌] सब जगत्‌ को 
(अग्नि) निश्चय से [Raa] फू सकता हूँ (यत्‌) जो [इदम्‌ | यह [प्रयिव्याम्‌ ] 

पृथ्वी पर जो चराचर हैं उन सबको (दहेयम्‌) फूँक सकता हूँ ॥ tet [तस्मे] उस अग्नि 
के लिये [tun] एक तिनका (निदधौ) धरके [एतत्‌] इस को [दह] जला दे [इति] 
ag sai [तत्‌] उस ठण के पांख (सर्वजबेन) समस्त वेग से [उपप्रेयाय] अग्नि 
गया परन्तु [तत्‌] उसको [eg] भस्म करने को [न शशाक] समर्थ न हुआ 
(सः) wg अग्नि [तत्‌ एड्‌] उसी समय उससे [Raa] ger और बायु आदि के | 
यास आकर बोला [न, एतत्‌; असक, विज्ञातं, यत्‌, पतत्‌, यक्षम्‌, इति] अह 
सर्वोपरि थलवाच्‌ सबपूज्य कौन है में इसको नहीं uum सकता ॥१९॥ [अथ] 
इसके आगे देवता [वायुम्‌] चायुको [अन्रवन) बोलेःकि छे वाग्रो ! (एतत्‌) इसको : 
[विजानीहि] तुस जानो [किमेतत्‌ , यक्तम्‌] यह सर्वोपरि पूज्य बलवान्‌ तेजस्वी यक्ष 
कोन है ॥२०॥ वह बायु [तत्‌] उस ब्रश के [अभ्यद्रवत्‌] सन्मुख गया [तम]. 
उसको ब्रह्म ने कहा [कः, असि, इति] कौन है ऐसा (अभ्यवदत्‌) कहा कि [वे] | 


अस्मि, इति ) अंतरिक्ष में चलनेवाला maka हूँ ( अन्रबीत्‌-) बोला ॥२१॥ 
( तस्मिन्‌ ) उस ( त्वयि ) तुममें ( किम्‌.) क्या ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम है ( यतू ) | 


| जो ( इदम्‌ ) यह [ एथिव्यामिति ] gest पर दै [ तत्‌ ] उच्तकों [ आददीयम 1 | 


TTT OR 
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॥॥५५॥५॥०॥॥॥०॥॥४४॥७॥७॥५॥॥४७॥॥५॥॥॥॥॥॥॥॥॥00०00०५५५५00०१५१११५५०-००० ००००. 
- essences sre ७७ run ००.००, 
sma o 
ns 9: 
e 


पकड़ कर वहा दूं ॥२२॥ [ तरमै ] उस बायु के लिये mpm [ उसे 
टण को ( निदधो ) धर. कर बोला ( एतत्‌ ) इसको. nga इति ) उठा कर 

| उडा ( तत्‌ ) उसको उड़ाने,के लिये वायु (सब जवेन ) पूणे वेग से ( | ) 

- | उसके सम्रीप गया लेकिन ( तत्‌ ) उसको. ( आदातुम्‌ ) उठाने को ( न शशाक ) | 

नहीं समथ हुआ (स: ) बह वायु ( ततः, एव ) edt समय ठण से ( निववृते ) 

| लौटा और अग्नि आदि से आकर कहा कि ( यस्‌ , एततूयक्षमू, इत्ति ) यह्‌ प्रत्यक्ष 

तेजस्वी यत्त .कौन है ( एतत्‌ , fragm, न, -अशकम्‌ ) इसके जानने व्ही भेरी | 

' साम्ये नहीं!।। २३॥ ( अथ ) वायु के लौट आने के पश्चात्‌ देवताओं ने इंद्र |. 

| से कहा कि 8 ( गघवन्‌ ) इन्द्र.! ( एतत्‌, fuu, यक्षम्‌ ) TE यक्ष पूज्य कौन है] 

Wer ( एतत्‌ ) इसको ( विजानीहि ) जानो इन्द्र को देबता जब ऐसा [ sm. à 

| बन्‌ |।ब्रोले तत्र इन्द्र [ तथेति ] बहुत अच्छा कह कर [ तत्‌ ] उस sm E J 


समीप [ अभ्यद्रवत्‌ ] गया [ तस्मात्‌ | उस इन्द्र से | तिरोदधे : 
IRN aq | राय | उस इन्द्र से | तिरोदधे | बह x Aa 
धीन होगयां ॥ २४॥ ; ! we 


इस आख्यायिका में यक्ष स्वरूप इश्वर छे अग्नि, वायु, इन्द्र प्रभृति देवः | , 


I . iy ^ N 
ता ओं का विस्तृत बातोलाप l हुआ. है और यह आख्यायिका भी वेदिक हे फिर हम | 
कैसे मानलें कि देवता जड़ हैं । | 


| + देवपत्नी + 
TANG नारीषु सुभगामहशश्रवभ्‌ । 
न श्यस्या अपर च न जरसा भरते पतिः॥ 


ipee ago ao chog | 
o यज्ञ में आचाय कहता है।कि समस्त नारीगणों में हमने इन्द्राणी इन्द्र की |. 
स्त्री को सौभाग्यवती सुना है | इसका पति अन्य स्त्रियों कें पति के समान जराः | | 
स्था में झाकर नहीं-मरता है अर्थात्‌ इसका पति अमर है । E 
उतग्ना. व्यर्तु] देवपत्नीरिंद्राणी. 
' . अग्नायी अश्विनी राद। 
o आरोदसी वरुणानी,*रणोतु 
- ४ às RI 
| व्यन्तुदेवीर ऋलुस्जनीनाम्‌॥ ` 
Fe Ea NUUS C exe ११. . 
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पाठक निर्णय करें कि देवता जइ E या चेतन्य। 


स्थान स्वरा विशेषज्ञोक बतलाया है यह निरी गप्प है p सुखदार्यक अवस्था देश 


नहीं: दै । 


और सूर्य दयुस्थान में इत मद्दाभारयों के बहुत नाम होते है। C 


'| बही चैतन्य देवता यज्ञ की हवि को प्रथ्वीं से लेकर स्वगे में देवताओं के पास 


«x दैव विवरण $o ( २४३ 
इस मंत्र में इन्द्राणी, अग्नायी, अश्विनी, थारोदशी, वरुणानी इन पाच |. 
देवपत्नियों का वणेन है । गना स्त्री को कहते हैं । रुद्र की पत्नी रोद्रसी wei है। |. 

इन्ट्रवरुणभवशबरुद्रशुड्‌' इस .सूत्र से इन्द्रादि शब्दों से वाच्य दे।ने पर झानगागम । 
होता है ओर छीष्‌ प्रत्यय हाता है। | 
अन्य प्रमाण-- 
देवानां पत्मीझपतीरबंतुन! । 
. यजु० Ho ४ मं० २८ 
इस संत्र में भी देवपत्नी से रक्षा की प्राथना की गई दै । 
पत्नीचतस्त्रिशतं श्रीश्य देवान | 
wado ३॥ ६1९ 
पत्नीवाले हैं तीस और तीन देवता । 
जड़ पदार्थो' के पत्नी नहीं दोती । वेरं देवताओं के पत्नी बतलाता' हैं अत्र 


| GALAIN 1 
[ ३:] कहे us सज्जनों का कथने है कि पुराणों में देववाओं। को नित्रांस 


को स्वर्ग और दुःखदायक अबस्था देश को नक कहते हैं। स्वग कोई विशेष स्थान 


Re एवं देवता इति बेरुच्छा wr: पूथिदीस्थानो . 
वायुर्वेन्द्रो वान्तरिचस्थानः खर्य स्ुस्थानस्तासां . 
अहाआग्यादेककस्या अपि वहूनि नासथेयानि भवृंति । 
. fio दृवतकां० अ० ७ qo ५ g^ 
यह तीन gate afa पृयिदी स्थान में, वायु वां इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान में. | i 


यह निरुक्त का लेख दै । भौतिक अग्नि जो uud पर है यह देवता है | | 
और इसका अभिमानी साकातू अग्निदेवता चतन्य है ओर वह स्वर्ग में रहता है । |. . | : 
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. पूजन खर्गीय देवताओं फो पहुंच जाता है ag वेद की व्यवस्था है किन्तु वेद | 


उद्र्वती कहते है. और इसके ऊपर आकाश का जो मध्यम भाग है जहां पर सूये की |` 


पहुंचा देता है इसी कारण वेद ने अग्नि को देवदूत पहुंचा देता है इसी कारणा वेद ने अरि को देवदूत लिखा है। इसी प्रकार बू 
जिसमें aga क्रिया है यह अन्तरिक में' रहता है किन्तु इसका अभिमानी बायुदेवतां 
जो तलवकारोपनिषदू में यक्ष से बातें (करता था स्वगे में रहता है शलोक झे 
दृश्यमाय्‌ सूर्यं देवता हे जिसके प्रकाश से । जगतू स्थिर रहता है किन्तु सूर्याभिमानी 
देवता स्वग में रहता है। भौतिक अग्नि, बायु, चम्द्र, सूय आदि देबता जो 
eant हैं ये खर्गीयदेवताओं के ।शरीर हें इन दृश्य देवताओं में फिया gum 


ओर देवताओं का निवास भूतल पर नहीं मानता देखिये-- 
उद्न्वती aan पीलुमतीलि मध्यमा । - 
तृतीया € प्रथोरिति यस्यां पितर आसते ॥ 
े amdo कां० १८ अ० R सू० २ म'० ४८ 
` आकाश का जो प्रथम भाग है जहां तक जल के पंरमाणु, जाते हैं उस को 


किरणं अधिक पड़ती हूँ vw को पीलु कहते हें इस के ऊपर जो आकाश का तृतीय 
भाग है जिस में सूर्य और ताराओं का अधिक प्रकारा पड़ता है उस को. प्रो कहते |. 
इ उसी भाग में पितुलोक है वहां पर पितर रहते हे ! | 
अनस्था; एताः पबनेन शुद्धाः ` 
शुचयः शुचि्रपियन्ति लोकस्‌ । 
नां शिरनें प्रदहति जातवेदाः . me 
o स्वगं लोके AAT sto ४। ३४ IR 
. छुतहृदा Hen छुरोद्काः | 
चीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना | 
एतास्त्वा धारा उपयन्तु सवा! | 
स्क्ग लोके मधुमत्पिन्वमाना! gagga 
यत्रा qu: झुकतो मदन्ति 
` चिहाय रोगं nre स्वायाः ` 


E vss veut terne ront 


à EN  ——— wur Cu | - uer wer Tm) 
अशलोणा अंगेरषुतांः vd | हक 
E i 
हन्न पश्येम पितरो a gea ॥६। १९° : ३ deii 
afaa पवित्र बायुंसे निल, स्वच्छ हुये जीब स्वगलोक Tg 

उनका शिइन कामाग्नि जला नहीं सकता, canam में इन के चि c : | 
जिन में ga के agmi हैं, जिन के किनारों पर शहद है, जिन er es : 
i a और वदी से जो भरे हैं तेरे लिये ये सब धारा उन कर स्वग rd 

| me इरी में भित्रतायुक्त छुड़्वीजन अपने शरीर का राग छोड़ कर पुण्य रा 


ते हैं उसमें भाता पिता और पुत्रों को- देखें । | 
des pee am Sa बिवेचन करते हुये वेद्‌ लिखता दै कि- 

enarrat enit a a 
. बडे mm पवन के समान वेग रखने वाले एक aga घोडे 
जितने मार्ग को चज सकते हैं उतनी दूर यहां से स्वग I 
` स्वर्ग का,महत्व यह दै- 

स्वर्ग लोके न अयं किश्वनास्ति 

न तन्न त्यं नःजरया विभेति 

उभे तीत्वीऽशनायापिपासे 

शोकातिगो मोदते स्वगलोके १२ 

i g * कठोपनिषत्‌ । 5 E 

` ande में किसी प्रकार का भय. नहीं है वहां तुम aqu से नहीं sm | 
भूख और प्यास इन दोनों को पार करके n 
को छोड़ कर तुम भोगों को भागोगे । यम Pasy IEL T. T है z : 
प्राणियों को कोई भय नहीं , स्वगे के प्राणी बूढ़े sé होते; T ] e i 
भूख और प्यास नहीं लगती, स्वर्ग के प्राणियों को शोक न& होता वे e 1 
झानन्द भोगा करते हैं तुम हम से स्तर भराति का बरदान सांग लो तुप भी ऐसे || 


एक दिने में. | - 


क्योंकि aia देव बूढ़े नही होते, 


| आगे । | A e __| 
& gt "M स्वर्ग में देवता रहते हैं। वेर भगवान्‌ इस विषय H जिखता È fe ड 
वा RAAE: । | 
BUM . आथवं० ११।४।७।२३. . 
NELLE ü 


à 
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| a (t) कई एक सज्जनों का कथन यह है क्षि देवता चैतन्य भी है और 
| स्वग में भी रहते हैं यद्द बात तो बेद से सिद्ध है किन्तु पुराणों में तेतीस करोड |. 
देवता लिखे हैं, देवताओं की इतनी संख्या लिखना पुराणों की अनशिङ्ञता 3 
as से अविक देवता सेदीस हो सकते हैं।... d 
| gm अट्ठारद्द पुराणों का अवलोकन किया किन्तु पुराणों में तेतीस करोड़ |: 
| देष संख्या कहीं पर भी लिखी हुई नहीं मिली । पुराणों में तेतीस करोड़ देवता हैं 
इस कहूने"का ओर लिखने का प्रयोजन इतना है कि तेतीस करोड देवसंख्या सुन। 
कर मनुष्यों को पुराणों से घृणा हो जावे और संसार d पुराणों का सानना छूट 


ड्र ९ : 
( इन्द्र ) सूर्य ये तीन देवता माने और शेष समस्त देवता-इनके अंग साने इसको 
dés -ga 
हम “देवसत्ताविवरण” में लिख आये हें । जिस प्रकार विराट्‌ से समस्त सृष्टि का 
[sede दै और फिर.समसत सृष्टि विराटू में मिल जाती दे । जेसे विराट को 
| Saw सृष्टि का निधान माना है इसी प्रकार efr, वायु सूये इन तीन देवताओं 
à m देवता उद्भूत होते हैं और wn. में इन्ही में लय होते हे. अतएव 
| निरुक्त चे प्रथम देवसंख्या तीन मानी-है..इस तीन: संख्या à 
A: "ईस तीन. संख्या में ही समस्त देवताओं: 
को ले-लिया है। . ; E Xem pus 
बेद के एक सन्त्र में देवसंख्या त्रिविध दै उस सन्त्र में प्रथम तीन देवता बतः 


bn. 


rata IR IRo” अर्थात्‌ तीन देवता; ग्यारह देवता ओर तीस 
“दवता 2 समस्त मन्त्र और उसका अथे हम,देवसत्ताबिबरण में लिख झाये हैं बहा. 
पर ही देखना चाहिए । | po + 
£ 3 न ' « t. } y v 
इस के आगे INU एक मन्त्र कहता है fs cry १, बायु २ सूर्य ३, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Han 


जावे । देव संख्या कितभी हे इसका विवेचन इस प्रकार है । निरुक्त ने अग्नि ag | 


| लाये हैं, फिर एकादश देव बतलाये हैं फिर तीस देवता बतलाये हें। “ जरया देवा. 


xm | 8 T परा सेंड २३, हादरा आरित्य ३५, erar ४२, रादर रुद्र २३, SUR आदित्यः ३५, MIREA ४२, 


5३०५३ ०७० 


| : d दैव itu $> 


———————— 


qur विश्वे देघा ५५, एक वृद्दस्पति ५६, इन्द्र देवता ५७, वरुण देवता ५८ d 
leg देवता है ॥ . | 

इस देवसंख्या को गिनवाने वाला मन्त्र “अग्निदेवतां १४ | २० "dv. 
उत्ताबिवण में लिख आये हैं। कई एक सजन जो व्याकरण शून्य हैं बसु, र्र, 
आदित्य, मरुत; विश्वेदेव, मंत्र के इन पदों से एक एक देवता. लेकर देवंख्या 
बारह बतलाते हैं किन्तु ug उनकी अनभिज्ञता दे क्योंकि d संब पद बहुयचनान्त | 
हैं, बहुनचनान्त होने से समस्त संख्या ली जाती है। समस्त संख्या को लेकर इस. 
मंत्र में देवसंख्या ५८ अट्ठावन दै। . | 

erui वेद के एक मंत्र में सपत्नीक तेतीस देवता बतलाये हैं देखिये-'पत्नी ee 
बतस्त्रिशतं त्रींश्च देवान्‌ ३। ६। ९' तीस और तीन तंतीस देवता पत्नीबाले दे । | | 
देवताओं की पत्नी भी देवता ही होती है इस मंत्र ने देवसंख्या ६६ छासठ बतलाई. 
हे । इसके आगे एक मंत्र और देखिये 


ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः 
qat अनुसंयंति सच । 
siqui एनमन्वायंस्त्रयस्त्रिश- | 
. _ स्त्रिशत्ताः षद्‌ सहस्राः । 
सीन्स देवांस्तपसा पिपति N 


११।५।२. 


“ब्रह्मचारी जिस समय यज्ञ करने को उद्यत होता है उस समय m रूप | 
à पितर, गंधव और छे VEU तीन सौ तेतीस . देबता अलग छालग उसके पास 
जाकर, उपस्थित-होते & और वह यज्ञ के डारा उन सब को ठप्त करता है ॥ 


हे'कि छः इजार तीन सौ. तंतीस देवता सूक्ष्मरूप 


सें स्पष्ट लिखा | 
सरे ur i आते हैं और बह उनको Vu करता है । आगे भी देखिये-- | 


्रीणिशतानि ्रीणिसहस्ताण्यग्निन्त्िट शच्च देवानवचा सपन । 
si ferm तानि e O 


ollection. Digitized by eGangotri 


(m) ` a पुराप्पयसे Em. 


अछ्न्छतै रस्वृथर्हिरस्मा आदिद्धोतारन्यसांद्यन्त ॥ 

| यजु० io ३३ Ho ७ 
* dM हजार तीन सौ उन्ताजील देवता अग्नि की पंरिचर्या करते हैं 
घृत से अग्नि को सींचा और इस अग्नि के लिये कुशा को आच्छादन करते हुये 
को ghred में नियुक्त किया | , 


“TTS E 
M ।= 


इस मन्त्र में तीनइजार तीनसौतीस संख्या तो पथक्‌ है: और नव संख्या 
आगे है । किणी किसी आचाय ने तीनइजार तीनसौ वील में नव संख्या का योग 
कर दिया है उस के सत में तो ३३३९ देवत! होते हैं किन्तु जिसी किसी आचार्य 
ने तीन हजार को तीन सौ संख्या से गुणा किया और आगे तीस तथा नौ का योग 
किया है उस के मत में “९०००३९ देवता अग्नि क्री परिचर्या करते हैं उन्होंने 
त से अग्नि को सींचा भर इस अग्नि के लिये कुशा को आच्छादून करते E 
होता को Ely कमे में नियुक्त किया” अथ हुआ । किली किसी आचार्य का 2 
दे कि “३३३० इत चार अंकों को इन्हीं के स्वरूप में नब अंक कर दो, नौ अंक 
करने वालों के सत में ३३३३३३३३० देवता अग्नि की परिचर्या करते हैं. उन्होंने 
घृत से अर्ति के सांचा और wu अग्नि के लिये कुशा के आच्छादन करते हुऐ 
होता को होत कर्म में नियुक्त किया” यह अर्थ pera 
संसार में जो लोकोक्ति है कि देवता तेंतीस करोड़ हैं यह लोकाक्ति पराणों 


~ ~ 
को लेकर नहीं है किन्तु “त्रीणि रातानि” इस मन्त्र के तृतीय अर्थ को लेकर है 
न इस पात का मनुष्य नही जानते धोर इसको गप्प समभ कर पुराणों के मत्त्ये मढ 


A TE ^ $3. ; 
नचेवाङ्कास्चिकृद्ाः स्युदेवानां .दशकेगणे; । 
. ते ज्हाविष्णुरुद्राणां शक्तीनां व्णमेद्तः ॥ 
देवताओं के जो दश गण हैं उन से और ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इनकी 
शक्ति तथा वर्ण इनके भेद से बिड देव संख्या के नौ अंक हें। 
` बेदों में लिखी हुई देब संख्या को पाठक अवलोकन कर चुके किन्तु गागा कर जक veut 
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* देते है वेद में दे संख्या के नव अंक हैं इस में प्रमाण भी मिलता है ag यह है- . 


ex दैवे संख्या $= , ( १७४ ) 


i 
—  ÓPOÓB NR 
5 = क ५ ५ ५७०७५५ ३७२ क कक ————————————B 


में इस प्रकार देवसंख्या किसी पुराण के किसी भी स्थल में नहीं लिखी । विना 
लिखे ही शोर गुल मचाया करते हैं । एक समय कमालगंज में एक मनुष्य राख्थे 
करने को आया उसने अपने शास्त्रार्थ d फोई भी पक्ष स्थापन न करके "E पूछा 
कि पुराणों सें तेंतीप्त करोड़ देवदा लिखे हैं तुम उसके नाग frere | ua 
इसके उत्तर में क्वा कि पुराणों में देवीच करोइ देवता xl लिखे हैं. प्रथम तुम 
लिखे हुये दिल्ल़ाओ । पन्ने तो बहुत उथले किन्तु aa करोड़ देवता किसी 
पुराण में लिखे नहीं मिले । जब, नहीं,मिले तब यह चुपचाप चल RA । बस अख 
सिद्ध हो गया कि पुराणों में देव. संख्या तेतीस करोड नहो' है. किन्तु “त्रीणि 
शतानि ga मन्त्र के ट्वीयाथ से सिद्ध होती दै उसी अर्थ को लेकर संसार मैं 
तंतीस करोड़ देवता हैं यह लोकोक्ति दै । देवता कोई अन्य घला-नहीं' दे किन्तु 
इश्वर फे अंग हें । देवताओं को जान लेना wg की बुद्धि से बाइर है, वेद ने जो 

संख्या बतलाई है उडी पर विश्वास करना यह आरितिकों का काम है। . - - . 
(२) किसी किसी सज्जन का कथन है इने मांन लिया कि तेवीस 
करोड़ देवता हैं किन्तु उन तेतीस करोड़ देप्रदाओं के नाम बतलाओ o 
` तेतीस करोड़ देवता किसी मनुष्य ने नद्दी' बतलाये, वेद ने बताये हैं। 
इस कारण वेद के प्रकट करने वाले जगदीश्वर से ही तेतीस फरोड़देवताओं के नामं 
पूछना चाहिये । देवबाद परोक्षबाद $ । मनुष्यों को!तो यह भी पता नहीं कि देवता 
हैं या नहीं और यदि हैं तो कितने हैं। मनुष्यों को इस विषय का जो कुळ भी 
ज्ञान होता हे वह वेद से होता है । यदि वेद ने देवताओं के बहुसंख्या में नाम नहीं 
लिखे तो फिर मनुष्य घतलावेगा कहाँ से अतएव जिस को देवताओं के नाम पूछने 
हों बह Put d पूछ ले । यदि ईश्वर की छपा. का पात्र नहीं बना है तो मौन धारण 

करके अपने घर में बेठे। काटा टील ताया 
करिसी वस्तु की संख्या बतलाई जावे और संख्या के अन्तर्गत आने वाले 
पदार्थों में से अत्येक का नाम न बतलाया जावे तो इससे संख्या गलत नहीं होती । 
एक मनुष्य ने किसी से कहा कि भूमएडल पर दो अबे मनुष्य हैं। एस से पूछा 
कि तुमने कैसे जाना ? जवाब दिया कि महुमशुसारी की गणना से । फिर सबाल 
किया कि दो अबे मतुष्यो के नाम बतलाओ.? उसने उत्तर दिया कि नास. हम | 
नहीं जानते, तो नाम न जानने पर जनसंख्या की गणना अमान्य हो जावेगी १ 
विज्ञानवेत्ताओं ने तारागण की संख्या अनुमानतः, चालीस करोइ ` बलाई है यदि 
चालीस करोड़ ताराओं के नाम न जानें तो क्या! इतने. से संख्या भी अशुद्ध हो 

' जावेगी ! एक बड़ी संख्या में प्रत्येक का ताम पूछना moe c IM केवल वित्तरडा है।' | 

Seo a क यया करनी 
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(१) कडे qs सज्जनों छा थइ कथन है कि देवशक्ति पुराणों में 


: | अद्भत शक्ति है जो बात ससुष्यों की बुद्धि सें किसी प्रकार भी न आ खसे उसको 
. | देबशक्ति की उपाधि दे दी जाती है । इसमें बड़ी २ गप्पों की रचना फो.। छोड़ कर | 
` +} ओरं कुंछ भी सार नदी प्रतीच होता । 


देवशक्ति की अद्भुत आशययजनक घटना पुराणों ने ही नहीं लिखी 3q ने 


.सी लिखो है, नीचे देखिये----- 


खशासाग्याइषलाथा' एक आहत्या WISI स्लूयस एकस्याः | 
स्मनोऽन्ये दैवाः ध्रत्यक्षानि मयन्ति। अपि पब सस्यानां RA. | 
Raw: स्तुवन्तीत्याधुः प्रुतिस्ावनान्न्याच्चेतरेतरजन्सानो | 
'मदस्तीतरेतरप्रहुतयः कमजन्मान आहत्मजन्सान आत्मेबेजां रथो 
सयत्यांत्मारय आत्मायुधसात्येषब STEHT सब देवल्य । 
| निरुक्त दबत mlo wo १ पा० २ 
Ser कि यह प्रत्यक्ष देखने, में आता है कि ममण्यो के अश्व आदि आग- 


"eme हैं नि उनका अपना स्वरूप । यहां ऐसा नहीं किन्छु देवता फा बढ़ा 
| ) | ऐश्‍वर्य होने से एक आत्मा देवता अनेक प्रकार से स्तुति किया है ( भिप्न-देवतारूपों प 

id ] छे भी अश्वादि साधनों ले भी )। एक आत्मा फे दसरे. देवता प्रत्यंग होते हैं | 

__ | Ro अश्‍वादि देवयो को प्रकृति की सहिमाओं से ऋषि स्तुति करते हैं । यह कहते | 
p 1 हैं और प्रकृति के सारे नाम होते से भी देवता एक दूसरे से अन्मवाले होते हैं | 


e देवाशक्ति . UO UU aE (7) . (१७५) 
TARI कायसे eere अवति । “रूपं कप WT 
eret इत्यपि निगमो अर्षा 

fio wo १० खण्ड १७ 
जिस जिस रूप को चाहता है घह्दी वदी सप देयता हो जाता है। 
घनवांद इन्द्र रूप रूप ( हर एक रूप) फिर फिर होता दे यह भी निगम 
ger 
कठोपनिषत्‌ छी “खरगे लोके” इस अति में लिखा है कि १) स्वर 

Rex प्रकार का भय नहीं (२ ) खग सें बुद्ापां नहीं आता ( ३ ) स्वग में भूख 

| और प्यास नहीं लगतो ( ४ ) स्वग में शोक नहीं हाता ( ५ ) wwe 

को बड़े बड़े भोग भोगने के लिये Rus हैं फिर निळ सें arem ने लिखा हे कि 

( ६ ) देवताओं के आगन्तुऊ बाइन नही होते, देवता अपने स्वरूष से दी अपना 

वाइन बना लेता है ( ७ ) एक देवता अनेक छाप रखतो है इस्री कारण वेद ने | ` 

प्रस्येक देवदा फो अनेक रूपों खे स्तुति किया है ( ८ )देदता- एक दूसरे से जन्म | 
धारण करता है अर्थात्‌ जो देवता जिस देवता का पुत्र हे उसी का पिता भी है | 

(९) इनके जन्म आत्मा से di हैं ( १० ) यदि कोई कहे कि हम ये सब बातें | 

sg में घटा लेंगे तो जड़ पदार्थ कमे जन्मवाले नही होते । ये सब कमे जन्मबाले | 

| हैं (११) आत्मा ही इनका र्थ है ( १२) ' आत्मा ही इनका घोड़ा है 3) | 
आत्मा दी आयुष है ( १४ ) आत्मा ' ही बाण है ( १५) देबल' का सब कुछ | 
आत्मा ही होता है ( १६.) देवता स्वर्ग में बने रहते हैं । स्वगे में रहते A «t | 

qd, wf चन्दर agi मणडजों सें व्यापक रहते हैं ( १७ ) देवता जैसा रूप 1 


aw ७ 


पुराणां में हैं फिर नद्दी मालूम देवताओं में विशेष शक्तिःरद्दने के कारण पुराण | 


| कोई इन शक्तियों को माने या न आने यह शत्येक मनष्य की इच्छा पर निभर B 


शर... 


| smear है वेसा घारण कर लेता है । ( १८ ) देवता जन्म से हींविद्वांन होता दै । || x 
बहो में ये aure की अद्भुत शक्तियां हें । जो शक्तियां वेदो में हैं. बही शक्तियां | | 


क्यों अमान्य होगये ओर बेद क्यों म्य हो गये snp में मनष्य नास्तिक `] | १ 


| रचा समरे पर वे वेदों को तिलाजलि RESP इसमें कुछ आश्चर्य न असमो-। | 
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हमको यहां पर्‌ इतना दिखलाना या कि जो अद्भुत देवशक्तियां पुराणों में लिखी है | 
बे ही शक्तियां बेढों में बर्शित हैं । 
. सुमे यह पूर्ण बिश्वास है कि जो लोग ईश्वरीय ज्ञान वेद को प्रमाण कोहि 
में नही' लेते बे लोग देवशक्तियों को देल कर वेदों को भी अमान्य SETA का 
उद्योग करेंगे। विद्वत्ता को आगे रख कर वे वेदों के लिये एफ अक्षर भी नहीं 
| कह सकते तथापि 'ऐसा होना ही असम्भब है” अपने इस sam सिद्धान्त को 
आगे रख कर बेदों के विषय में' मलुष्यों की श्रद्धा छो धक्का पहुंचाने का उद्योग 
करेंगे। ऐसा करना मूखों को ही शोभा देता है | विद्वान्‌ लोग जब तक पूर्ण विचार 
| स कर लें तत्र तक किसी प्रन्थ पर भी असंभव होने का | कलंक नहीं लगाते । देवता 
[s अदृश्य हैं, हम vu को देखकर ही चकित हो जाते हैं । du ईश्वर की | 
,| € सि में एक बनमिक्षका दंश (डांस) नाम से प्रसिद्ध है वह प्रायः मनुष्य और 
पशुओं के रुधिर को ही खाती है उस बनमक्षिका के गुद नहीं होती । सर्प छे कान 
| नहीं होते Reg वह सुनता है । सदखों कोट siguien में बिना मां बाप के उत्पन्न 
AR I जब euge में ही अद्भुत चमत्कार देखने में झाते हैं तब अदृश्य की | 
कोन बातें करे । मनुष्य उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जब दश बारह वर्ष का हवः लेता है | 
तब यह तेरचा सीखता दै । तेरे की शिक्षा पाने के पश्चात्‌ यह बड़े बड़े नदी .नालों 
\ E को तेर जाता है किन्तु यो के बच्चे को तेरने की शिक्षा की आवश्यकता नहीं दै । गाय 
` . | ऋचार दिन का बचा छोटी नदी को पार कर जाता है । यह मनुष्य ओर गाय। 
|, | को रक्ती का भेद है। मंडूक शीवकाल में qui के अंदर घुसते चले जाते हैं । बाज 
पा I meae 
DI dus की विशेष शक्ति है । जब दृश्य unu S जीवन को धारण करना यह 
| रहो हिर हम देते मानते कि aea c. T गोचर | 

| गरिमा; after आदि जो देवताओं की uu uS Went नहीं दै! अणिमा : 
89 आजातो हैं इस विवय में Es E 1e m deu A m 
E a tie 
2i SE रांका हो योगदर्शन देख ले ।. 
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देवताओं के वाहन | 


पुराणों में भिन्न २ देवताओं फे भिन्न २ बाहन लिखे हैं । जैसे रह्मा का 
घाइन हंस, सरस्वती का बाहन मोर, विष्णु का बाहून गरुढ़, महादेव का वाइन 
बृप और गणेश का बाहन चूहा, दुर्गा का !बाइन शेर आदि २ समभियये । जिस 
प्रकार देवताओं के भिन्न २ बाहन हैं इसी प्रकार देत्यों के भी विचित्र बाइन हें। 
ख़माजी लोग अपनी saan से वाहन फिलास्फी को च जानकर लौकिक पशुप- 
faai H घाइनों की तुलना देकर बाइनों का खण्डन किया करते हैं टीक ही है ओ 
जिस के महत्व को नहीं समझता वह उसकी सवदा निन्दा ही किया करता है। 
भील जाति को!खियां जवाहिरात जडित सुवणं आभूषणों को Ws कर गुंजाभू- 
षण धारण करती हें क्योंकि बे रत्न और सवण के महत्व के ul जानदो' इसी 
प्रकार शिक्षा शूरय अश्ञ आयसमाजी नित्य ही अवतार देवता देत्यों का RERO 
करते हैं जब वे quf अबतार देव दैत्य समुदाय का खण्डन करते हैं चो फिर 
वे अपनी अनभिद्धता से बाहनों का es करदें तो क्या कोई आश्चर्य है और 
बिचारशील मलुष्यों के इन के खण्डन का बुरा भी न मानना चाहिये क्यों कि ये 
लोग ma रहित अनभिज्न हें बुरा uu मानना चाहिये जब कोई विद्वाम्‌ जानता i 
हुआ भी जान queer मिथ्या ठहराने का उद्योग करे आज सक उत्सव में, मेलो में, 
वार्तालाप में आयखमाजी ही. इन बाहनों aea किया करते थे किंतु अव | 
इनके खण्डन में भारतघने सहामण्डज काशी ने भी लेखनी: उठाई हे । सनातन 
धर्म सभा चन्दोसी के पुस्तकाध्यक्ष o डोरीलाल जी अपने पत्र में लिखते हैं कि. 
“इसी प्रकार का एक लेख भारतधर्म में भी हाल ही में छुपा है किन्तु देवताओं फे 
- वाहनों को किसी के रूपक द्वारा सिद्ध करना सनातन धर्मे के सिद्धांत का qug 
दे” । यद्यपि बेद पुराणों में रूपक हैं किन्तु वे स्पष्ट mun होते हैं कि ये रूप | 
इससे भिन्न वेद wa में जहां कही ऐसी बात आती है कि जो aga की समझ 
| में नहीं बठती मनुष्य स्वतः भो उसके अभिप्राय को सममता नहीं और संसार छे 
| सासने वह कह सकते शाँ कि मेरी समक में नहीं आया ऐसा wed तो पोल खुल 
| जाय अपने को विद्वान्‌ सिद्ध करता हुआ 'अज्ञानो मनुष्य अज्ञात बिषय में विवश 
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होकर रूपक मान बेठता है यही देशा. सारतथमं म॑ लेख लिखने घाले की हुए है।। 
भारतधर्म बाले करें भी क्या वे लोग. शाखं के इतने बिद्वान्‌ नहीं d कि जो देव 4 
बाहनों का विचार वदं पुराणां खे करें विवश उसको. Qui का ख्पक सानसी 3 
पडा किन्तु हमारा यह विश्वास है कि raa रूपक नहीं हैं। यदि देय वाहन | | 
रूपक हैं तभ तो वेदशाख दोनों ही गलत, क्‍यों कि बेद और पुराण में देवबाइनों ||| 
| ' की बिलच्षणदा आणन आता दै जिस वणन में पक्ता का छकोसणा लग ही | 
नहीं सकता gn wer. सम्पादक से नञ्ज प्राथना करते हैं कि वे ऐसे सना: l 
qa घै के धातक किसी. मनुष्य के सढ़ियल दिमाग खे निकले हुए लेजां कोन | | 
छापें | यदि उन को रूपक बना।वना कर,सनातन घसे का मार देना ही इष्ट है तो | 1 
. हमको बिवश होकर भारत धर्मे महामख्डल के लिखे हुये पुस्तकों का णडल करना 1 
॥ पडेगा) ` i | i 
आजकल हंस देख रहे हैँ शास्त्रानयिक्ष लोग देवताओं के झाहनों छी बढ़ी |. 
हंसी करते हैं। कोई कहता दै कि सनातनधम ब्रह्मा के इश्वर का अचतार यतलाता | 
है किन्तु उस ब्रह्मा इश्वर को चढ़ने के लिये सवारी न हाथी भिला न ऊंट, न घोड़ा 
| भिला न गाड़ी सबारी कौन मिली हंस । कहीं मनुष्य पक्षियों पर भी चढ़ा करते | | 
हैं। काई कहता है कि विष्णु समस संसार का इश्वर ओर उसका बाहन बनाया गया | ! 
| गरुड, यह अच्छी दिस्जञगी है । महादेव को कहते हैं कि ये सृष्टि के संद्ारकतों हँ | | 
ये साज्षात्‌ विभुः हैं सवारी क्या है बेल। बेल पर तो कोड. भी हिंदू नहीं चढ़ता, हां |“ 
शक्का, भिइती; धोषी वेल पर चढ़ा करते हैं, ये महादेव हैं या कौन हैं;जो बैल 
चढत ह” | | | 
इस प्रकार की अनेक हुत उठाकर देववाहूनो की हंसी की जाती है इस | | 
Eet का कारण यह नहीं है क्रि वाहन अयोग्य हें । इसका कारण तो केवल बहे || 
है कि जनता ने संस्कृत साहित्य को तिलांजलि दे दी ओर fuer घमे क्रे सिद्धान्त || 


| से सवथा अनभिज्ञ दो गई, बस फिर क्या था अपनी अक्ल खे लगी महाभारत || 
सचाने । 


- = (ue) 
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होता है और वह मिले हुए दूध पानी में से दूध पी जाता है और पानी के छोड़ 
देवा है वह मोती चुनता है कुछ सुफ्रेइ सुफेद होता दै, वह केख़ा होता दे नहीं माळून 
इन्होने अपनी अक्ता से उसका स्वरूप केसा बनाया और केझा सममा । 
विष्णु के याइन गरुड़ का भी यही हाल है । हममे एफ guru पूछा कि 
हुम जानते हो विष्णु का बाहन कौन दै उसने उत्तर दिया as | इसने फिर पूछा 
क्रि गरुड तुमने देखा है ? उसने कहा. जी uf. हमने कह ger दिखलाओगे ? 
| उसने कहा कल दिखलावेंगे à दूसरे दिन बह हमको बगीचे में लेगया नीलकंठ नामक 
' पक्षी बेठा था उसके दिखलाफर बोला कि यह गरड BO | 
महादेव के वाहन नन्दी का भी सनुष्य यही समक dà E कि जेसे हल गाडी 
में जुवने बाले हमारे बेल हैं ऐसा ही महादेव का बाहन नन्दी दै । 
देवबाहनों के! लोकिक पशु पक्षी समक बेठना ही अस के डत्पन्त कर सया. 


लोग अपनी wg के सन्दूक में बन्द करदें और शास्त्रों से बाइनों का बिषेचन पूछे 
तो फिर कभी स्वप्न में!भी शंका नहीं हो सकती । | 
| हल i 
हम इनसे पूछते हैं क्या मह्या का बाहन हंसं लौकिक पी है यदि रोकि 
पक्षी है तो तुम्हारी दृष्टि में तो ag पक्षी है ही नहीं। भ्रीमद्वामवत स्कं० ११ अ० 
१३ में विष्णु ने ब्रह्मा के बाइन हंस में आवेशावतार धारण किया है, वहां. पर EU 
के द्वारा ही विष्णु ने सनकादिकों के गंभीर प्रइनों। का उत्तर द्या है । यहां पर 


| कितने कठिन हैं इनको कठिनता छा वे ही जान सकते हैं जिन्होंने वेदिक पद्धति के 
अनुसार बेद ओर दशनां का अध्ययन किया है, ये समस्त उत्तर विष्णु ने दिये हैं 
| तो भी हं्ष ळे मुख के द्वारा दिये हैं। ऐसे गूढ उत्तरों को जो इंस अपने मुख से 
| विकाले उस के लोकिकपक्षी कोई भी विचारशील . कहनही' सकता 


ग्रुड़ । 
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ओर इसी असम से देववाओं छे बाइनों पर शंका दोगई।, यदि थोडी देर के लिये ये 


| बहुत छिष्ट प्रश्‍न हैं जे आजकल के मनुष्या की बुद्धि में आने भी असंभव हैं उत्तर 


रही घात गरुड छी, जिसने तुलखीकृत रामायण पढ़ी है वह जानता है कि 
. इस रासायण में कागभुशुण्ड गरुड़ सम्बाद है। यहां पर वक्ता wiesuus हैं. 


कः 
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श्रोता. गणड़ हैं । मत्स्य पुराण लिखता है कि-- 
' दाच गाणड़े wed विश्‍वारडादुगरड़ोळूवम्‌ । 
अधिछृत्याश्रदीडिष्णु गोरुड़ं तदिहोच्यते .॥ 
“बिष्ण ने गरडुङल्प में गरु के उद्भवभ्रसंग में बिश्वाणडसे आरम्भ करके 
जा पुसणत्रखुन किया है उसका नास गरुड पुराण |! 
इस पुराण में निशेष कर गरुड़ भगवान सम्बाद है गरुड पुराण के घरा 
सगत्ान्‌ विष्णु ओर श्रोता गरुद हैं । नमूने के लिये गरड पुराण छे प्रेव कर्प के | 
छुछ RiT हम आज पाठफों के आगे रखते हैं इनको पढ़ने की कृपा करें। | 
| गरूड उवाच । 
म पर्नी न च अतो 'ब नैव सम्बन्धिनस्तथा । 
केन घुत्तिमवाप्नोते नरा नॉथस्तथा परे ॥ 
एवं से संशयो जातस्तस्य यत्नं समाचर 


("Ho १ श्लो० RRI ५२ | 
गरुड़ जी बोले कि भगवन्‌ ! जिनके खी, पुत्र, बन्धु, छी के पति,पुरुष के | 
| त्री नडो तो इ्ृषोत्सग कसे करे ! हमारे इस सन्देह को दूर करो । ; 


IOTER 


ESL man. dul: 


गरुड़ पुराण में इस भांति से गरुड ने समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया है | b: ; 
इस घटना को आगे रख संसार का कौत सतुष्य है जे गरुड़ को लौकिक पडी | £ 


` 


नन्‍्दी। 3 
अब हम सदादेवके धाइन नन्दी के विषय में पुराणों के gg लेख उद्धत | |. 
करते है. पाठक इन पर एक दृष्टि डालें । सभा में आये हुये दक्ष को महादेव ने प्रणाम |. | 
नहीं किया इसके ऊपर दक्ष को बड़ा क्रोध आया, इस क्रोध में महादेव को अनेक | | 
कटुयाक्य कहे और अन्त में समरत सदस्यों के रोकने पर भी दक्ष का क्रोध न रुका, | । f 
| दक्षने महादेव के शाप दे दिया कि तुमका यज्ञ भाग न मिलेगा । इस शाप को सन | |. 
| कर महादेव gx नहीं बोले, शांत रहे । बड़ों का बड्प्पेन यही है शक्ति रहने पर | ॐ 

| भी उस शक्ति के बल से दूसरों को दानि न पहुचाने किंतु निर्दोष महादेव के इस | || 
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| सारे लाल लाज्न होगया ओर अन्त में दक्ष को शाप देदिया जिन लोगों ने ET 
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अनादर को नन्दीश्‍वर महादेव का बाहून सदन नहीं कर सका । बोल उठा कि — 
विज्ञाय शापं गिरिशासुगाग्रणी नेन्‍्दीश्वरो रोबकषायदूषित; । 
दलायशायं दाण्‌ ये चन्बसोदंस्तद्वाच्यता ।। २० 
श्रीकद्भागवत स्क० ४ अ० २ 


q 

~ 
q 

.. दक्ष के इस शाप को जानकर महादेव के गण में अप्रणी नन्दीश्वर क्रोध के 


को दिये हुये दक्ष के शाप का अनुमोदन किया था घे सन्नारे में रहगये । 
डाव यहांपर बिचार करना चाहिये कि नन्दीएवर यदि baa लौकिक पशु 


हाचा ता दक्ष को शाप कल द दत्ता । 
$ दक्ष यक्ष विध्दंख d एक श्लोक डर आता è छुपाकर पाठक उसकोभी 


४ en बघन्य MAARATA SUC, । 

Qu अगं बम्दीश्यरोज्ञदीत॥ आ० ५ इलोक १७ 
मणिमान्‌ ने wp को, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को, चण्डीश ने | 
ओर भगदेधता को नस्दीश्वर ने पकड़ कर बांध ल्लिया-। 

नन्दीश्वर का दक्ष को शाप देना और युद्ध में नन्दीश्वर ने भगदेवता को 

पकड़ कर बाँध लिया इन कार्य AAN से कोई भी aga नन्दी को केवल लोकिक 

पशु नहीं कह सक्तता फिर हम केसे मानलं कि महादेव का बाहन वल केबल 
लोकिक qua 

र्मा के वाहन हंस में लोकिक हंसों से ज्ञान की बिचित्रता पाई गई, बिष्णु 

के बाहून गरुंड में संसार जन के कल्याण के लिये धर्म जिज्ञासा जानी गई, महा. 

देव के बाहन नन्‍्दीश्वर में अनुमह निम्रह की शक्ति पाई गई । अव हम किस amr | 

से उपरोक्त बाइनों को लौकिक पझु पक्षी मानें । | 

(o यण्टा-रवरूप 

wi एक सज्जन यह wed हैं कि.निःसंदेह ऊपर के उदाहरणों से लौंकिकता 

जाती रहती है किंतु पशु पक्षी पन बसा रहता है अर्थात्‌ बाहन दुनियावी पशुपक्षी 


नहीं हैं किंतु पशु पक्षी जरूर हँ । पराणणं में इनकी चेण्टोयें और इनके स्वरूप पश 
— inm NE It 
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पक्षीपन को सिद्ध कर देते है ।`जेसे बिष्ण को ऊपर चढ़ाकर पंख fend हुये. 


का आकाश में sgar (२) गरूड को जहां २ qfü देखी जाती है बहु पती हो ढी | 
| है। इसी प्रकार हसं को जानो 1 मद्दांदेव का बेल आकाशमें नहीं उड्ता, इसका जीन | 

पर चलना और rep वेल के सदृशहोना प्रसिद्ध है । चेष्टा और स्वरूप से बाहनों | 
| में पशु पक्षी पन पाया जाता है फिर हम उन्हें पशु पक्षी क्यों न कहें ।. | 
इ& के उत्तर सें हमारा कथन है कि महिषासुर का स्वरूप à | 


> 
5 


` 2 3 ` xX 3 x: 
चेष्टाएं भसे की हैं इससे क्या वह सैंसा हो जावेगा इसी प्रकार अच = 
' 3]. 


s 
| 


पृ 


3 oj ` E a र 
: बत्स, अरिष्ट और केशी आदि दैत्यों के स्वरूप और चेष्टा पश पक्षियों कीसी | 
^ ` A. 2 E 
um की हैं तो क्या ये दृत्य पश पक्षी हैं जब अपनी स्ामाविक प्रकृतिसे देय | 
| पशुपक्षा रूपको ग्रहण करते हुये भी वेत्य बने रहते हैं तो फिर देव अपनी Cw से : 
| पशु पक्षी स्वरूप को महण करके पशु पत्ती केसे बन जावेगे ' . . | 
3 ~ क ~ २७, «i 
कडे एक लोगों का यह कथन है कि देत्यों कां पश पक्षी स्वरूप पा 
A `% © i 
करना यह भी'पुराणो का एक गपोड़ा है । ; 
Ria समय मनुष्य बिना विचार किये कि A 
कि कि A सें ` à 
'गपोडा बतला देता है किये किसी बात के बुद्धि में न.समाने घे | d 
हा बतल उस समय हमको हं = रोपोड कन 
Fe हमको हंसी आजाती हे, यह गपोड़ा नहीं है कितु | | 
SW को च समकना, QARA से दूर भाग जाना यह मलुष्यो की मूता है । हम | 
क्रम से इस बात को पुष्टि करेंगे (१ ) लाते ठै a AE 
| यह दिखलाते हैं कि देवयोनि की बात तो|. 


S ७ 1 2 Yd 
काय को 'करता हे । इसके | 


Mae: 


ow 


x 


... देव विषय में निरुक्त लिखता है कि- . 
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यव्यद्रप ATA तत्त्वता अबात रूप रूप 
सघवावो भवीतीत्यपि निगमो असति ॥ 
देवता जिस जिए रूप को इच्छा करता है उस २ रूप को धारण करता 
है ( रूपं रूपं सवरा वोभवीति ) यह वेद का प्रमाण इसमें सौजूद दै । 


निरुक्त इच्डानुलार देवताओं के रूप धारण करने को लिख रहा है और 


अपने कथन की पुष्टि में वेद का प्रमाण दे रहा है। ` 
निरुक्त ने जो वेद मंत्र प्रमाण में दिया हे वह यह है l 


रूपं रूप सघवाबोभवीति सायाः कुण्यार्तन्वं परिस्वाम्‌ 
RaRa Ragam प्स्वेश्नन्त्रतुपा ऋतावा ॥ ` 


Wo Ho ३ आ० 9 qo ५३ doc 
इन्द्र जिस २ रूप की इच्छा करता' है उत उस रूप को धारण करता है । 
अनेक रूप म्रहण की सामथ्य के करते हुये अपने शरीर को अपने शरीर से अनेक 
शरीर निमाण करता अथवा अपने शेरीर के नानाविध करता अपने स्तुति लक्षण 


बालें वाक्यों से mga किया हुआ सोप का निरन्तर पानकर्तता सत्यवान्‌ जिस, 


कारण स्वग लोक से एक ही मुहूत में अनेक यज्ञा में तीनों सबज़ों में आता है । 
जब वेद स्वतः कह्‌ रदा दै रि देवराज इन्द्र अपने अनेक रूप बना लेता है । 


जब वेद्‌ ने इच्छानुलार देवता के रूप धारण करने की पुरि करंदी फिर qd 
का इच्छानुखार रूप धारण करना गपाड़ा कैप । 


देवताओं के बाहन देव हैं ये समय २ पर अनेक रूप घारण किया करते & 
इनमें देव शक्तियां पाई जाती हैं फिर इम कैमरे मान लें कि ये पक्षी हैं इन को पत्नी 
मानना शाल्घानसिज्ञता को छोड़ कर अन्य कोई दूसरा कोरण हो ही नहीं सकता । 
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( १) किसी किसी सज्जन का कथन है कि देव चरित्र पुराणों हें एक | 
अद्भूत चरित्र दे किसी भी देवता को कलंकित किये बिना नहीं छोड़ा d यह पुराणो | 
की उच्च शिक्षा का आदरो है । | | 

पुराणों में जिन कथाओं पर शंका हो सकती है उन समस्त कथाओं करो | 
हम नीचे उद्धृत करते हें । कथाओं के पश्चात्‌ उनका विवेचन लिखंगे, पाठक ध्यान | 
से पढें । 


=== a= ७०७७ oeenn, 


(55 0. ७ चन्द्र तारा ७ 
बृहस्पति Al पत्नी तारा तथा चन्द्रमा की कथा पुराणों में इस प्रकार | 
fe है-- | 
- wur: de नाभिहृदसरोयदाल्‌ 
जातस्पासीत्सुतो धातुरभिः RTA spei: ॥ २॥ 
तस्य दृग्भ्योड्मवत्पुञ्र! सोमोउचतसथ! किल । | 
विप्रौषध्युडगणानां saq कल्पितः पतिः ॥ 
. सोऽयजद्राजसूयेन चिजिल्य ELEM 
"qe बृहरपतेदपासारां नामाहरघलाव ॥ ४॥ 
यदा स देवगुरुणा याचितोऽभीदणशो यदास | 
नात्यजत्तत्कृतं जज्ञे सुरदांनवविग्रह; ॥ ९ ॥ 
झुकतो. geee पादग्रहीत्साञुरोडपम्‌ । 
ह्रो ege स्मेहात्सवभूनगणाश्रतः ॥ ६ N 
सवदेवगणो पेतो AZA युद्म्रन्वयाल । 
| छुराजुरबिनाशोऽभूर्समरस्तारकामघः ॥७॥ 
निवेद्तोऽ्याङ्गिरसा सोमं नित्यं विश्‍वळुत्‌ । 
लारा erai मायच्छुद्न्तवृत्नी अवेत्पतिः ॥८॥ ` 
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| के समान अनि पुत्र हये ।।२।! अत्रि की दाटे, से अमग्नतमय चन्द्रमा पुत्र उत्पन्न हुआ 


घमंडभें चूर देकर चन्द्र ने तारा बृहस्पति के न दी इसी कारण देवता और दानवो 
में संग्राम उठा ॥५॥ शुक्राचाय ने Zea के द्वेष सें चन्द्रमा को असुरो के पष में | - | 


| नाश हुआ । इस युद्ध का नाम तारका संग्राम है ॥|७॥ अंगिरा ने इस युद्ध के रोकने 


eu चरित्र एर ` (२६५) 


त्यज त्यजाशु इप्मझे werde परेः । 
नाहं त्वां अस्मसात्कुया स्त्रियं सान्तानिकः सति NLI 
तत्याज घ्रीडिता तारा छुसारं कनकंप्रभस्‌ । 
स्पृहामाऽङ्विरल्चे TD सोस. एच च ॥१०॥ 
gai न तयेर्युः्चेस्तस्मिन्दिषद्सानघोः । 
qeg देवा IW ज्रीडेता तु सा ॥११॥ 
छुारो सातरं प्राह छुषिलोष्लीकलज्जया । 
कि बावोचस्यसद्कसे आत्माऽयख बदाशु से ॥१२॥ 
SEN ता रह आहूय CUIU सान्त्ययन्‌। 
सोमस्थेत्याह शने! सोमस्तं तावद््रहीत्‌॥१३॥ ` 
तस्यात्सयोनिरकछूल बुघ इत्यभिधां छप | 
seu गर्भीरया थेन एज्लेशापोडराण्जुद्स ॥१४॥ 
१ MAFIO स्क० ९ अ० १४ 
अनन्त शिर वाले बिरादपुरुष से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । दस ब्रह्मा से गुणां में पिता 


विप्र, षधि, तारागण का पति ब्रह्मा न चन्द्रमा के! बना दिया 1३॥ उस चन्द्रमा 
ने तीनों gaa का विजय किया ओर अश्वमेघ यज्ञ कहुके विष्णु का यजन क्रिया d 
घमंड से चन्द्रमा ने अपने शुरु बृहस्पति at पत्नो तारा को. छोन लिपा ॥४॥ गुरू 
बु्स्पति ने बार बार याचना को कि चन्द्र तुम हमारी पत्नी के! हमें दे दो किन्तु 


कर जिया । शुक्राचाय ने अत्रि से विद्या पदो थो इस कारण भो शुरुसुत न्द्रमा 
को अपने थाक सं मिलाया ॥६॥ समस्त देवगण के साथ में लेक( इन्द्र सी गुरु 


का पक्ष ग्रहण करके वृहस्पति की रक्ता के लिये संप्राप्त में उतरा.। उधर दस्यो की | | 


सेना युद्ध के कटिबद्ध थी अतएर युद्ध हुआ । इस युद्ध में देव देत्य दोनों का ही 
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की ब्रह्मा से प्राथना की । ब्रह्मा ने चन्द्रमां के धमका कर गर्भवती तारा को जी ब्रह्मा से भरथना की । ब्रह्मा ने चन्द्रमा को धसका कर गर्भवती तारा झे | 
पति बृहस्पति को दे दिया ॥८॥ बृहस्पति तारा से बोले कि हसारेक्षेत्र में जो ES 
का यह गमे है इसको त्यागदे त्यागदे यदि तू नहा त्यागगां ता मै तुम स्त्री का भस्म । 
कर दूंगा, हे सति में संतान की इच्छा बाला नहीं हूँ ॥९॥ afaa तारा ने Sj | 
सदृश कांन्ति वाले कुमार को त्याग दिया । उस वालक के अति सुन्दर देखकर बृह | 
स्पति ने वालक की इच्छा की कि इसको हम ले लें और इधर चन्द्रमा ने इच्छया को | 
कि इसको हुम लेंगे ।।१०॥। बृहस्पति बोले कि यह कुमार हमारा है । चन्द्रमा ने कहा |. 
कि नहीं हमारा हे । जब वे दोनों आपस में उच्चस्वर से विवाद करने लगे तत्र ऋषि i 
ओर देवता तारा से पूछने लगे कि यह पुत्र किसका है, लज्ञाबश तारा ने उत्त 
नहीं दिया ॥११॥ तब लञ्जित कुमार कोप करके माता से बोला कि हे असद्वृतते ; 
अपने आत्मा के पाप को तू क्‍यों नहीं कह देती ॥ १२ ॥ ब्रह्मा ने तारा को अपने |. 
पास एकान्त में चुलाया और शान्ति देकर उससे,पूछा । तारा ने ब्रह्मा से कहा कि | 
यह पुत्र चन्द्रमा का है । चन्द्रमा ने अपने पुत्र को ले लिया 23 ॥ ब्रह्मा. ने इस | 
कुमार की विलक्षण बुद्धिं को देखकर इसका नाम बुध रकला ओर इसको उुराट | 
बना दिया d १४॥ | | 
यह आध्यात्मिक कथा है । जहां पर पुराण आध्यात्मिक कथा को इतिहा | 
बनाकर बणन करता हे उसको पुराणों ने आध्यात्मिकीय आषा कहा है । यह |. 
याध्यात्मिडीय भाषा वेद ओर. पुराण दोनों में ही पाई जाती दै । श्रीमद्भागवत में |. 
| पुरंजन की आख्यायिका अध्यात्म भाषा में ही वर्णन की थी जब समझ में न आई | 
तत्र फिर उसी को इतिहास रूप में वर्णन कर दिया । जेखे पुरंजन की कथा अध्यात्म 1 


होने पर भी इतिहास रूप में वर्णन की है इसी प्रकार इस कथा को अध्यात्म jl 
हाने पर भी इतिहास बद्ध किया हे । { 


| यहाँ पर गुरु को बृहस्पति के नाम से याद किया गया है और आल्हाद | 
_ | युक्त शिष्य को चन्द्रमा कहा है । गुरु विद्या में रमण करता है इस कारण विद्या | 
. | को गुरु पत्नी लिखा है वह साधारण नहीं है तारा है 'तारयति संसारसागरात या | 


सा तारा-विद्या ? संसार सागर से जो पार उतारती है उस विद्या का नाम तारा दै 1 
शिष्य गुरु की विद्या को प्रहण कर लेता है उस विद्या.से शिष्य के अन्तः करण में| 


७ ५८" 


“वद देव चरित्र $= . ( १६७ ) 


पेदा हो जाता है तब उसको विद्यां की आवश्यकता नहीं रहती अतएव वह विद्या 
फिर गुरु के पास चली जाती है यह चन्द्र तारा की कथा का आध्यात्मिक 
आव है, साधारण मनष्यों की बुद्धि में आजावे इस कारण से इसको इतिहास: रूप 
W वद्ध करके लिख दिया । | 
७ भरदाजोत्पतिः ® 

अन्लवत्न्यां आतृपत्न्यां सेथुनाय बृहस्पतिः । | 

sre वारितो गर्भ शप्त्वा वीयेमवारूजत्‌ ॥ ३६॥ | 

ते त्यक्तु कामों नसतां अतेत्यागविशंकितास्‌। . 

नालनिवेचन तस्थ र्छोकसेनं खुरा ज्यु; ॥ ३७॥ 

T अर्ाजमिसं मरदाजं बृहस्पते d. 

यातौ यदुकत्वा पितरौ भरद्ाजस्ततस्त्वचम्‌ ॥ ९८ ॥ ` 

Qaar खुरेरेवं सत्वा वितथसात्मंजस्‌ | 

व्घरूजन्मरुतो विज्ञन्द्त्तोष्यं वितथेऽन्वये ॥ ३६ ॥ . 
श्रीमद्भा० &po ९. अ० २० 
गर्भवती भाई की खी के पास छिप कर बृहस्पति मैथुन के लिये गये । 

मेथुन के लिये प्रवृत्त हुये, गर्भ ने निषेध किया । बृहस्पति ने गर्भ को शाप दे द्या] ` 
ओर बृहस्पति का. वीय स्खलित हो गया ॥ ३६ ॥| उससे उत्पन्न हुये बालक को | | 
पति के भय से त्यागने की इच्छा करनेवाली जो समता है उससे देवताओं ने यह . 
कहा ॥ ३७ dp मूर्खं दो से जायमान जो यह बालक है इसका तू पालन कर । 
| ममता ने कहा कि बृहध्पति तू पालन कर । ऐसा परस्पर कहते हुये माता पिता 
दोनों चले गये । बह'बांलक पड़ा रह गया, उसका नाम भरद्वाज हुआ ॥ ३८ d] 
निरथक व्यभिचार होने से पुत्र को निरथेक समझ ममता ने छोड़ दिया । पाठान्तर 
| में पति से जो प्रथम उत्पन्न हुआ उस बालक को अपना Gu दूसरा बहस्पति | 
से उत्पन्न हुआ समझ कर इसको त्याग दिया । जब साता ने त्याग दिया तब 
सरतां ने उसका पालन किया | मरुतों ने प्राप्त किया जो भरद्वाज बह भरत के 
बरा को दे दिया ॥ ३९॥ 
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न इससे' भरद्वाज, नाम कहा गया है | यहां' WTEDS, नाम कम कारड का है. ज्ञान 


| देखी हे ॥१॥ देवताओं ने सूर्य का नाम बताया कि यह वातआप सूर्य से पू 


अलक नट्या 
(६६८) . ex quU p 


- Er 
पुराणों पर कलं लगाने बालों ने बेद ओर पुराणों के अध्यात्म विषय 3 
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| नहीं समझा, smi जहां पर प्राणा ने अध्यात्म विषय झी आख्यायिका. बना R 
इतिहास रूप में लिखा है agi agi पर ही इन लोगों ने शांका उठाई हैं । ag कथा | 
भी अध्यात्म कथा है उसको सममिये S 
ममता वित्तवत्ति का नाम है, वह चित्त वृत्ति, वास्तव में उतथ्यकी खी है 'इत्‌ उ || 
तिष्ठतीति उतथ्या ज्ञान, जो सबसे उच्च श्रेणी पर रहे उसका नास' उत्तथ्य, है i 
उत्तथ्य ज्ञान को कहते हैं, उस ज्ञान की जी ममता के साथ में जब गरू का सम्बन्ध || 
होता है अर्थात्‌ जब वह गुरु के उपदेश को प्रण करती है तब उसके भरद्वाज पुत्र | 


| उत्पन्न होता है ai भरेति भरद्वाजः? दो से जायमान को पालन किया smart | 
| | 


1 
और अज्ञान इन दोनों से मिश्रित TASS है इसी से इलकानाम भरद्वाज रका | 


1 
गया दै । इस इतिहास में अध्यासति भावको ने समझने बाले मनुष्य केवल इहि | 
हास को उठाकर शंका करते हैं यह उनकी भूल है । | 

ज इन्द्र E ESSE 


` समस्त इतिहास हमने पुराणों से उद्धत किये हें किंतु इस इतिहास को हम 
gads रामायण से लिखते ह- ` 


एकर दिन इन्द्र खुरन ते कहेऊ। भस त्रिय ते वर जिथ कह सहेऊ॥ १॥ 
देवन रथि रवि शशि बतायो। अधिक अहिल्या तह खुनि पायो! P 
खुनि छुनिगे erre समवानी। गौतम erg araa. रति ठानी॥श! 
WES सम॑ छल तुम्हरे गेहा। भवन आइ लखि कह वचनेदा॥४॥ 
इक भगहित आयो तुस इमरे | होड सहसभग सब तन तुम्हरे 
mes अहिल्या ते पचिख्पा | हे साथ कष्ट रहो goat ॥६॥ | 
विनय खुनत बोले हरिचरणा gaa तोर होई निस्तरणा ॥७॥ | 
इन्दरस्तुति सुनि कह सुनि भारी । घल धुनि छुनि हुइहें लब आंखी॥ ८ 
एक दिन इन्द्र ने तेवताओं से कड़ा .5ितुमलेकही मेरी e से अधिक रूपवती 


` 
* 


| 


> [Eum y^. 
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कि वह सारे संसार को जानते हैँ, तत्र सूय ने चन्द्रमा का नाम लिया qp चन्द्रमा 

ने इन्द्राणी की अपेत्ता अहल्या को अधिकरूपत्रती बताया ॥२॥ तत्र इन्द्र चन्द्रमा 

को साथ ले गौतमजी के आश्रम में गया । चद्रमा वहां जाकर युगे की सी वाणी 

बोजा, S रुप थोर हुआ जान युनि स्वान करने को गंगाजी पघारे । तहाँ पीछे 
“गौतत का स्र एनाथ इन्द्र ने अहस्या के साथ भोग किया ॥३॥ गंगाजी ने जाते 
ही गोतमज़ी से.कद्दा कि हे सुनि आपके घर में छल हुआ है सो शीशे जाओ । 
तंत्र घर पर आकर गोतम जी ने वह सव चरित्र देख कर ये बचन कहे ॥४॥ देइन्दर 

तू हमारे यहां एक भग के लिये आया है. पर तेरे सारे शरीर में aga भग हो 
जायेंगे ॥५ फिर अहिल्या से कहा कि तू शिला रूप दोकर सत्र कष्ट सह RU 
सुनि के वचन सुन अस्या ने विनय किया-। तब गौतमी ने कहा कि हे पापिन ९ 
तेरा उद्धार तो प्रभु के चरण छुत्ते दी हो जायगा. ॥७॥ फिर इन्द्र को स्तुति सन 
सुनि ने कदा कि जब प्रभु धनुष तोडगे तभ ww का शब्द सनते ही तेरे. अगों के 
नेत्र बन जायग, तब तरा खहस्नान्त नाम gr ॥८॥ 


यह्‌ = चेदिकि है aÈ मिलने कः इन्द्र का उद्योग करना जैसा 
पुराण में है वेसा ही हो वेद में है। 
इन्द्रागच्छेति । गौरावर्क्न्द्न्निहल्याये जारेति। 
तद्यान्येवास्य चरणांनि तरेचेनमेतत्पशुप्ोद्यिष्यति ॥ 
Wo का० à Wo ३ अ० 3500 lgo १८ 
'कुमारिल भट्टने agen नाम रात्रि का लिखा है बह रात्रि गोतम चन्द्रमा : 
की स्री है उसके पीछे जार भाव से नित्य इन्द्र नाम सूयं दौड़ता है । अब इस कथा 


में क्या शंका रह गई। | 

| i योनि भेद mt 
यदि हम इने आध्यात्मिकीय कथाओं फो दुर्जन तोष न्याय से इतिहास | | 

दी मानलं तो भी देवताओं पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगता । 

| शास्त्रानाभिज्ञ लोग देवयोनि और मनुष्ययोनि Sr एक समक कर मनुष्य 

| का;लगने बाले पुण्य पाप देवताओं के! भी लगनेत्राले ससझ बेठते हैं इस अविवेक | 

: | 3 जन समुदाय भ्रम/में पडू देवताओं के. कलंकित. समझने लगता है डिन्तु वास्तव | 
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में देवयोनि महुष्ययोनि से भिन्न दै प्रथम हम इसी को समझते d । मनुष्य और 

` देवताओं में बड़ा भारी अंतर है । देवता का जन्म उसी देवता के पुत्र से होता है 

इसके निरुक्त ने “इतरेतरजन्मान:” लिखा दै । देवता खाद्य पदाथ के नहीं खाते 

केबल सूक्ष्म रस का भोग करते हैं, aga खाद्य पदार्थों के खाता है। देवताओं | 

के भूख प्यास नहीं लगती, मेलुष्य.के लगती है। देवता बूढ़े नहीं होते, मनुष | 

बूढ़े dd हैं । देबताओं को पढ़ना नहीं पड़ता ये जन्म से ही ' विद्वान्‌ होते हे. || 

मनुष्यों को पढ़नां पड़ता दै । देवता इच्छानुंसार एक या[अनेक रूप बना सकते हैं [| 

मनुष्य नहीं बना सकते । मनुष्य के योग के द्वारा अष्ठसिद्धियाँ मिलती हैं,देयों को यह |. 

शक्ति जन्मसिद्ध है । देवता अमर हें, We सरते EOD देवताओं की विलक्षणता f 

सिद्ध करती है कि देवयोनि मनष्ययोनि से भिन्न है । जो कानून बेद विधि निषेध | 
मनष्ययोनि के लिये है वह विधि निषेध देवताओं पर अपना अधिकार नही जमा | 

सकता अतएब मनुष्यों के लिये जो दुष्कमे हैं वे देवताओं के लिये दुष्कम नहीं' d | 

| * वेद पुष्टि + E 

येद्‌ ने लिखा है कि-- | ; | 

सोमः प्रथमो AA गन्धर्यों विविद ewe! o | 

र तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मसुण्यजाः॥ ' | 
J E DE 


| गर्भोत्पत्ति के समय से दी सोम देवता के प्रधान आदि कारण होने ये|| 
[ सोमः प्रथमो विविदे) सोमदेव कुमारी कन्या को पहले प्राप्त होता अर्थात स || 
अंगों.में विशेषता से प्रविष्ट होता है । (उत्तर: गन्धर्वो विविदे) उसके बाव ग्र || 
देवता विश्वाबसु प्राप्त होता है । हे कन्ये (ते] तेरा (तृतीय अग्निपतिः) dte | 
— | पेब पति होता है और (ते) तेरा (तुरीयः मचुष्यजः पतिः) मनष्य से उत्पन्न | i 
` | मनुष्य चौथा पति होता है । | d 
E प्रकार के भोग में देवता को पाप नहीं लगता यह नेद सिद्ध i| 
d | पूछना यदृ है कि जब समस्त ferai का भोग करने पर देवताओं को पाप नहीं 
| सो फिर wed केओग़-से/प्राप-लगरेग़ाइसमें:क्यूप्रताण-है। . | 


| 


x भोगयोनि +- 
अलुष्ययोनि कम्रयोनि है 'और,देवयोनि भोगयोनि है इस विषय. में शास्त्र का 
पिवेचन इस प्रकार है-- 5 UU 
—— Sifret सां सोप; पूतपापा 

wai EC स्वगति पार्थयन्से । 
ते पुण्यसासाच्य सुरेल्वलोक . 

. अश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवलोगान्‌ ॥२०॥ 
ते तं शुकत्या स्वर्गलोकं विशासं 

sid घुण्ये पत्थेलोक दिशंलि | 
एवं अयीधसेतमुधपक्षा der 

गतागतं काकाचा GRN ॥२१॥ 

| M श्रीगद्धगबदूगीता० so ९ 

Aaa में कहे हुये कर्म में परायण पुरुष आग्नष्टीम आदि यज्ञों के द्वारा 
सुमको पूज कर यज्ञ शेष सोम को पीनेबाले जिनके पाप धुल गये हैं ऐसे दोते हुये 
स्वगे में जाने की प्राथना करते हे । वह साधक पुणयफलरूप देवेन्द्र के लोक को 
पाकर स्वरो में दिव्य देवताओं के भोगों को. ओगते हैं ॥ २० || बहू सकाम पुरुष 
उस बढ़े भारी स्वगे लोक को भोग कर पुश्यफल के ्यूनं हो जाने पर इस प्रथिवी । 
पर आ जाते हैं इस प्रकार तीनों बेद में बताये हुये काम्यकमे को आमह के साथ | 
| करते हुये भोगों को चाहने बाले पुरुष आवागमन पाते हैं परशा 
- ` जिस प्रकार देवयोनि भोगयोनि दे इसी प्रकार age से भिन्न जितनी | 
.योनिया हैं सब भोगयोनियां हैं फेवल मलुष्ययोनि दी edu है इस विषय ü 
SUNT ने स्पष्ट कर दियां à — Ü Jn Fo a 
. देषः पतङ्गाः पशवश्च दीरा | 
` ` ` भोग्याहि घोनिरिति शास्त्रसिद्धम्‌ । — 
| . सनुष्ययोनिः किल कंसयोनि ' . . 
o र्निवोणपद्वीमनया लभन्ते ॥ हा तती n 
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देव, पछि; «g, कीड़े ये सब भोगयोनियां हं. केवल. मनुष्य दी कमंयोनि है. : 
इसी मलुष्ययोनि से जीव सोक्ष को पाता.हे । IM 
ममुष्ययोनि से ही AT मिलती है इसको सिद्ध करता हुआ श्रीमड्वागवत |". 
लिखता है--- | 
qüesid सलम eeu 
— wd सकल्पं शुरुकणंघारस्‌ । 
. मथानकूलेन नभस्वतेरितं 
`. qurewaríed न तरेत्छ आस्महा ॥ 
यह जो मनुष्य शरीर दै यह आदि है और अब सहज में ही मिल गया i 
इसका मिलना बडा दुलभ है | यह मनुष्यशरीर क्या है संसारसागर से पार होने 
की नौका है। नौका भी केसी टूटी फूटी नहीं बड़ी मजबूत और इसके ऊपर बड़ा 
होशियार गुरुरूप मल्लाह है. । भगवान्‌ कहते हैं. कि इस नौका के चलाने में अनुः 
कल चायु भें हूं ऐसा अवसर पाकर के भी जो मनुष्य संसारसागर को पार नहीं 


IY 


| 


` | करता बह आत्महत्यारा है । |: 
बस सिद्ध हो गया कि मनग्ययोनि ही कम्रयोनि हे । मनष्य शरीर द्वारा किये | 
हुये कमे द्वी विधि निषेध में आकर पाप पुण्य. के दाता होते हैं अन्य के नहीं aif 
अन्य योनियां केवल भोगयोनियां हैं । अर्थात मनष्य शरीर में किये जो सुकृत sit 
| दुष्छृत हैं उनके भोगने के लिये हो अन्य योनियां बनाई गई हैं अतएव बेद भा. | 
. | वासू की विधि ओर निषेध इन योनियों में अपना शासन नहीं कर सकता। um 
"Wer में उदाहरण देखियेगो जाति में मातृगसन। मदहिषादि अनेक जातिया || 
' | तथा पच्षोजातियों में भग्तिगसन । बकरी हिरण बन्दर आदि जातियों में पुत्रिगमन! || 
अरव गदेभादि अनेक जातियों में ज्ञोमात्र गगन प्रकृति सिद्ध है. इस दुष्ट कम 
बेद agai के fera निषेध करता हुआ पाप बतलाता है किन्तु पशु पिया क ति 
| ईश्वर ते agir सिद्ध कर दिया है । इसी प्रकार ईश्वर आज्ञा वेद ने मनुष्य के 
| मतुष्य के भारना और मार कर खा जाना इत्या बतलाई है किन्तु शेंर, चीता, 


4 wm दसक जातियों के लिये इधर ने प्रकृति सिद्ध कर दिया है | बल विंड 
सया ( या भगवानिमां हैं केवल -मष्ययोनि कर्मयोति RA 
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o विधि मयय का wr ७ 
` Sa और घ्मशाज् इन दोनों में दी जहां पर विधि CHR है तथा निषेध 
| है qai पर agam का दी रण है, देव, पशु, पक्षी आदिं Ra ar 
लिये d ने न तो काई पाप कर्म बतलाया है और न कोई पुण्यक बतलाया दै । 
पापों के प्रायश्चित्त भी मनुष्य जाति के लियेही लिखे है । बुरा करा करन स "RE | 
होगा तथा शाम कर्मे करने से सुख मिलेगा । अथात्‌ सत्र प्रकार के ' कमों का फल | 
जो मेद ने aaar है ag केवल aasi के लिये बँतलाया ६, अन्य जाति के 
लिये वेद ने काई कर्म अच्छा घुश-या सुख दुःख का दाता नदी बतलाया । फिर दम 
किस आधार पर यह समक लें कि देवादि जातियों में किया हुआ कर्म फल देता दै 


ओर उसका फल कम करने वाले देव, पशु, पक्षी के भोगना पडता भलु अपनी |. 
agar से मनुष्य को रिक्षा देने बाले या WI को अच्छे बुरे कग का अच्छा बुरा 
लं उपदेश करने बाले वेद कानून फो अन्य जाति के लिये कानून मानलं तो फिर 
नुष्यों की ही. सूखता कहें. तों इसमें कोई दीप नहीं । इस' विषय में हुम एक 
उदाहरण देते हैं. पढ़िये- ॒ । 
कल्पना करो कि एक स्यूनीसिपेलिटी ते जनता फी स्वास्थ्यरक्षा के लिये |` 
ag कानन बनाया कि जो सइक पर पुरांषोत्सग करेगा या पेशाब करेगा तो. वद्द | | 
इस कानन के अनुसार दण्डनीय होगा | इस कानून के देखने से यह साधारण मलुध्य | 
को भी ज्ञान हो जाता है कि इस कानून के संग करने बाले मनुष्य ही दण्डनोय होंगे | - 
किन्तुएक दिन १ हजरत बुद्धिके पहांड des. पर पेशाब करने बेठगये ।कानिटेबिल ने 
आकर उत्त को पकड लिया । पुलिस ने उच्च पर कानून लगा कर मजिस्ट्रेट के यहां 
चालान कर दिया। सजिप्टेटने इस अपराधी से पूछा कि क्या तुमने सडक प! पेशाज 
किया ९ इसने उत्तर दिया कि जो हां | मजिस्ट्रेट ने कहा फि फिर तुमका que क्‍यों | 
न दिया जावे (उत्तन प्रार्थना की कि यदिं-दरड दिया जावे तो समस्त अपराबियों को 


फिरा कितनॉ.हो ने पेशाब किया । इस कानिष्टेबिल ने उन सबको छोड दिया, 
सुके पकड लिया सजिष्टरेट ने पूछा किऐखा करने बाले ओर कोन कोन थे, तुम जानते 
हो तो लिखबादो । अपराधी ने लिखवाना शुरू किया कि. दा बल पुरोषोत्सग कर 
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दिया,जावे,सुम अकेले को दएडक्यों दियाजाये SU खकड़के ऊपर कित्ता हो नेपाखाना | ~ IE 
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E 
गये, ऐ चार गधे पेशाब कर. गये, एक हाथी लीद कर राया । अजिष्टेट ने कहा ह| 
तुम सह जानते होकि यह कानून मनुष्य मात्र के लिये वना है अन्य छे लिये «m : 
अतएव aga ही guea होता है, Raigi गया कि जो कानून frag लिये | 
बवता है उस कानून फे तोडने पर वही इणडनीय होता है । अति, cuf रूप जो 1 | 
| छानून है बह केवल मनुष्यों फे लिये हे उस के।अंग करने पर भलुष्य di अपराधी | 
होता दै फिर इस.को नहीं माळम कि मलुष्यों को मर्यादा में रखने re औतसमा- 1 
| सेविधि देवताशों के उपर किस. प्रकार जागू. होगी । 1 


x भोगयोनि का भोग > 
SY | 
Wi एक सज्जन यह महीं सममते.कि भोगयोनि कहते फिसके ह । gau] 3 
“| न खमझ कर अनेक प्रकार की रांकाये किया करते हैं-( १) एक मनष्य ने कह a 
. कि एक बेल किली वृक्ष से War था उसने भटका मारा, रस्सा टट गया, बेल खेत | 
का चल दिया, खेत में जाकर इरे हरे पेड़ों में पके हुये नाज छो खाने लगा. बेल का 4 
पेट भर गया । बेल ने रस्सा.तोडना, चलना, खाना रूप कर्म किया उसका फन पेट १ 
भरना था, भर गया, फिर कर्मफल कैसे नहीं मिलता । ( २ ) एक शेर ने एक |. 
"QUT को मार कर खाया, खाते हुये शेर के गोली मार दी । यदि शेर मनष्य के 4 
मार कर न खाता तो वहां क्यों ठदृरता । उस ने मनुष्य को मारा फिर खाने लगा 
`| इसी कारण ठहरना पडा, ठहरने के कारण ,दूसरे मनुष्य ने गोली सारी । यह | | 
` | कर्मफलं नहीं हुआ तो क्या हुआ । ( 3) एक गधा किसी किसान के खेत में हरे | | 
हरे गेहूं के पेड़ खाने के Fa गया इतने में किसान आ गया | किसान ने गधे के | | 
CR जोर से ag मारा, गधे का पैर टूट गया । न गधा खेत में जाता, न यह | |' 
. | इशा होती । रांग टूटना खेत में जाने रूप कर्म का फल है। (४) एक कुत्ते ने | || 
; B : एक मनुष्य के काट खाया, वह मनुष्य मर गया, उस मनुष्य के भाई ने गुस्से में | | 
| र एक लाठी मारी, कुत्ते की कमर टट गई | दुःखित कुत्ता पन्द्रह दिन तक |. 
|-चिस्लाता रहा, फिर मर गया । यदि SE मञुष्य को न कांटता तो फिर इतना कष्ट | ^ 


| f भाग कर कयां भरता, यह मनुष्य छे कांटने का फलं है । फिर हम केसे मानलें | | 
| कि ओगय्रोनियों को कर्मफल नहीं मिलता । 


een COST orire emor Li |. ' CC-0. Jangamwadi Math.Cc 
Tn. Ed. 


UA her 


SLAIN $ 


0 4 5 FB : 
fo o 60५ NO 


व्यू देव चरिज > ˆ _. ( १७५ ) 


*५५१५१५५५४४९५१0१५५५५00०५५ ५ ५ ९७ Saneti heute ens ua Postea uà Satan s qut menses oe rus ४५0९९0९000000१०१000000000/ 


जो कम करता है aaa भी इसी शरीर में।भोग डालता है अन्य शरीर के लिये 
गठरी नहीं बनाता । इसका उदाहरण यह है कि एक शेर ने अपने औवन में दो 
aga, पीस Ha और पचास बकरी:मार खाई और वह सृत्यु आने पर मर गया। 
जय ag जीव शेरशरीर के।किए हुए कर्म का फलभोक्ता नहीं है । ( २ ) वेद में 
मनुष्यों को विधि तिषेष द्वारा कसकल का प्रमाण बतलाया है. उस प्रमाण से इंसको 
gas नहीं मिलता । कहीं कहीं पर हलके (छोटे) कमं पर भयंकर फल मिल 


खान में भयंकर कमे करने पर बिलकुल दी दर्ड नहीं मिलता । इसका उदाहरख 
यह है---एक बेल ने एक सलुष्य को उठा कर फेंझ दिया, मनुष्य मर गया, वेल- 


किन्तु मनुण्यबध का जितना दण्ड शास्त्र ने लिखा है उतना नहीं मिला । कल्पना 
करो कि एक घोड़े ने एक अंग्रेज के लात मारी, उस अंग्रेज ने गोली मार दी, 


शेष मिला | एक भले ने मनुष्य को उठा कर पटङ दिया, "E मनष्य मर गया, 
संसा भाग गया । मनुष्यों ने घरवालों कों समझाया कि इसका मृत्यु ऐसा ही 
लिखा था । घर बालों ने भसे से कुछ न. कहा, यहां विलकुल ही दण्ड न fm! 
इत्यादि अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध है कि भोगयोनि सें शाल्लानकूल. विधि निषेथ 


का फल उसी शरीर में भोग लिया जाता दे; भावी शरीर के लिये शेष नही' रहता 
यह भोगयोनि का लक्षण है.। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


p i LON 


ew ZR i z $ WF 
T an È VUE we P d SA , 


इसर--भोगयोनिःके छर्म का निशय इस प्रकार है कि ( १) queer से 
शुभाशुभ फम जो इस शारीर के लिये ` लाचा है उसको भोगता आर इस शरीर में 


नहीं दै और शास्त्रानकूल दण्डका विधान नही' है तथा भोगयोनि में किए हुए कमे 


4 


जाता है और eub कहीं पर भारी फम पर थोड़ा दण्ड सिलंता है तथा'कई ws | 


बाले को गुस्सा आया, बेल के दो चार लाठी मार दीं p कर्मफल तो अवश्य मिला | 


घोडेबाले को रुपये देदिए । यद्दां पर अंमेज के चोट थोड़ी लगी घोड़े को दर्ड 


कई एक मनुष्य यद कह उठावेगे कि दूसरा उदाहरण टीक नही” है । दूसरे ; 

उदाहरण में जो कम की war न्यूनाधिक दण्ड बतलाया है लालच या प्रेम या | | 
| सावधानी पुलिस ओर अदालत की, होने पर ऐसा मजुप्यो में भी हो जाता है।| | 
| इसका उत्तर यह है कि मनुष्ययोनि में राजकीय दण्ड की प्रधानता नही है किन्तु 
| Sada दणड की प्रधानता दै। यदि राजकीय दरड फे मिलने सें डोक कर्मफल. 


TUTTI ied ii 


दिति के सभे में घंस कर इन्द्र ने उसके गभ के टुकड़े २ कर डाले (यह कथ। श्रीम 


| और एक वर्ष पन्त वेसे ही रहकर, सस्वत्सर के अन्त में लोक. [en 


- | (१७६) ` ed quu i 
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भोग न-हो वो ऐसी अव्था में ईश्वरीय दए्ड से कमफल का भोग-होता है । यह | P 


नियम भोगयोनि मे. नहीं है केबल कमयोनि में 

जो Raa पशु पक्षी आदि भोगयोनियों में है वही नियम देवताओं में-है। 
यम, वरुण, यायु, अग्नि, वृहस्पति, चन्द्रमा, वसु, AAA आदि जितने भी. देवता 
हैं इनको किसी भी, कम का फल नहीं मिला । इन्द्र ने कई एक अश्वसेध शत का 
| भंग किया gen पद छीचने के भय से अनेक तपस्वियाँ- का तप भंग किया | | 


| 


| 


+ 


I3 


| द्वागवत.के षष्ठ स्के अट्टारबे अध्याय की है ) तो भी इन्द्र को कोई पाप: नही 
| लगा दां इन्द्र को aaga का पाप अवश्य लगा है और दो बार लगा है। 
| प्रथम हम पहिली त्रह्मदरया की कथा लिखते हैं पाठक अबलोकन करे-- 
. ज्रह्महत्यासञ्जलिना जग्राह थद्पीश्वरः । 
संचस्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये ॥ 
qeu दुमयोषिद्धपश्चतुधो व्यमजद्खरिः॥ द ` 
` भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण बे। ` 
S ब्रह्महत्याया रूपं भौ प्रदश्यते ॥ ७ 
gu छेदविरोहेण वरेण जहुर मा! । 
तेषां नेयोसरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते || ८ 
.. शाश्‍वत्कामवरेणांहत्नुरीय जगट्टुस्िथः | 
रजोरूपेण तास्वंहो मासि पासि प्रश्‍श्यत्ते॥ 8 
TaN iungi RIZASI 
ag वबुदवुदफनान्यां इष्टं तद्धरति Ra lio 0 
_ षष्ठ स्कं wo. | 
| यद्यपि इन्द्र ईश्वर है, देवराज B, उसके कोई हत्या (पाप) नहीं लग स 
| तो भी इन्द्र ने अपनी इच्छा से उस spen के अंजलि से. स्वीकार कर f^ 


: r |. करने के निमित्त उसन वहु ब्रह्महत्या भूमि, जल, ओर स्त्रियॉ.का चार.” | 
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कर बांट दी. ॥ ३ ॥ उस ससय “यदि मेरे ऊपर खोदा हुआ गड्डा आप ही अर 
जायया तो मैं ्राइस्या का चतुर्थ भाग supp कलंगी' ऐसा कद कर उस्र वरदात 
के साथ भूमि ने चहुर्थभाग ग्रहण किया । उख ब्रह्महत्या का स्वरूप भूमि के 
चिषे खारी सुजिका में ऊसर रूप से दीखता है agi अध्ययन आदि करने का 
निषेध दै ॥ ७ ॥ तथा “काटने पर फिर अंकुर उत्पन्न हो? ऐसा बरदान सांग कर 
वृक्षा ने प्रद्महत्या का दूसरा भाग महण किया वह IARA का स्वरुप उन वृक्षा 
में गोंदरूप खरे दीखता है इख कारण वृक्षों के गोंद को न खाना चाहिये ॥८॥ ga 
दी गर्भ को पीझ च हो और प्रसूतिकाल में पुरुषसे निरन्तर संम्भोग हो यह वरदान मांग 
कर ख्ियोंने त्रह्मृत्या का चोथा भाग ग्रहण किया। वह पातक fundi में प्रत्येक 
सास में रजारूप से दीखता है इस कारण हो उच समय उनका संग आदि न करे 
1 ॥९॥ तथा “दूध आदि में अपने के मिलाने पर उन पदार्थों की वृद्धि हो” ऐसा 
बर गांग कर जल ने पातक का चोया भाग प्रहण करा । वह पातक चुलबुले और 
साग रूप से जज्ञ में दीखता है । इस कारण बुलबुले और काग आदि को जल घे 
पाहर निकाल कर उस जज में स्वान आदि कम करे ते वह जल पापों का नाश : 
करता है ॥१०॥ यह विश्वरूप का बघ है! विश्वरूप माता के कहने पर यज्ञं दैत्यों 
के नास को भी आहुति देने लग गया था इसके इन्द्र ताड गया । इन्द्र ने इसी 
अपराध में विश्वरूप के तीनों खिर काट डाले और इस हत्या को चार -जगह बॉट 


' दिया । 
| विश्वरूप के मरने पर उसके पिता err के बडा दुःख हुआ | उसने यज्ञ | 
किया । यज्ञ में आहुति दी कि इस अग्नि में से एक ऐसा पुरुष उठे जो इन्द्र I , 
मारे । याहुति देते समय eg A” इस पद में स्वर का व्यत्यय दे गया जिसका । 
wi हुआ कि इन्द्र है सारने बाला जिसका | उस eft से वुत्र उठा, इन्द्र ने संमा 
"में उस gat का मार डाला, वृत्रहत्य। इन्द्र के पीछे दोडी इन्द्र कर भागा FE 
कहीं भी सुख नहीं भिला । लाचार इन्दर मान सरोवर के हत की डंडी xen À 
बे छिपा रहा । इन्द्र 'अभ्निदूत है अर्थात्‌ अभि का दिया यज्ञभाग खाता ps 
: अग्नि ATAA A पहुंचा सका | इसके पश्‍चातू-- ` Mu UN 
— — s हतो गतो रह्मगिरोपटूत 
E c5 d 
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(१९७८) muc num gami p> | . `; > 
पापस्तु दिग्देवतया इतीजां E 
स्तं नाभ्यसूदावित विष्णुपत्म्या ॥१७॥ `, 


| TUER श्रीप्द्धा० qo vno 9o 93 - | 


` तदनत्तर ब्राह्मण के वचन से बुलाये हुये वह sup सवग लोक को गये, - " 
पहिले ही सत्यलोक के पालक श्री इरिके ध्यान से fpu हो गये थे ओर इशान | | 
दिशा में रहने बाले रुद्र देवता से निल करा हुआ. उनका बह MEENET पाप | 
आनसरोबर में रहनेत्राली ल्पी फे रक्षा करे su इन्द्र स्कार करने को | i 
` | समर्थ: नहों।हुआ d १७ ॥ इन्द्र ते आकर sag यज्ञ. किया, wx निम्पाप हो | 
| ग्या, सिंहासन पर वेठ. गया । | 


^ 
4 


विश्वरूप की इत्या का फल इन्द्र को भोगंना नहीं पड़ा ! वड!चार जगह बॅट i 
गई किन्तु बृत्राछुर की ger ने इन्द्र छो बहुत ws पहुँचायां । इसमें बड़ी बही | / 
Ragua ह-(१) तो इत्रासुर का सरना ही इन्द्र स सिद्ध हो यया था। (२) उसने | : 
देवताओं का भयंकर पीड़ा दी । संसार GI दुःख पहुंचाने opens के बध का | | 
दोष नहीं होता (३) इन्द्र ने वृत्र को संग्राम में माराहे संग्राम भी वह भयंकर कि इस | 
युद्ध सं इन्द्र का नानाँ याद आगई । ऐसे युद्ध में इतने प्रबल शत्र को मारचावेदारि | | 
«rege स कभी पाप हो नहीं सकता । ( ४ ) इन्द्र सामथ्यवाद्‌ है वह चाहत 
तो WERT अपने ऊपर न. लेवा. यह मूल “ जह्महत्या. मंजलिना.जम्राह यदपीश्वरः” | | 
से स्पष्ट है कि ag इश्वर है, उस RITU नहीं लय. सकती feg. उसमें sd | i 
इच्छा से. लो है इस. के ऊपर श्री मद्धागवत के.टीका कार श्रीधर जी लिखते हैं कि : 
"qi बारयिलु' समू्थस्तथापि. जप्राह” इन्द्र उस ब्रह्म. हत्या हटाने. के. सामर्थ्यवान i 7 
- था तो. भी FLIR अपने ऊपर लेली.। नहीं. माना.जा सकवा) | 
| कि. देवताओं, के adan भोगता पडता. है इसमें हम अनेक हेतु दे चुक्ते हैं 
Ra उत्त के फ़िर उद्धृत, करते. हे. पाठक ध्यान.से विचार.करे 1.( १:) अ 
" : | वायु आदि समस्त देवताओं को कभी भी किसी कसे का फल. भोंगना नही' पंड 


{> | भंग किये । गर्भ में द्वी. वायु को काट डाला, किसी भी कर्म का फळ 
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लगा । { ३ ) न्निःशञ्ज विश्वरूप का यज्ञ करते में सारा उप्तकी हत्या जो अधिक 
लगती चाहिये थी, कम लगी ar saki चार भागों में बांट दिया. और इन्द्र ने 
उस्का फल भी नहीं भोगा 1 ( ४ ) वृत्र से त्रिज्ञोक पीड़ित था, वृत्र आततायी था, 
उच्च प्र्न शत्रु को इत्या कमी नहीं लगनी «fü थी, क्योंकि शॉस् में संग्राम में 
युद्ध प्रवृत्त खन्मुख खड़े शत्रु का सारना पाप नहीं है। इस की हत्यां अधिक लगी ।' 
(५ ) भ्रीमद्धागवत में लिखा है फि इन्द्र चाहता तो ब्रह्म इत्या ने लेता किन्तु इन्द्र. 
| ने अपनी इच्छा खे उघ को ले लिया | बस सिद्ध हो गया फि इन्द्र को sagen 
नहीं लगी । | 
| इन्टर ने ब्रमइत्यां को जो स्वयं स्वीकार क्रिया * इसका कारण यह है कि 
अश्भमेवादि यज्ञ करते हैं मनुष्य और उन अश्च मेधादि यज्ञा में इन्द्रको | 
मिलता है भाग तथा. मनुंयों :में suem है agnas | इन्द्र घबरा गया 
| कि कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य बह्महत्यारा संमझ कर हम का यज्ञभाग से 
Ufa करदें । यदि इन्द्र के कर्फन लगता होता तो asia तथा anja au | 
! बघ का भी लगता । फिर इस ले. first, fet भी देवता के आज तक किसी भी 
| कर्मे का फन नहीं लगा है अतएव देवयोनि भोगयोनि है और भोगयोनि के किये 
| हुये कर्मे का फल कभी लगता edi इस नियम के azar इन्द्र का अहल्या गमन 
| ms गुरुपत्नी गसन; बृहस्पति èT संमता गसन.का घाप नहीं है परसा का 
र 'पाप वेद धर्मशास्त्र ने केवल agai के लिये बताया है, भोगयोनि के. जिये aud 
भी कर्म पाप पुण्य नहीं है। फिर हम कैसे सान लें कि देवचरित्र भ्रष्ट है इसका 
तो केवल वहीं मानेंगे जिन को कर्मयोनि' ओर भोगयोनि का ज्ञान नहीं है | | 
| के एक Wen का कथन है कि यादि ऐसा है तो फिर गौतम ने इन्द्र को 
शाप क्यों दिया ? 950 2 EE त 


|o उत्तर-बुदस्पति ने चन्द्रमा को शाप dl दिया और ममता के भोग aa | 
साते को सो शाप नहा गन गौतम नेद को शाप किया है बयो iue | ^ 
Y m M EC E | 
योनि में यद पाप दे और इससे मनुष्य इलंकेत होता हे । गोतम 'की धर्मपत्नी 


ह 


| Sar यदि व्यभिचारणी हो चो इसका पाप कुछ न कुछ गौतप् को भी लगता है cae 
1 MP UE. । लगदा है | " : 


| अतः गौतम को क्रोध आया और उसने शाप देदिया । SUP और इन्द्र जब 
- अ Teo 
E " ; : I me, —Ó atr. : ' i 
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| गौतस छे पैरों में गिर गये तब गौतम ने उनके शाप को धर षना दिया । अब ण | 

| ag मान लें कि शाप कम फल है । gi कम पर केवल हाथ जोड़ने से बरदान | 

| हो नहीं सकता । कमे का भोग हुये बिना कभी छुटकारा हो नहीं सकता यहां er | 
ने ब्यभिश्यार कम का फल भोग किया ही नहीं । सिद्ध हो गया कि शाप कर्मफल के | 

| अमाण से नहीं होता किन्तु क्रोध से होता है। अब यह सभी को मानना पढ़ेगा हि 

देवयोनि छे कांनून के अनुसार कोई भी देवता पाप नहीं करता entum बे. चरित्र | |. 


wg नहीं हैं. । 


«ud SATANI im ( ) | 


* इंश्व्रसत्ता # 
ई कोई awa कहद wzun है कि इत पुराझो में इदतररसश्चा फा 
È धडा सम्या चया, वर्णन है । प्रचीन सचय में इन बातों को चाहे | 
कोई स्दीफार कर लेता परन्तु adm ससय सें जव कि संसार | 
में साइन्स फा दिवाकर उद्य हो गया है इन पोच सिद्धान्सों को 
SIS भी मानने को कटिबद्ध नहीं है। CH 
SUNAT में बवेमान समय में प्राय: मनुष्य अपने उद्धार का | 
ध्यान ही नहीं करते उनको ईश्वर की उपासना और भि से कोई प्रयोजन नहीं । 
SI घोरे इतनी उन्नति कर गये हैं कि अब उनको ईचरखचा में भी खन्देद्द दो शबा 
है इस सन्दे छो भिटाना उनको कभी स्वप्न में मी अच्छा नहीं लगता | आजकल 
के मनुष्य केवल स्वतंत्रता तथा सुख ओर आधुनिक ञान इन दीन बातों को झै 
जानना चाहते हैं इनसे आगे एक पद भी बढ़ना नहीं याहते । 


vO a, zi ; 


केर मास्टर भी आनन्दित देते हैं. शनिवार से ही उसकी प्रतीक्षा हाने लसती है, 
दफ्तर के EU भी इतवार के इन्चज़ार में रहते हैं; इतना दवी नहीं किन्तु बिना किसी 
वजह के मजिस्ट्रेट भी फूले नहीं um: क्यों कया. बाद है, छुट्टी के दिन से gam 
प्रेम कयां ? उत्तर यह है कि यह दिन इनकी स्वतंत्रता 

टी 


^, 


जाईन्नुम को जाता हे, नशे में चलते फिरते समय चोट भी लग जातं 
SIE और कुत्ता मुंह पर qu रहा है, 


| पा ला DA 
Er 


humi 


^ 
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इतने पर मी शराब नहीं छोड़ते क्यों इस के नशे में कुछ स्वतन्त्रता की लहर घाती | 
है। हाथ स्वतन्त्रता, प्यारी स्वतन्त्रता, चाहे सवसव जाता रहे परन्तु स्वतन्त्रता मित 
सष जगत स्वतन्त्रता का प्यासा पड़ा है किन्तु स्वतन्त्रता रांड के नखरे.का ठिकांना 
(redi, इसका पता ही नहीं चलता कि यह है कहां आप खमते होंगे कि कदी 
तो परतंत्र है लेकिन अदालत के आफीसर स्वतन्च & किंस्तु आप का यह विचार 
गल्लत है जरा उनसे भी तो दयाफ्त करें वे फौरन कह देंगे कि पिता झी इत्युमे तो घर 
नहीँ जा खळे. फिर क्या खाक स्वतन्त्र है, यदि कुछ स्वतन्त्रता है तो गवनेमेंट को है। | | 
गयन पेंट d आब पूछेंगे तो यही उत्तर मिलेगा कि gau तो अदालत के आफीसर ही q 
स्वतंत्र है. जिनकी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं, टाइस पर काम बजाया कि बेफिकर,यहां | 4 
एर तो मारे फिंकर के दिन भर खाना तकु भी अच्छा नहीं लगता, हमको कभी खप | || 
में भी स्वतन्त्रता नहीं सिलती अगर स्वतम्त्रता हो दो बादशाह को चाहे अजेः हो । | | 
जब थाप प्रजापालक बादशाह के पास जाकर स्वतन्त्रता का अभ पेश करेंगे तो फोरनः 
यही उत्तर सिलेमा कि यहां पर प्रजा के प्रवन्ध का दिचार ही पूरा नहीं होता तुम्ह | | 
स्वतन्त्रता की पड़ी है यदि म॑ स्वतंत्र ही होता तो क्‍या फलां गबनमेद से सन्धि करवा, | 
यहाँ तो स्वतंत्रता का नाम भी तुम्हारे ही मुख से सना है यंदि.तुमको खतंत्र | | 
मजुष्य की तलास है तो में ,बतलाता हूँ, किसान रवतोत्र है दिन में इल जेतता है| |. 
छर रात को वह घर्राटे की नींद लेता है कि जो बादशाहों को मिलना rem | हैं 
है । लीजिये इतना खोजने पर भी स्वतंत्रता छा पता नहीं चलता, पूर्ण ततरा 
कही भी नही मिलती, हां. अलबत्ते यह दो सकता. हे कि कोडी. की अपेक्षा: आपी 


f 


पूर्ण स्वतंत्र शहनशाह भी नही' यहतों स्वतंत्रता की कथा है । 

. अब सुनिये सुख का समाचार-प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि मे सुखी | 
२, सुके सख मिले । आज संसार में जितने कात हो रहे हें. सवका पोर्ण 
सख | एक किसान खेत में खाद (पांस) डाल कर sra तोड़ ec SEPA] 
बाता है, उसके रखाने के लिये जाड़े ची ठही रात में उसी खत: पर सोता दै N 
(o mes है. कुछ रही, केवल. सुख. की आशा है । सख के लिये. एक 
A | घर से जाकर पल्टन में नोकर होता है, अपना सिर भी बेच डालता है । आजे 


f 
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| संसार में रेल, तार, टेलीफोन, er, भो टर, हवाई SUIS बन रहे हैं आर अनेक | 
अकार की मशीने wufncrW हो र 
T 


मी हैं इन ' लपता पयोजन सुख प्राप्ति Eg 
| हाव दुख, प्यारे सुख तू कहाँ है रिख कोठरो में छिप गया, झाल देरी तलाश में 
| सारा संसार अभर है, ugar दी agr किन्तु पशु पत्नी भी तेरे लिये हैरान दो | 
| RÈ परन्तु तेरे पान ad होते । इतनी खंफगी, इतनी नाराजगी | प्यारे झुंख् | ` 
] आंखों के सामने en और अपने Uu? को दिखादे, इस चिए्लाहट पर श्री सुख | 
| | UP छुनता । qu जैसे संसार ga की खोज में फिरता है छुख़ भी येये ही xr | 


& 
आगता चला जारहा है। iud में प्रचीन रुस में वेज्ञयाड़ी या घोड़े के द्वारा 
x €. : à 

माय त होता था उसमें किश्चत्‌ nu नही' मिलता था, समस अधिक ब्य होता j 


था, तथा रुपये का ure भी अधिक था अतएव यह gap दुःख का कारण | 
सयमी जाती थी । इसके वाद घोडागाडी चली इस से रास्ता कम समय सें ठे 


| 


| दोता था । इल झे देख कर सहुष्य बड़े आनन्दित हुये और cvs लगे कि सढ्‌ 


"BW ही सुख हुआ जो घोड़ा गाडी चल पड़ी । इस के घोडे दिन बाद रेल अरावली | | 
की कपा gi इसका देख कर मनुष्यों के बड़ा ही जान हुआ घर घर से खडी | d 
| चचो सुनाई देती थी कि अब वड़ा भारी सुख हुआ, घोड़ा गाडी में तो बड़ा ga | : 
, था, दाम के दाम अधिक लगते थे और शरीर ब. कपड़ों में धूल मर जाती छी 
चलने फे ससय खडखड शब्द होने से किसी की बात सुनाई न देती थी, अब रेल | 
: द्वारा महीनों का भागे दिनों में कट जाता है | इस के अनत्तर रेलवे कम्पनी श्र | 
ATRA ( डाकगाड़ो ) -चल़ाई, इसके देख कर संसार का मम थौर आ प्रफुल्लित | 
हो गया जिसे देखो «dt कहता है कि पैसेंजर क्या है छकडा है जिस स्टेशन पर 
देखो we] पर.घण्टा भर खड़ी रहती है, गर्मी के मारे प्राण घुटने लगता है गाड़ी 
क्या है.यमराज का जेल है, यदि कुछ सुख है ता डाकगाडी में है । हाय सुख यास्त 
dia अन्न तक प्राप्त नही हुआ अब भी यह तरकीब खाची जा रही ड किः d i. 
ऐसी वरक्कीब निकल आवे निससे हावड़ा से बम्बई तक का साग पांच घंटे में ही 
कट जावे परन्तु प्यारे सुख तू तो तब भी न मिलेगा जब कि एक मिनट में १ ००९ 
सील चलने वाली भी ट्रेन आंबिष्कृत हो जावेगी । आप सारे. संसार के छान 
डाजिये, नये से qq आविष्कार कीजिये, पर सुख का (ण शेत gw eS न लगा. किलो नही' लगेगा । दिसी | ४ 
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—— 
से भो पूछिये आपने के झुली न कहेगा । यदि आप -किखी गाँव d जाकर एक 
werten से पूछें कि क्यों भई आप झुझी हैं, उत्तर सिलेगा कि एथ करते करे | | 
मरे जाते हैं ed सुख कहां, हां गर सुखी है तो इसारे गांव का पटवारी है जिसे : 
सरकार से तनख्याद मितो, इस लोगों से फललाना ले और मजे में हुकुम NIE । 3 
छव चलिये पटवारी के पास "E कथा कता है CHE सुख का प्रशन COUP उत्तर ; 
fiar है कि रभ सुखी केसे, तीन रुपये का तहूखील का चपरासी भी gum ऊपर 1 
हुकूपत करता आधा है, आज तहजीलदार की 'झामद दै तो छल डिप्टी की,परसों | 
एवन. की, उघराक्त werd तो अपने अपने घोड़ों पर सावार रहते B पीछे से एक 
गधे का बाऊ लिये मुळे दोडना पडता है, खेतों में घगते घंपते लाक में दस है 
jm निकलता है, सुकछे.ता डाफ का हलकाराडी क्षज्णा जो तीन ही केस शाता 
मुके तो कठोर बंजर में घमते दोइते पाँव फोल से भी अधिक पढ़ जाता है, फिर 
भला में केसे सदी हो सकता हूँ, हां अगर मरी होगा दो मेरे इलफे का फ़ानूनगो 
हांगा । काननगा से gA चा कहते हैं. कि केखा सख, कप के भोग भोग रहे हैं, 
चक्की dud पीसत नाळ सें दग आगया काम खतम ही नहीं होता, हमसे ते पट: 
बारी ही भला जे घर बेठे अपने कागख्रात की खानापुरी कर लेता. है । सच तो 
यह करि कानूनगो काउहदा तो ऐसा हो गया दै क्रि मजदूरी करके खा ले परन्तु यई 
नोकरी न करे । हाँ, अगर सस्री हैं ते तहसीलदार साहब, जा कई एक कागजात 
पर दस्तखत करके मजे में बेठे हैं । लीजिये काननगो ने तहसीलदार के सुखी बताथा 
तहसीलदार मजिटू ट को कहेंगे, मजिस्ट्रेर लाटसाहब को कहेंगे, लाटसाहब बादशाई 
को, बादशाह भी अपने के पूर्ण सखी न कह कर दूसरे पर इशारा mod लेकिन 
qui सुखी कोई भी न सिलेगा । यह सही है कि पटवारी की निस्त कानूनगो ओर 
कानूनगो की निस्त तहसीलदार इसी तरह से बादशाह विशेष सुखी होंगे परन्तु 
| पूर्ण सुख न पटवारी को, न बादशाह को । यदि बादशाही में पूणे सुख होता 
| मद्री जेसे pad राजा राजसिंदासन पर!लात मार कंर बन को न॑ 
सुख की कया आप छुन चुके । 


SP ज्ञान की चचा चलती. है--प्रत्येक मनुष्य को इच्छा है. फि मैं ब 
| बनू, मुझे ज्ञान मिले, हाय झान हाय ज्ञान । लड़का, wd से जाता है आर ५ 


T एश्वरसत्ता pe (0 € 164) 
टांटां करचा है इवमे पर भी सास्टर मारता है, लड़का फीस भी कुछ देता है ओर 
मार भी खासा है, कभी कभी जुर्माना भी देना पड़ता है परन्तु मदर्स को नहीं ओढता 
| ei, रख बजह से कि वहां इको शान निलता है । जिल ससय रेलगाड़ी स्टेसन 
के करीब जोती दै , ड्ाइइर और गाडे स्टेशन wl ओर ढकडकी लगाये देखते है it 
जब तक संडी वाला मंडी. नही' दिश्लाता बराबर देखते ही रहते हैं ,ड्यों दीं भंडी के 
दर्शन हुये कि चुपचाप गाड़ी पर बैठ गये, क्या हुआ, पहिले क्यों तड्पते थे set 
"qub चुपचाप WS गये , कारण यह है कि मंडी से गाड़ी फी चाल का ज्ञान सिल | 
शया । बया जिस चीज को देखता है फौरन प्रश्व करता है कि बालू १ यह्‌ क्या दै, 
| इक ही चीज को नहीं पूछता आप बच्चे को अजायवघर में ले जाइये फिर खे 
VENTRI का सजा देखिये कि जब तक आप एक प्रव का उत्तर च दे सकेंगे कि. 
दूखरा घेयार है। यह छोटा सा बा आपके लाक सें दुस कर देगा, आप जवात देते 
२ थक जायेगे किन्तु बा सबाल करने में न थकेगा, क्यों कि बच्चा चाहता है कि 
सुझेसं तारी बीजों का ज्ञान हो। बाजार में जब लड़ाई होते देखते हैं तो सैकड़-त्राज बाज 
' मौके पर दजारों-सलुष्य एकत्रित हो जावे हैं और बार बार यही पूछते दें रि लडाई 
क्यों दोती दै, हालांकि जिससे ये पूछते हैं वद्द भी इसको नहीं जानता और पूछनेबालों 
छो कोई प्रयोजन भी नदी: परन्तु इतने पर भो प्रश्‍न पर प्रश्‍न करते हैं क्योंकि ज्ञान 
का अधिकरण आत्मा है, आत्या ज्ञान चाहतो है । एक दोस्त जब अपने दोस्त से 
मिलता है ते बह प्रश्‍न करता है कि आज आप क्या करते रदे। अगर 
कह दे कि इस अखतता जारपन्निका देखते: थे ते बस कम्बख्ती झा गई, मगज चाट 
जावेंगे और qup कहेंगे कि केई ताजी खबर "esit । यद्यपि बह ताजी खबर 
घण्टा भर के बाद पुरानी दे। जावेगी परन्तु उसका पिण्ड न छोड़ेंगे पिणड जभी 
छूटेगा लव यद कहा लेंगे कि इसमें कोई आर ताजी खबर न थी । WE बात क्या 
दै यात वद्दी हे कि घर बैठे संसार का ज्ञान चाहते हैं प्रत्येक मनुष्य अपने sl 
के ज्ञाती बनाना 'वाहत्ता B । यह बात दूसरी हे कि पुराने समय में बिज्ञान xu 
i - he ज्ञान (stgr- 
ज्ञान ) की शिक्षा पाते थे और इस समय में प्राकृत ज्ञान की शिक्षा पाते हैं | 
भी बात भिन्न है प्रथम ब्रह्म की प्राप्ति के लिये और अब्र नौकरी के लिये zs 
लेकिन संसार में रात दिन ज्ञान की तरक्की हो रही है परन्तु इतने पर झी = p 
. | में कोई पूरण ज्ञानी नद्दी है । गज यह है कि संसार सेल RAE 
E & ह ६ कि संसार्‌ मन तो कोई पूणे स्वतन्ञ् à 
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Sic कोई qu सुखी है और न केई qu ज्ञानी 
चीज कहां से आईं। इनके Sm के लिये इनका दे 
: E SSR Ip WT 


साइंस का सिद्धान्त है फि जिस चीज के अधूरी देखे! उसका भंडार मानो ह 
स यह चाज SD ६, giat जे। भंडार है उशोक्य नाम ई "जिक्र 


"UON R l 
| इसको. फ़िर दूसरे प्रकार थे समामिये-एक ने किसी जमीन के ८ 
| में एक बट. के बीज को गाडू दिया उसमें से " 


| A निकल फर शने: शनन 
| वर्ष के RAIN बट छा एफ ऐका ` दत्त बन गया कि जिसमे नीच! भर | 
का घर लिया । यहां पर प्रश्‍न यढ है कि च 1. बाज तो सरसों के E 3 
भी बहुत छोटा था उस बीज में ले इतना बडा स कसे निकल पड़ा | इसके इत्तर 

| 


M f. 
Wis के आतर से.ह्दी इतना स्थत 
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स चिज्ञानवेताओं का यह सिद्धान्त है. कि उस 

बुद्ध नहीं निकला किंतु बट ब्रीज में से निकले हुये अंकर ने ge, तेज, अप बायु 
J j 

. आकाश इन पोच तत्त्रां'को खींच कर अपने रूप को स्थल 

उठगा कि यह पांच तत्व उसमें "SI से था गये। 


पाँच तत्व अपने अपने अणडार स. 


रूप NA । प्रश्त यह 
-उत्तर उसका यह होगा कियह 
| | गर दत्त में शिल गये | मिट्टी तत्व अपने 
भंडार एय्वी में से आया । जज RI अपने TGR खदव्यायक जल में से आया 
और e मर तेज, वायु, SMG अपने अएडार तेज, ag, आकारा में से 
ED इस इ में fi गये। प्रश्‍न यह होगा कि बच्च के नष्ट हो मे पर ये तत्व कहां | | 
AY । इका उत्तर यह है कि पने अपने भण्डार में चले जाको । बदाः 


| RU मं इस प्रकार ससभिये कि एक qq के काट कर किसी aga ने उसके फूक | 
डाला, जलत समय [उसका कुछ भाग : 


` | आकाशंमें मिल गया शेष भाग राहल होकर. ए 
यह बात wem] qu सि हो गई g कि 
से घाती है और समाप्ति पर॒ आ 


जन आदि होकर जल! झारिन, { 
vit में सिल गया ga दृष्टान्त से | |. 
समरत चीज़ें अपने अपने पूण अन्डारो 
utar aS z अपने उन्ही' पूर्ण भराडारो में जाकर मिल 
| र च तख अपने अपने अणडारों से आये fed 
` इज का अघुनव करनेबाली ज्ञानशक्ति जो ger में विद्यमान है यह कहाँ से ei 


| em पड़ेगा कि यह ज्ञानशक्ति ज्ञान के पूणं भण्डार से आईं । बस हमारा बह | 
: पा कहना है कि ज्ञानराक्ति का जो पूण भरडार है वही इइवर है । 


किसी दिखी सजन का यह भी कथन हे कि सुखदुखका अनुभव करने «d, 
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ज्ञान शक्ति ही वृक्ष में नहीं है इसका उत्तर इम यडी देंगे करि यह प्रश्‍न यदि. भोजसे 
` T 
L1] 


siu wu पहले उठता QUII शास्त्रा छे प्रमाण चो ह सेकड़ों दे. सकते 


o 
थे किन्तु प्रत्यक्ष में divus gut पासकोई उवर af a feg वर्तमान रामय 
c 
9 


जय कि भारत के विज्ञान दोशचन्द्र बोस ने अपने आ।विप्कृत यंत्रों से cu 
का खाना, जागचा, झग्ण,निरोग होना शिद्धकर दिया है फिर ga ga के sgua 
करनेवाले i के ज्ञान में क्या सन्देह रद्दगया यदि इतने पर भी किसी को तोष 
न दो तो gU स्थान में nga छो ही उदाहरण में ले लेना चाहिये । एक बिन्दु 
बोय से पथ्यवत्दोंकी सहायता पाफर us] तीन हाथ का मनुष्यशरीर बन जाता दै 
और फँ देने पर सब तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं इससे यह सिद्ध er 


गया कि सभरत तर vi] अपने Gus से चाये थे जोर उन्ही H जाकर गिल 


"| 


याये । हमने. साल दिया कि सत्य तों stent आयेथे छिन्हुमलुप्य में जो चेनराक्ति 
है यह कहाँ से आई १ तत्वों के fas से मागता पड़ेगा कि यह अपने uuu से 
आई wu इसी अयडार छा लाभ तो {इनर है । 

किसी किली सन्य छा फंभन है कि चेतनात्मक शक्ति. किसी भण्दारसे 
नही आती किंतु ठोक प्रमाण में एंचदरवों के सिलने से ag रत: ही उत्पन्न हो 
जाती है | इसके ऊपर इतना ही छा 
म उत्पन्न नही होती 


` 


जा सोपषडायक है क़ि कोई शक्ति किसी aud 
गीर छिप्ती शक्ति का किसी सये नारा नहीं द्वीता सदा प्रत्येक 
| घस्तु का रूपान्तर हुआ करता है : स्प खव हें इसको यो m fs "fa से हरित और 
gf से नेरिव कभी नडीं' होती । गीवा छट्टती दै fi 'नालदो बिद्यते याचो नाभा! शे 
'चिद्यते सतः” किली घार्वित्य पराथे का भव ची होता खोर किसी. असाःवका 
अस्तित्व नहीं होता यह egaa सिद्धान्त है फिर. इम कैसे मान लें कि नियमित 
Weg सें पंचतत्वों के fier से चेवनशक्ति, उत्पन हो जादी है 1 चातएत्र यह मानना 

पड़ंगा कि ag कहीं से आई है और पर्च नियस क. AJA अपने एण भश्डार S 
आई है इसी भरडार को हम jug कहने E । यदि gu इंद्र को न नाने तो चेतन | 
| शक्ति का आना और फिर 


चला जाना यह दोना ही उहीँ बचेंगे, तो चेतन शक्ति 
बाले प्राणी भी संखार में न होंगे 
'रानना ही पड़ेगा । 


#1 
7 


नंगे. सत्ता को देख कर चेतन भरड R जगदी श्वर 


ज्ञ M जि २८ 7. "zm 
दमान जितने ORE अपप तथा दारा एथ्दी आदि गशडल हें वे सब 
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झारर्भ से आज तक बराबर घमते हुए चले आते हैं कोई भी मद अपनी कप घे 
| बाहर नहीं मिकलता तथा कोई भी ग्रह किसी ग्रह से कभी ठकराता नहीं । प्रह Ww 3j 
हैँ इनमें ज्ञान नहीं ज्ञान न रहने पर भी ag अपनी मर्यादा में gu हुये सवदा एड 4 
चाल से घले जाते हें कभी कोई अपनी मयादा को नहीं छोड़ता यह पशा fug करा 
| रौ है कि इनका नियन्ता कोई ज्ञातशाक्ति है, इसी ज्ञानशक्ति का चान्न Pu í 
maf की रचना और उनमें आकर्षण शक्ति की स्थापना सिद्ध करती है हि | 
इनका निमाता कोडे उत्कट ज्ञानशक्ति है | ज्ञानशक्ति के बिना इनकी यह Ragg 
- रचना झपने आप हो नहीं सकती जिसने इनको निर्माण किया है वह jen है । ८ 
योरुप सें एफ महात्मा चारसंन्रेडला हुआ है जो क्रि कट्टर नासिक था इन्होंने इ j | 
एक पुस्तकं ऐसी लिखी B जिनके देखने से Dux से सबर करना पड़ता है किंतु परं | 
. की रचना और उनकी स्थिति तथा उनके म्ण को देख दार ag स्वतः ही नारिफ [ 
- से आसिक घन गया । 
जक्रल. के स्कूल . कालेजो के विद्यार्थी कद्दा करते हैं कि sigit रचना में | 
Pac को कारण मानना व।|हियात है संसार ईश्वर ने कब बनाया है परमाणुं के i 
इकट्ठा होते पर अपने आप HE बन जाता है इसमें ईश्वर के मानने की कौन aaa) 
कता है । विद्याथियों के इस कथन को सुनकर एक प्रश्‍न अन्तःकाण में उठ dem || 
] है बह यह है कि परमाण फहां से झाये इसके उत्तर में कई एक विद्यार्थियों क|. 
: | कथन है क्रि पर माणु अनादि है, बने बनाये है । जो लोग परमाणओं से ही de 
4 की रचना MIA हैँ उनके. ऊपर इसारा एक प्रश्न है वह यह है कि तुम्हारे परमाणु £ 
E | जिनसे संघार बनवा है रूप बाले हैं था भिला रूप के 0 इसके उत्तर में यहि ये का के g 
कि हमारे परमाण को कूप रहित अर्थात्‌ Raw के हैं तो हस यह कहेंगे कि अ पंढर | 

| uz परमास्यु थो फे $52 हो जाने से रूपवाला संसार ws बन गया | बदि | 1 
अन्य इच्चर दे कि हसारे परमाणु वो रूपवाले हैं तब हमारा कथन होगा कि वित. 
. | WES aa WIEN sq" खार में जितने रूपयाले पदार्थ देखे जाते हैं बे सरग | 
| 'अतित्य हैं शर्थी उनकी उत्पत्ति और उनका नाश अवश्य है । जब कि समल 1 
g 1 Wwe van की उत्पत्ति और नास है तो तुम्हारे रूपवाले परमाणओं की * 
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safı और नाश अवश्य है । जब grub उत्पत्ति है.तो फिर बरस नाओ कि ये तुम्हारे 
An - A ~ " 
परमाण कैसे उत्पन्न हुये आयही आप बन यये या किली ने बनाये ? जब खूपवाले 


आचोगे तो फिर ये परमाण किसी प्रकार भी अनादि नहीं ठहरेंगे । इसमे आ य युरिक 


दं. है यद्दीयुक्ति योरुप ळे giaa “कान्ट” ने अपने quia में Re दै फिर उच पर- 
bo 9 ` ` रि A 
आणुओं से अपने खाप अनेक «खयि amg Tus कसे बना, TJAT 


छा ठीक Ran के अनुसार अपने जाति भरडार में मिलकर अनेक Weed शक्ति 


फा उस्पाइंच करना यड जड़ परसाणुओं की शक्तिसे बाहर है । निना कती के पर- 


[RE apu मनमोइनी झन शक्ति को लेकर romae तो क्या किसी sug को भी 
नहीं बना सफते । 
इसमें एक उदाहरण देखिये-- 
एक विश्वन्भरदृत्त एम० ए०,एल० बी० एक रोज रात के आठ वजे अपने 
कमरे में घेठे थे उख समय उन्होंने छापने चिरंजीव ga भोलानाथ को आवाज लगाई 


आगाज लगाने से बीस मिनट पश्यात्‌ भोलानाथ आया और आकर पिलाजी से कहा 


कि क्या आज्ञा है ! रिता ने पुत्र की तरफ झो देख कर पूछा कि कया करतेथे ! ga 
R EIE NTE 
ते उत्तर दिया कि भ ठाऊुरजी की आरती कर रहा था । इतना सुबकर पियाजी को 


3 - २ ` NN 1 Y : 
क्रोध आगया क्रोधित दोकर बोले कि तुम मेट्रिक पास कर चुके किंतु सड़ियल हिन्दू. 


धर्म की बू तुम्हारे दिमाग से अभी तक नहीं निकली । इसको सुनकर ga ने कहा 
कि में समझा नही' समझा दीजिये । पिता ने कहा झि gH अब तक भी इंश्वर को 
मानते ही चले आते हो क्या साइंस में तुमको यही पढ़ाया गया है । लड़के ने sal 
कि पिताजी यंदि ईश्वर नही' तो फिर इतना बड़ा HEINE किस प्रकार बन गया । 
पिता ने उत्तर दिया कि परमाणु अनादि हैं ये चलते फिरते जिस एक स्थान में लमा 


होगये एक ढेर बनगया धीरे audis हों गया मझमें परमाणओं की प्रातशक्तिसे सृष्टि 


t A ` : - 
हुई इसमें iuc के मानने की कौनसी आवंदयकता en पड़ी । लड़का wq समय भौन 
रद्द गग्रा किंतु अगले दिन लड़के ने पाठशाला में पहुंच कर अपना लि 
बन्द कर दिया और एक कमरे में dz बड़ी सावधानी के साथ एक 


pore ian ae en a 
खींची ओर उसकी शोभा को चमत्कृव करने के जिये उसमें लाल, हरा, पीला, Aen 
: 3 ४९१५ 


ङ्ग भरा । डाइंग को लाकर पिताजी की मेज पर रख रिया p राज को वि mal की FE, 
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umb भें. enu और बेठते ही मनपोहनी mW - पर ष्टि whey 
हाथ में उठाफर लड़के को पुकारा लड़के के 'आजाने पर पिता जे प्रशन हि | 
| फि यइ gga किसने निर्माण की है ९ लड़के ने उत्तर दिया कि पिलाजी यह gea 
| आने आप बनगई । इतना सुनकर पिताजी ऋोजित होगये । लाल लाल आंखे 

करके घोले कि तुम हमको धोका देना घाइते हो कहीं ड्राइंग भी अपने आप बर | 
जाती डे । लड़के ने हाथ जोड़ कर नञ्रता के साथ कहा करि पिताजी यह कागज i 
पूत्र की तरफ रका था और पश्चिम xb घोर ब हुई "Wi" पन्सलें घरों | 
और sf का ही बायु चल रहा था उत वायु फे पक्षे से eub परमाणु | 
उड़े और घे इस कागज पर जम गये यही कारण ड्राइंग के तैयार होने का है। 
| इसको सुस कर पिता ने कहा कि दमको सवथा ही सू मत बनाओ «| 
| mir सम्थत्र ही नहीं हो सकता कि पेन्सलों के परमाण हया से उड कर कागज |. 
jw जमा हो जावें और वे इस प्रकार जसें कि हरे हरे uv ang ओर लात | 
लाल एक स्थान में जमा होकर एक उत्तम ड्राइंग खींच दें | ag करी सम्भव | k 
EARR ड्राइंग अपने आप खिच जाने यह किसी त किसी sga म्ही. खींची हुई है | 
विना खीचे खिंच ही नहीं सकती । इसको सुन कर लड़का दोला कि पिताजी जव 
विना खी चे एक ड्राइङ्ग भी नही लिंचसकती तो फिर बिना बनाये यद ब्रह्माण्ड डिप. 
प्रकार बन जावेगा, इसका बनाने वाला कोई भावना पड़ेगा. इसको सनकर Wm 
छो समस्त्त हुते कच कर गई | | 


बिना इश्वर के परमाणुओं से संसार का होना माननेत्राले सज्वनों से हमाग |. 

एक झर प्रश्‍न है । वह यह है कि झापडे परमाणु विकारवाले हैं या SR) 
चदि ये सज्जन उत्तर दें कि हमारे परमाणु निर्दिकार हैं sam किसी : दशा में d 
fier नहीं होता तो फिर हमारा प्रश्न होगा कि ऐसा सानने पर प्रलय का होगा |. 
; | gi अप्तम्भव हो जावेगा जत्र तक परश णुओं की दशा में विकार न arit ण i 

` | अलय न होगा । परमाणुओं की एक दशा तो बह है कि जब ये gel SUM] 
EC i बनाते हैं और दूसरी दशा यह है क्रि इकट्रे रहते हुये भी अदद को बिगाड़ देते ६ 
| | ४४ मानता पड़ेगा क्रि जब परमाणु ओंने भिलकर ग्रह बताया था उस समय जो 
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mg बने हुए भरद को Ang रहे हैं और यदि परसाणुयादी परभाणुओं में frena 

सारें तो फिर “यत्र सत्र Rpered तत्र तत्रानित्वलम्‌” संसार में शियने ददा 

विछारवाले हैं वे सत्र 'अनित्य हैं इसी नियम के अनुसार परभाण'मा को खनित्य 

सानना GUT: परमाणुवादियाँ के पास इसका कोई उत्तर नदी ज परस्शळ अनित्य 

ठइरते हैं तो इनका थ्री. बनता मानना ही पडेगा फिर परमाणुचादियां का पक्ष गिर 
Aa और परमसाणुन्रों का निर्माता ईश्वर सानना पडेगा । 


परसाणु परिख्डिन्न महदूर हैं काडे भी पदाथ परिच्छिन्न होकर खनादि 


वियारशील sga परिच्छिन्न परमाणुओं Sr किस प्रकार अनादि मान सकता है । 
इस प्रकार छी अनेक युक्तियां ऐसी भिलती हैं कि जा परमाणुओं ढी नित्यच सिद्ध 
करतीं हू । i 

फिर परमाणुओं के नित्य और अनादि ते आंजकल के सञ्जन भी नहीं मानते 
“न्यू नालेज” नामक पुस्तक में इसके निमीता डंकन साहब ने लिखा है कि परमाणु 
अनादि नहीं हैं किन्तु कारपशल से बने हैं । कारपशल, ईथर और निगेदिब इलेकट्री- 
सिरी के यूनिदों से बनते d । । | 

जब परमाणु ही स्वतः बनते हैं ता फ्रिर उनके अनादि.कहना यह भूल 

परमाणु घूमते फिरसे थे वे एक स्थान में जसे उसरी से मह बंना इसमें यह कहना है 


घूम नही सकते तो फिर उनका घुमाने वाला कोई अवश्य दी मानना पडेगा, जो घुमाने 
बाला है वही इश्वर 


इस मन्थ में दम दो बातों का ध्यान रखते हैं [१] तो यदद कि मन्थ विस्तृत न हो 


के लिये नही लिखा किंतु साधारण मनुष्यों केसममाने के लिये लिखा है, इसी नियम 
से इस इश्वरसतापाद को हमने fuga नहीं बनायां और गहरी. युक्ति नही दी ,इस 
बिंषय मेंजिलकी अधिक जानने की इच्छो हो वह “न्यायकुसुमाःखलि''तथा वता 
| का व्याख्यान “आत्मपुराण” तथा “शारीरिक भांष्य” तथा इंगति 

| की “पिजन्ट . कीथीइच्म? नामक पुस्तक देखनी चाहिये । - 
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[नही हो सकता यह न्याय का अटल सिद्धान्त है । इस अटल सिद्धान्त के रहते Ru 


कि उनके घुमाता कोन था जड़ EDU के कारण वे स्यत घूम नही सकते जब वे सवत: 


जावे (२) रे यद कि कठिन न दो जावे क्योंकि ag मंथ हमने विद्वानों के ससमाने : 


व्च Dee 


e 
SARE | 


> ANB er - a : Y» | ] - 
a EN ^ खणा के ऊपर साधारश लोगों छा wen & कि Pu 

a 
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न्रिकार होने पर भी पुराणों ने इसको साकार सान लिया है।' 
यह किपनी अक्षानता की यात है और इसके कौन मानेगा। 


स्या 


रा उसर यह है कि जिन लोगों ने Dux वे ada ह B 
कार साना है घे लोग सबेआ ही ज्ञाती दे SZIA GOES नहीं जाना, वेद का | 
झध्यसन ul फिया, ईश्रर फे (वरूप जानने श्रम नहीं किया, अज्ञ लोगों चे | > 
कइने खे सुना कि घर निराकार दै । बस उसी पर बिश्वास किया और इसी " | 
उपदेश कर चले “आ-घेत नीयमाना सथाल्या:? wap अन्मे को मार्ग बदला कर| । 

चलत्य है इस कहावत फो सत्य कर शिया । ओ लोग Sou को केवल निराकार í 
माचते हैं उनके पास कोई प्रमाग्ए नहीं झि वे ईश्वर के स्वरूप का पतो लगांलें फिर i 

wg कहना झि पुराणों ने इश्वर को छेत्रल साकार माना है यह भी उनकी मूल है, उ 
पुराण केतल साकार नहीं मानते किन्तु साकार ओर निराकार ये दो रूप एक इग्रर| 
के मानते हैं इल विषय में जो कुछ पुराण मानते हैं वही वेद सानते हैं दोनों का ही | ^ 
एक सिद्धान्त है न इच भर फक है न तिल भर अन्तर है | इस बिषय फो हम à | E 
विखार के साथ नीथे लिखेंगे, मिचारशील सञ्जन इस पर अवश्य ही बिचार करी| 
dq ने इश्वर स्वरूप केसा बतलाया है इसको वेखिगे--.. 


JAA या एतत्मजापतिनिरकरवांनिरुर्ठरच परिभितरशया 
परिमितश्च naag करोति घदेवाध्यमिरुस्द fü 


3 
R 


तद्स्थ तेन संस्करोतीलि ARA । 
X? का०१४ wo १ [o २ श्र० 
qisar दो प्रकार को है परिमित, झपरिधित, ares और E 
इस कारण जा यज्ञ उपासनादि ऋस AJAR 3 Wap से करता E उसके z ह 
: के उस रूप का संस्कार करता है जो निरुक्त और परिभित है यर | 
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| quf भाव सम्पन्न है अर्थात्‌ अध्यात्स संत्र-का ही सनन करता है उघसे परमेश्वर | 
के उस छप का संस्कार करता है जो अभिरुक्त और अपरिभित नाम है I 
शतप ब्राइश छा श्रति ने खाक खोल दिया है कि ईश्वर दो प्रकार फा 
है | शतपथ mag पेद है इसको हम द्वितीयपाद में स्पष्ट कर आये हैँ कि मंत्र 
जोर राहाण दोनों दी येद होते हें । जब बेद डी ईश्वर फे दो रूप पतलाता है वव. 
केबल निराकार west प्रमाइ नहीं तो और कवा है । कई एक सज्जन यहद कहेंगे कि 
यह हमारी बुद्धि में नहीं आता कि ईश्वर एक ओर उसके रूप दो। इसके ऊपर हम 
यहद कहेंगे कि पूछो बेइ से । ईश्वर के'दो रूप हमने नहीं बतलाये, dq ने «unc 
हैं उर के जिम्मेदार हम नहीं हैं वेद हैं । वेइ हमारे प्रमांण के आधीन नहीं हैँ श्रुति 
भगबती आपने कथन के उत्तर फा भार किसी के ऊपर न छोड़ कर अपने ही ऊपर 
रखती है दूसरी mi 5 विवेचन करती है कि एक Pur के साकार, निराकार 
ये दो रुप कैसे बने इसके ऊपर शति बोलती है--- 
पादो$स्य विश्या भूतानि t 
ज्रिपादस्थासृतं दिचि ul 
यजु9 "o ३१ Ho 3 


इस ब्रह्म के एक पाद्‌ में समस्त अह्माएडों की रचना है तथा इस ब्रह्म के -|. . 


तीन पाद्‌ दिव में अस्त ( खष्टिरहित ) हे । 
यहां पर प्रश्‍न उठता था कि जितना बड़ा ब्रह्म है -क्यां उस बह्माके समस्त 

अंश में ब्रह्माण्डों की रचना है यं! एक दो अंश में ब्रह्माँडों की रचना है यदि सबाश 
में ब्रह्मांड रचना है तव तो ब्रह्मांड भी अपरिमित अरिच्छिन्न, लामहदूद होगया । 
इसके उत्तर में श्रति ने बतलाया कि ब्रह्म के एक पाद सें पश्च महाभू्ता की रचना 
` है और ब्रह्म के तीन पाद अमत हैं अर्थात्‌ उनमें सृष्टि रचना नहीं है । श्रति के Su 
कथन.से यह नितान्त सिद्ध हो गया कि sup के जिन तोन में सृष्टि नहीं है वहाँ 
| पर ब्रह्म अनिषक्त, 'अविज्ञेय, अपरिच्छिन्त सवेथा निराकार है क्योंकि वहां पर 
' आकार रखनेवाले अग्नि, वायु तत्व दवी. नहों तो फिर इनके ada आभाव सें 
RUT साकार कसे बनेगा ऐसे स्थान में तो संथा ही निराकार साना होगा। | 
जिन अंशो में सृष्टि नहीं है वहां पर ब्रह्म निराकार है यह तो ऊपर सिद्ध हो गया 
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अंब विवेचन इस बात का फरना दै कि जिस अंश में सृष्टि है वहां रह केसा ड साकार 
है या निराकार है इस के निर्णय में हम यहद प्रश्‍न करेंगे कि जिस इश्वर ने ब्ग 
एड रचा है वद्द ईश्‍वर रहता कहां है इस प्रश्‍न पर सबही मत ( USRA ) an | 
ते हैं कि तुम्हारा यह प्रश्न ही IJE है ब्रह्म कदां है क्या अहम एक ही स्थान में | 
है वह तो munus के एक २ परमाणु में व्यापक है । इसके ऊपर हम जोर देकर कहेंगे 
कि यदि वह वास्तव में प्रत्येक परमाणु में ब्यापक है तब ते वह साकार है क्योंकि | 
बह ठरा व्यापक और परमाणु ठरे व्याप्य, ब्यापक का व्याप्य शरीर हुआ करता | 
है । इसको आप SH प्रकार सममं कि एक पंडित मोहनलाल नामक सज्जन हैँ g 
ag संज्जन साढे तीन हाथ के हैं, ये तो साढ़े तीन द्वाथ के क्या हैं साढ़े तीन हाथ का |. 
तो इनका शरीर है इन महात्मा का तो पता दी नहीं क्रि कितने wd चौड़े हैं इनके | 
नाम का भी पता नहीं और पंडित मोहनलाल जो इनका नाम कहा जाता. है यह |. 
ata तो इनके माता पिता ने कल्पित कर लिया है-अपने मन से ही गदकर जवर- E 
| दस्ती को सांड नियत किया है, वास्तंव में तो ag फ़र्जी do मोहजलाल नाम शून्य, |. 

रूपशून्य, निराकार जीव हैं । निराकार होने पर भी अब यह साढ़े तीन हाथ के | 
| शरीर में व्यापक होगये हैं । यह व्यापक हैं शरीर व्याप्य है इसोकारण से इन का. 3 
„| यद शरीर हे क्योंकि यह स्वतंत्र aara है किं व्यापक का व्याप्य शरीरहोता |. 
| यह शरीर ger adig घोत्री का नही है क्योंकि.जिसका कल्पित am घसीदू | : 
| AAR बढ आत्मा इस शरीर में व्यापक adr है दूसरे शरीर में व्यापक है।जिस | 
| शरीर में घसीदू घोबी atum आत्मा व्यापक है वह शरीर घसीदू घोबी का है। | 
| इसी प्रकार देवदत्त, यज्ञदत्त, कृशदत्त आंदि नाम वाले आत्मा जिस जिस शरीर |. 
| में व्यापक हें बह वह उनका शरीर है। अब उत्तम रीति से सिद्ध दो गया 
| च्याप्य, व्यापक का शरीर होता है तुम्हारा ईश्वर व्यापक है और पृथ्वी व्याप्य है । इस | E 
| करणंएथ्वी उसकाशरीर है | तुम्हारा ईश्वर व्यापकहै और जल व्याप्य है इस कोरण' E 
| जल उसका शरीर हे । तुम्हारा इश्वर व्यापक है अग्नि व्याप्य है इस कारण अग्नि | 
f उसका शरार दे । तुम्हारा ईश्वर व्यापक है वायु व्याप्य है इस कारण वायु उसका | ५ | 
| शरीर है। तुम्हारा ईश्वर व्यापक है और आकाश व्याप्य है इस कारण आकाश d i 
| उसका शरीर दै । | 


क... ... न 


अब सिद्ध हुआ कि जहां केवल ब्रह्म रहेगा, जहाँ पर सबथा डी सष्टिका 
अभाव द्वोगा वहां पर ब्रह्म निराकार होगा. और जहां पर सृष्टि रचना El है, o 
पंच तत्व -विद्यमान हैं बहां पर ब्रहम सृष्टि के तत्वों में व्यापक द्वोकर. रहेगा | 
झतएब वहां पर साकार होगा | कई एक सउज्ञनों का ag कथन à कि इस 
युक्ति में वेद प्रमाण नही' है और यह युक्ति तुमने अपने सन से बनाकर dam 
की है फिर ga इस सिद्धान्त को कैसे मानलें । इस के ऊपर हमारा कथन यहद. हे | 
कि यह युक्ति अकाट्य है तुम्हारे पास इसका कुछ भी उत्तर नहीं अतएव तुम का 


विवश होकर आनना दी पढ़ेगा और यदि आप अंड्ियल रट्ट की भाँति थाप्रहह्वी| — | 
कर बेठे कि इम वेद प्रमाण के बिना कदापि नहीं सानेंगे तो फिर घबराने की कोई | | 
बात दी नही' वेद प्रमाण भी नीचे देख लीजिये | cess 


थः एथिव्यां तिषन्प्रथिव्या.अन्तरो यं एथिषी न aq f 3 
यस्य एथियी शरीरं यः एथिवीसन्तरो यमथति सतः्झात्सान्तयी | | 

| zaga ॥ ७॥ योऽप्छु तिष्ठन्‌ . अद्भ्योऽन्तरो यमापो न विठुय- | } 

| स्थापः शरीरं योऽपोन्तरो यमयति सतऽआत्म्रान्तयीम्छूतः ॥ ८ ॥ 

| योऽग्नौ तिष्ठत अग्नेरन्तरो यमग्निः शरीरं योऽग्निसन्तरो यसति 

सतंऽआत्यान्तथाव्यस्तःः ॥&॥ य आगाशे तिछन्‌ आकाशसन्तरो | 

यस्ाकाशो न वेद्‌ यस्याकाशः शरीर य आकाशमन्तरो यमयति 

सतऽआत्मान्तयीस्यश्ंतः ॥ १० ॥ यो वायौ तिष्ठन्बायोरन्तरो य॑ 

वायुने वेद्‌ यस्य वायुः शरीर योचायुसन्तरो यमयति सतऽ्आत्म 

न्तयोस्थन्टतः ॥ ११ ॥ | 


. Aio का० lUo ६, ७, ६ 
जो परथिवी में ठहरा हुआ परथिवी. के मध्यमें feras एथिवी adi जानी 
पृथ्वी जिसका शरीर है जा पथ्वो को अपनी अनंतशक्ति से थामे हुये दै सो अन्त- | 
यामी smat अंमुत है | ७ ॥ जो जल में ठहरा हुआ जल के सध्य में जिसे 
जल नही जानता जल जिस का शरीर है जा जज को अपनो अनंतशक्ति से थामे-|. 
हुये दै सो अन्तर्यामी आत्मा अमृत है ॥ ८॥ जे। अग्नि में ठरा हुआ अगिन & 
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झ्य में जिसके छर्न नहों जानती अरिन:जिसका शरीर है जा अर्चि GI अपनी 


नन्तशक्ति से थामे हुये है सो अन्तयोमी आत्मा अस्त है ॥ ९) जो आकाश 
में ठरा हुआ आकाश के सध्य सें जिसको आकाश नही जानता MER जिसका 
शारीर हवै जा आकारा को अपनी अनंतशक्ति से धामे हुये है सो अन्तब्रीमी खात्मा | : 
अस्त है ।! १० ॥ जा चायु में ठहरा हुआ वायु के मध्य में जिसका , वायु-नही' | 
[नता बायु जिस का शरीर है जे। वायु क्षे अपनी अनंतशक्ति से थामे हुये है. से 
छर्तयोमी आत्मा अमृत है॥११॥. E 
श्रति के प्रमाण से यह सिद्ध हो गया.कि uz में ux व्यापक्त-है €nuW 3 
`. | बह साकार B व्यापकत्वेन ईश्वरको साकार कह दिया अघ यह दिखलाबेंगे कि सृष्टि 
“| ज्ञ जितने आकार हैं वे सब ब्रह्म के. स्वरूप हैं समस्त रूप xu के रूप से बने हैं 
शौर अन्त में समस्त ही रूप इश्वर में लयः होंगे ब्रह्म को छोड़. कर अन्य कोई रूप 
T ही संसार में नहीं है.जितने रूप -छिगत्‌ होते हैं ये समस्त रूप इश्वर के चिज रूप 
है इसके विवेचन को आप नीचे. देखने की कृपा करें। 
हमको सबसे पहिले यह जानना चाहिये कि पुथ्तरी किस चीज से बनी है जब हम 
| पृथ्वी के बनने की खोज को उठाते ह. तो पता चलता हे कि Tel जल से बनी इसमें 
| प्राचीन और नवीन किसी को भी विरोध नहीं अब हमको इतना ज्ञान हुआ कि बालव 
| 8 पृथ्ची कोई चीज नहीं है किंतु जब. जल में सब्चलंन शक्ति उत्पन्न होती है, स्च: | | 
लन शक्ति के प्रभाव से जल कठोर हो जाता है और बही एंथ्वी रूप धारण कर 
जाता है पृथ्वीं की सत्ता कोई भिन्न सत्ता नहीं है किन्तु जलसत्ता का कठिन रूप 
पृथ्वी कहलाषी EL. eriari ii o n 
sr जल काःथित्रेयन करिये । जल क्या चीज है अग्नि में संचजन Um 
होने से जल बन जावा है, अग्वि का रूपान्तर ही जल है पाश्‍चात्य विद्वानों का 
स्त्र है फि यह wi प्रथम आम का गोला थी उस अग्नि से जल बना, नल 
| wei दोषर' एंब्दी बसी, जल कोई वस्तु नहीं है किन्तु अग्नि का रूपान्तर ही जल 
| है, जल झा झारख अग्नि हुआ । छाब अग्नि के निणेय करने में हम इस फल पर 
` | चसे हैं कि दो विरुद्ध ध्म घाले बायु के मिलने fa उत्पन्न हो जाती है) 
ष्यत कोई vm चीज नहीं है वायु का दूसरा रूप ही अग्निहै । अब यह वि 
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करना है कि बायु क्या चीज है | इस निणव में हम यह जानते हैं कि repu - के 


जो सूक्ष्म परमाण हैं उनमें जब eana शक्ति (हरऋत) उत्पन्न होती है तो आकास 


के सूक्ष्म परमाण कुछ कठोर हो आते हैं और बे क्षा देने तते हैं इली का नाम | 


वायु है । प्रत्यज में आप हाथ में पंखा ले लीजिये और उसको दित्राइमे, dad 
दिलाने से आइारा के परमाणओं में संचलन . शक्ति चत्पन्त हो जावेगी बे stan 
«mr देंगे घदी वायु कहलावेगा । सिद्ध हुआ कि वायु कोई सिम्न सत्ता वाला पदार्थ 
नहीं है किन्तु आकाश का रूपान्वर R बस ऊन AGN कि पृथ्यी जल से wer 


हुई जल अभि से बजा, अन यायु का कार्य है, नायु आकाश से बन जाडा. 
है अब निर्णय यह करना है कि men किस 'चीज से षनता है 1 इसके पर | 


sarei की और साइंसवेत्ताओंकी बुद्धि विचार छोड़ देती है । यहां पर बेद से 
काम लेना होगा | कारण इसका यह है Sagi पर संसार की फ्शसकियां 
“चीं बोल जाती है, समाप्त दो जाती हैं वां से Ww विज्ञान का आरंभ होता है 


सर्वोपरि विज्ञान वेदिक ज्ञान वतलाता है कि वह जो निराकार mw है, जदो पर | 


सृष्टि नहीं है, जिसफो अमृत कहा है उससे और यह जो हदय RUNS रूप ईश्वर 


है इससे आकाश उत्पन्न होता है अब सिद्ध होगया कि संसार में जितने रूप | 


(शकले) हैं चे सत्र र्म के रूप से उत्पन्न हुये हैं ब्रह्म से भिन्न जिसी भी पदाथ की 


सत्ता नहीं है | प्रथ्वी, जल, अग्नि, इन dia दी तत्वों में रूप हें और यदद diui ही : 


नरह्म से बने हैं अतएव पृथ्वीरूप प्रद्धा, जलरूप ग्रह, अग्निछप त्रद्म साकार È I 


इसको वेद ने जिस प्रकार लिखा है उसको दम नीचे लिंखते हैं--- 


तस्तादा एतस्मादात्मन आकाश: सम्स्ूत'आकाशादायु | 
यायोरग्निः अग्नेरापः ART TAR ।। | 
| fro १ त्रह्मा० ब्लो अनु ० | 
` उस अदृश्य असृत ब्रह्म से तथा इस EUNA से आकारा सपन्त छुआ, 
emm से बायु, वायु से अग्नि, अग्न से aa अर जज से vex sess हुई । | 
संसार में जितने रूप दष्टिगोचर होते हैं ये सब RR के रूप हैं. अतएव 


:| खर स्वरूपता को लेकर इसरो .साझार मानते हैं। जब समख रूप ब्रज के रूप हैं । 
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शति को इम नीचे लिखते E आप पढ़ने की कृपा फर्र-- E 
बेयाव ख़छणों रूपे सूक्ते चैवामूसँ च । तदेतन्सूत्तं aga | | 
श्यान्तरिदात्‌॥ अंथांसूत्तं वायुश्चान्तरिक्षम्‌ d 53 

ggo wo ४ त्रा० काँ० १।२। ३ | 

` ww दो रूप हें एक मूर्त (साकार) दूसरा अमूते (रूपरहित) । वायु और 
झम्तरि् से भिन्न एथ्वी, जल, वेजात्मक ब्रह्म का मूर्त रूप हैं-आकाश यायु थे. 
| अमूत हैं. । | 
| पांच तत्रों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई दै जिनमें से आकाश, वायु येदोरूप) 

— — j अमतं हैं और अग्नि, जल, पृथ्वी, ये. तीन रुप मूर्तिमान है. । मूतिमान और अमूत E 

| दोनो-प्रकार के तत्वों का उपादान कारण su है इस कारण तत्वों के रूपों को : 

| ब्रह्म के रूप कहा गया । जब तत्वात्मक है andi से भिन्न sumus में त्रम दै ही | 

- || नहीं तो फिर उसको केवल निरांकार कना क्या प्रमाद नहीं है. । जब कि मृते रुप | E 

— — | à mm दृश्यमान है तब तो साकार सिद्ध ही है । कोई २ सहन मेरे घोडे के तीन | 

| टांग इस न्याय को लेकर केवल मंत्रभाग को प्रमाण मांनते है उनके तोष के लिये | a 

हम qud के पुरुष सक्तक्रा एक da fua देते g- : 

पुरुष एवेद्‌्छं सच थदुभतं यच्च AETA । 
ago Ao ३१ 
जो भूत दो चुका दै और जो आगे के होगा यह समस्त पुरुष दी दै। | 
जितने रूप संसार में दृष्टिगोचर होते हैं ये समस्त ब्रह्म के रूप हैं. क्योंकि | 

रह्म इनका उपादान कारण है । जिस प्रकार घट, नाद, सराव, आदि ada मिटटी E 

के रूप होते हैं तथा जिस प्रकार कटक, झंडल आदि आभूषण सुवण के रूप होते | 

| हैं क्योंकि दतनों का उपादान कारण सृत्तिका है वे मृत्तिका के रूप हैं, आभूषणों | 
फ्रा उपादान कारण सुरण है वे सुवण के रूप हैं dq कहता है कि पंचतत्वों का | 


| carta कारण sa है इस कारण ये सब ब्रहम के रूप हैं । अद्याएड में जितने है | 
बढ | ` 


र E ( स्पंधितुम्‌ ) erat करने को ( कः) कौन समथ है | 


वि तसय कान ER ; 
coh ईश्वरखरूप ७ | ` (१४६) 
A IEEE E m ee eL 
(s केसा ? यह समक में नहीं आता । जब कि ud ems sq s? ही 
: gi नहा सवेस्वरूप i अतएव वह साकार है । अब सिद्ध हो गया कि जिस 
अंश में सृष्टि नहीं है उस अंश में ब्रह्म निराकार है और जिस अंगा दे ue है 
अंश में व्यापक ओर स्वस्वरूप होने से ब्रह्म साकार RI e. 
९ ` à 
व्यापक और सवस्वरूप.से हम ब्रह्म की साकारता वेद विज्ञान से सिद्ध कर 
Na ; 5 । 
दी । अब यह सिद्ध करेंगे कि ईश्वर अवतार लेता है अतएव वह साकार है | A- 


तार के विषय में लिखे हुए प्रमाणों को नीचे देखिये-- | 
` धजापतिश्चरति गर्झे$अन्तजायमानो बहुधा विजायते। 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुभुबनानि fase: 


g l यजु० wo ३९ 
प्रजापति ईश्वर गर्भै में आता है अजन्मा होकर भी वह बहुत प्रकार से | g 1 


जिसमें ये समस ame sR हें। .. . 

~. यद्यपि ईश्वर के गर्भ में आने के बहुत मंत्र हैं तथापि मानने बालों के लिये 
एक ही प्रमाण तोषदायक होजाता हे इसी न्याय को आगे रखकर vu केवल 
एक संत्र प्रमाण में दिया हे । प्रजापति ईश्वर गर्भ में केसे आता है, AEA A | 
महू किस प्रकार जन्म धारण कर लेता हे इसको dq स्पष्ट र्व में. दिखलाता हे। 
पढ़िये-- न : ^ , 

अहम ज्येष्ठा har वीयोणि sre? dtes. दिचमातलप्न l 

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाइति erem स्पर्धि क; । 

22: 5: aio $4 [33 | ३० 
. Cw) जह ने (iur) बड़े AR) बल (ian) धारण किये हे (द) | : 
| ने ही (अमे) सष्टिके आर्म में (य fan) बहे चुलोक को (आत- | | 
| तान ) विरतार किया &( aman ) सब. प्राणियों में ( ला ) पहले वही | - 
(जा) जा रूप से (नशे) रट हुआ है (तेत) eum) xu) से |. 


लग पो Qc m Gi eng पर वेद ने गर में आने सोर प्रकट होने को स्पष्ट करने के जिये सबसे पहले | _ 
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जन्म धारण करता है उसके शरीर को घीर भक्त पुरुष देखते हैं वह कौन ईश्वर है > 


(२०५) ची परा वम Fe: 


O——Ó——— HUI 


प्रथभावतार ren को जिखा दै वदी प्रद्ाववार हमने पाठकों के आगे रख दिया। 
कडे एरु पाठक तो इपारे gs लेख के देख कर प्रसन्न होंगे और कर एक en 
aza दाकर इसका परिश्रम करेंगे कि किसी प्रकार इस संत्रका और अथै करदें जिससे 
बेद में अबवार सिद्ध न हो । आज्ञकल इसबात का रिवाज हो गया है कि ag अथे. 
छा बिचार न करता, बेइ झो आइ के न सानना किन्तु जहां तक बन सके dq 
सन्त्र को वोढ़ सरोड छर अपनी इच्छा के अनुसार मनमान। अथ गढ लेना इसी |. 
mune के स्पीकर करके आजकल हे लोगों ने वेर में रेल, तार ट्रास्बे, मोटर, |. 
aqa, एकता बनाकर बेदमइत्व का मिट्टी में झिज्ञा दिया । हमको सन्देह है कि 
कहदी हमारे सत्य अर्थ के Rong रुर मनप्ाना अर्थ न कर बेठें इस सन्देह के दूर 
| करने छे लिये हम scar फे आतार की इतनी पृष्टि करेंगे कि सारा संसार मिल 
करभो हमारे अर्थ के। न विगाइ सके । इं आपने मन्त्र की पुष्टि में ब्रह्मा down 
सार धारण करने में फिर दूसरा प्रमाण देते हैं देखिये-- 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः संवभूच विश्वस्य कसो भुवनल्य शोता । | ` 
D. मुन्डकोपनिषवू । 
त्रहम'जी सब देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुए जो संसार छे रक्षक ओर विश्व | 
के बनानेबाले हैं । | 
| fira mulam को अभव dq ने कहा था उसी त्रह्माबतार को सन्डकोपनिषदू 
ने कहा और मुन्डकोपनिषदू ने यह भी बतलाया कि जिस stg ने अवतार धारण 
किया है ag ii मनुष्य अथवा देवता नही' है किंतु. बह विइव का बनाने वाला | 
आर भुवनों को vr eco साक्षात ईश्वर है अब ga इसको और पुष्टि | | 
करते हैं । | 
हिरण्यगर्भः सतवतेताचे सूतस्य जालः पतिरैक आंसीत्‌। 
सदाधार एथिवी घाझुते सां करने देवाथ इविषा विधेम ॥ 
ago १३।४ | | 
दिरिएयगर्भ प्रजापति सत्र ले पहले वर्तमान था जह्मा रूप से प्रकट होकर सब का |. 


EC 
N- 
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अदतार की ओर भी पुष्टि देखिये----- 
तदण्डसभवद्धस सहस्रांशुससप्रसम्‌ | 
ARAIA स्वयं SDN सवलोकपितामहः it 
ago wot1$ 
WE जो सुवण की कार्तिवाला सूये के समान तेजघारी अणंड था उस अंड 
W सवलोक का पिता ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुआ । ess 
कोई २ सज्जन यह कह दिया करते हैं कि ब्रह्मां का अवतार तो पुराण में 
नहीं है किन्तु उनका यह कहना सर्वथा ही मिथ्या दै, पुराणों में sum का अवतार 
स्पष्ट रूप खे लिखा दे नीचे देखिये-- 
यस्यार्खस्ि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः 
नाभिहृदाभ्डुजादोसीद्‌ sem विशचरूजां पतिः ॥ 
श्रीसद्भा० co १ अ० ३ 


वाष्परूप जल में शयन करनेवाले योगनिद्रा में निमग्न पुरुष के नाभिहद्‌ | 


कमल से समस्त विश्व का रचनेवाला ब्रह्मां SUPEREST । 

उपर दिये हुये प्रमाणों से ब्रह्मावतार इस प्रकार पुष्ट है कि किसी के दिलाये 
नहीं दिता । न तो कोई यह कह सकता है कि ये प्रमाण वेदिक साहित्य में नहीं 
हैं और न कोडे यह कह सकता दै कि इनमें बूझावतार नहीं है और a कोई चाला- 
की से इन प्रमाणों के अथ को ही बदल सकता है यदि बह dq को प्रमाण मानता 
है. तो उसको विवश हो कर बझावतार मानना होगा या वेद को ही छोड़ देना होगा 
| इससे अधिक अवतार की पुष्टि हम क्या कर सकते हैं | अब वाराह अवतार 
| लिखते ह ; 
द्वितीय तु अवायाष्य रसातलगतां महीम। 
उद्धरिष्यन्नुपाद्त्त यज्ञेशः सौकरं वपुः Wo 


श्रीमद्भा० o १ अ० ३ 


. इस विश्व के उत्पन्न के निमित्त रसातल में गई हुई पृथ्वी को उठाते हुये j र; : 
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UL M——————————————————— 
— j यज्ञेश भगवान्‌ ने द्वितीय सूकर शरीर को घारण किया । जिस अवतार को sag | 

| गवत ने कहा है उसी को वेदिक सिद्धान्त में इस प्रकार लिखा g- | 
| egere घराहेण झष्णेनं शतबाहुना || 
IRo अ० प्र १ ago tio ३० | 

i हे भूमि ! तुमको असंख्य सुजावाले इष्ण E नें उद्धार किया है । 
E ओर” देखिये | २" 
| . इथतीह बा इयमग्ने प्रथिव्या स घादेशसाजी तामेलूब इति वराह 
Saata Mem पतिः-प्रजापतिरिति॥ | | 
xo १४.। १।२।११ 

| ` पहिले भमिं प्रादेशमात्र प्रकट हुई उको बरांह ने उद्धार किया खो इसका पति 
| प्रजापति है । ओर देखिये 


वराहेण पथिब्री संविदाना सूकराय विजिहीते शगाय .॥४८॥ | 
अथव ० uio १२ अनु t| 


| अथात्‌ बाराह सुकररूपधारी प्रजापति ने यह एथिवी उद्धार की हे । अब बामन 
| अवतार का आलोचन करते हैं । ः । 
| - पञ्चदशं वामनक कुत्बांगादध्वर घलेः | 
पृद्त्रघं urere प्रत्याद्त्छुस्च्रिविष्दपलश ॥ १६ ॥ 
Xv ME — 'श्रीमद्धां० vao v आं० 3 
| ` अभुःपंद्रहवां बामनावतार: घारणं करके याच्या करने के लिये बलि की यज्ञ i 
|| गये तीन पर*पृंथ्वी मांगने के बहाने से बलि को स्वगोधिप' बनाया । इसमें वेदिक |: 
| प्रमाण देखिये । .- c : M 
| . .मध्येःबामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते। 
- ¦ - कठ उ० वल्ली ५ Uo ३ 
मध्य में चेठे हुये वामन की विश्वेदेव उपासना करते दै । ओर प्रमाण देखिये || 


za धिषण विचक्रमे भधा निदधे WW 
समढ्मस्य NSG स्वाहा ॥ | 


| 
| 
| 
) 
j 


tn 


^ | ; ago D ` do १५ Ai 2 2 र 
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विष्णु तेइस रृश्यसान MNUE फो नापा और तीन प्रकार से पद CU, इसके 
पद में समस्त संसार स्थित है। | 

` य्ह मंत्र ug, खास, sun इनं तीनों वेदों में आया है और जो अथं हमने 
किया है बही अथं इख मंत्र का सायण ने किया है. Aeren सुनि यास्क-ने 
इसके ऊपर जो लिखा है उसको पड्यि-- | Aa 
| fid. च लघ्िकमते विषणस्तिधा. AR wd चेषा 
आयाय एविव्यासन्तरिञ्े दिदीति शाकणूणि! । समारोहणे विष्णु- 
पदे गधशिरसीत्थौर्यणामः। सम्यूडुमस्य पांझुरे.,प्यायनेऽन्तरिचे 
प न इश्यते । अपि जोपलाय MAJA ` पाछुल शव:पद्‌ न 
exu इति । पांसवः wig: खूयन्ल इति या पन्ना: शेरत इति या 
पसनीया WERE छा d | 


इसी विषय में शतपथ लिखता है क्ि-+ . 
“बासनो हु विष्णुशांस” | mo wio १ 

यक्षपि बैदिफ सिद्धान्त में पुराणोक्त समस्त ही . झवतारों का वर्णन आता है 
तो भी हमने यहां पर तीत ही अबतारों का घर्णन लिखा है इसका कारण यह दै 
| कि जिन लोगों छो वेद प्रमाण है या यों कहिये कि बेद पर जिनको विश्‍वास है 
| बे लोग येइ के एक संत्र से ही मानने फो तेयार हैं और जो लोग संसार को दिख- 
लाने के लिये तो बेद मानना स्वीकार करते हैं और. वास्तविक में अपने मानसिक 
सिद्धान्तों के सन्मुख बंद छा कुछ भी na नहीं समझते उनको i तो कया 
सममाबेगा यदि इश्वर भी अवतार धारण करके आवे और उनको समझाने लगे 
तो दे अपनी मानसिक कल्पना के सन्मुख इश्वरीय ज्ञान को भी तुच्छ सममेंगे । 
ऐसे मह!नुभावो के सममाते के लिये समस्त वेद मन्त्रों के प्रसाणों में भीं शक्ति नहीं |. 
- | है । वाराद अवतार हमने इस कारण से लिखा कि आजकल वैदिक होने का दावा 
— | करने वाले वाराइ अबतार को आगे रख पुराणों की हंसी उड़ाया करते हैं अतएव 
P i हमने वेद से वाराइ अवतार लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम पुराणोंकी हंसी नहीं| 
`. “उड़ाते किंतु हंस हंस कर तुस संसार से वेद का गौरव सिंटा देना चाहते हों। कई एक 
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सज्जन ऐसे भी हैं कि जिनके चित्त में वेद का भी कोई गौरच नहीं है.उनका कहना यह है. [ 
| कि यदि आप युक्ति द्वारा हमारी शंकाओं को मिटा d तो फिर हम इश्वर साकारवाद | | 
को मान लें । प्रायः उनकी शंकांओं को हम आगे रख कर उत्तर देने का उद्योग | 
करेंगे ( १ ) इश्वर को अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है, (२) यदि | | | | 
आबतार धारण करेगा तो कर्मबन्धन के बिना किस प्रकार शरीर seu कर लेगा, | 
( ३) जब इश्वर अजन्मा है तो फिर उसका जन्म केसा, (9) निराकार ईश्वर 
साकार किस प्रकार होगा,.( ५ ) एकरस ईश्वर का अवतार केखा, ( ६ ) जब इश्वर |. 
शरीर घारण करके अयोध्या में आ गये तो अयोध्या को छोड कर शेष भूतल तो | । 
बिना इश्वर का हो गया और ( ७ ) एक ही समय में इेश्वर के आठ आठ अवतार 1 
इतना अन्धेर, इसका क्या उत्तर है । E 


SI हम क्रम से इन सातों प्रश्नों का उत्तर देंगे । प्रथम प्रश्‍न इश्वर को 1 
अवतार घारण करने की क्या आवश्यकता है, इसका उत्तर देने से पहिले हम इनसे | 
एक प्रश्न करेंगे कि तुम्हारा इश्वर केसा है, इस प्रश्‍न के ऊपर हमको उत्तर मिलता | 
हैं कि इंश्वर तो सर्वशक्तिमान्‌ है, इस उत्तर को पाकर हमारा प्रश्न होता है कि वह | 
अवतार धारण करता है या नहीं, उत्तर मिलता है कि नहीं, इसके ऊपर हमारा कहना | 
यह है कि फिर वह सवशक्तिमान्‌ कसा, क्योंकि उसमें अवतार धारण करने की तो li j | 
शक्ति ही नहीं आप क्या उसको झूठ ही सबंशाक्तिमान्‌ कहते हैं, जब अवतार धारण | « 
करने की इसमें शक्ति नहीँ तब तो एक शक्ति कम॑ स्वशक्तिमान्‌ हुआ, इसका इनके : 
| पास क्या उत्तर है ? दूसरा प्रश्‍न यह है कि ये जो अवतार की आवश्यकता पूछे 
| हैं इन्होंने क्या इेश्‍वर के ओर कार्यो' की. आवश्यकताओं को जानं लिया है यदि 
| ये कहें कि हमने ईरवर के फिसी कार्य की आवश्यकता को नहीं जाना है तो फिर | 
- Sew अवतार की आवश्यकता जानने की इच्छा क्यों ? ईश्वर के समस्त कारो | 
-— की आधकष्यकता जानना चाहिये। यदि ये कहें कि और आवश्यकतायें तो हमने | | 
- j जान लीं फेषल अवतार की आवश्यकता शेष है तो फिर हम प्रश्‍न करेंगे कि वर 
__ | अनेक mii को रचे और उनके पालन पोषण का भार अपने ऊपर रके इसकी 
क्या च्ावरयकता ? जल फे “माह? और “शोर” ad" जो दुनियां के आणियो शे | | 

वर 


e SEO i ; ( २०५ ) 
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ने कई एक प्राणियों की ऐसी प्रकृति क्यों करदी कि sicura प्राणियों झा ओग 
लगा कर ही अपना पेट भरें ? इश्वर ने, “वर ala 'बिच्छू! «uf बनाये ? इनके 
जरा से छूने naga गौहरजान के नाच को मात कर देता दै। भगवती प्लेग और 
उसके दादा इनपलंजा की क्या आवश्यकता ? आप चार सलुष्य pu से और चार 
विद्वान्‌ अमेरिका खे एवं चार लामा जांपान से तथा चार परिडत भारतवर्ष से इकट्ठ | | 
करके इन सोलह के च्यांगे ag भदन कीजिये कि बवूर ( कीकर ) के कॉटा क्यों 
-लगाया, सबकी बाणी बन्द, खव फी विद्या खतम, इतने विद्वान्‌ दोकर भी agr फे 
कोटे की आवश्यकता के नही' जानते.। जत्र Pus के किसी काये की आवश्यकता | 
के भी मनुष्य नही' जानता तो फिर अवतार की आवश्यकता के तत्काल समर 
.जावेगा यह हमारी बुद्धि में नही' आता g इस अवतार की आवश्यकता पर 
एक मंत्र वेद ने लिखा है इम उसी के आगे रकखे देते हैं--- 
रूपं रूप धतिरूपो बसूव तद्स्य रूपं प्रतियल्षणाथ। 
इन्द्रो साथानि! पुरूष इयते सुक्ता red हरयः शलादश ॥ 
xo do ६ wo ४ qo ४७ do १८ 
| (इन्द्र) परमेश्वर (मायाभिः) अपनी अनंत सामथ्यो से (ques) अनेक देहो | 
| के रूपवाला (श्यते) होता है (तत्‌) सो (अस्य) इस अपने (रूपम्‌) रूप को (प्रतिच 
qua) सब भक्तों पर विख्यात करने के लिये (रूपं रूपं प्रतिरूपः) जैसे जैसे प 
| की इच्छा हो तेसा तेसा (बभूब) हुआ (हि) निश्चय (अस्य) इस परमेश्वर के (रयः) 
रूप (शत) सेकड़ों हैं (दशा) दश मुख्य हैं । | 
| इस मंत्र . में स्पष्ट लिखा दे कि अपने भक्तों के दर्शनाथ प्रभु रूप धारण 
| करते हैं । गीता में लिखा है कि-- । | 
i परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास। 
घससंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 
सञ्जनों की रक्षा. के निमित्त, दुरात्माओं के नाशाथे, wd की स्थापना के | 
| लिये इम समय समय पर अवतार लेते हैं । | 
ह. . ,W& मोटा लक्षण अवतार का मिलता दै, सूक्ष्म लक्षण प्रत्येक अवतार का. 
पथक पुथक दे जे बूद्या दोकर इेथरीग्रज्ञान संसार को उपदे शकिया । नर नारायण | . 
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| उपदेश किया था इसको पूर्ण मर्यादा दिखलाने के लिये aag पुरुषोत्तम शरीर| 
e "weg का अवतार धारण फिया । sg खबशक्तिमान्‌ है इसका परिचय देने | 
`| वामनावतार ! बह्ाएड छे प्रत्येक परमाणु में ईश्वर व्यापक है इसका प्रत्यक्ष प्रयाण 
| देने के लिये थुलिंह्वावतार । इश्वर छे दशान से भववन्य टूट कर fupe की प्रणि | 
| होती है इलको दिखलाने के लिये तथा aaka को गो घना कर दूध निझाल का | 
दूध wr पवित्र araa गीता संसार को देने के लिये प्रभु ऋृष्णचन्द्रजी का वार 
प्रज्ञा की रक्षा छे जिये आप विष खा जाना, संसार फो विभूतियां देकर आप wn 
| रास रहना इसकी शिक्षा के लिये शंकरावतार । ये समस्त काय सूतल पर तब तक? 
adi हो सकते थे जब पक कि इनका प्रकाश करके इश्वर अपने शरीर से न दिखता | 
दे इन फारखों से प्रभु छे अवतार हुये हैं । 
बिना कर्मधन्धन के इश्वर छा संसार में आना इसके उपर एक श्लोछ झे 


, 
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कारागृहे गच्छति भुमिपाली 
हेलुदेया तज न mese p 

Vua खर्घेश्घर देव देखो | 

. ` इयाघतारों न.च WW» ` : . | 

— | जैधे राजा फारागृह में बिना अपराध के जाता है. उसके वहाँ जाने में का 

- | तोड़ने का अपराध हेतु नहीं दै किन्तु केदियों के ऊपर जो eur ul हेतु है इ | ' 

प्रकार समस्त देवों का देव जगदीश्वर दया को हेतु बना कर अवचार लेवा Re 


B; 


शरीर धारण झा हेतु कमबंधन.नही : . d E 
झजन्मा ईश्वर का जन्म केसा? इसके उत्तर में इसको इतना ही फहना हैकि 


पकार ईश्वर अजन्मा है उसी प्रकार जीव भी अजन्मा है । अजन्मा जीव मठ || 
. | कर विद्या पढे, विवाह करे, दजनों बाल. बच्चे पदरा कर दे, आदालत काँ हाकिम * 


` महामहोपाध्याय बन जाय, लंगडा हो जाय, दांत टूट जायं, अन्या हा», 
_ ज्ञाय, इतने पर सी अजन्मा का अजन्मा बना रहे, ब खेल खेल गया पर 
:. | छजन्मापने चो. नहा. छोड़ा इसमें तुमको कभी शका त ERU शरीर घारणु 
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तो तुम्हारे Ram में टोकरा अर शंका क्‍यों अाजाती हैँ कया इश्वर sia कितनी भी , 
शक्ति नहीं रखता । duae DEVE 


fusi ईश्वर साकार किख प्रकार दोगा १ इसके उसर में इतना ही कहना | 
पर्याप्त दै कि Raam जलाते समय. निराकार अग्नि साकार कैसे हो जाता है। | : 
बिराझार बिजली गिर जाने से वृक्ष में आग लग कर प्रत्यक्ष अभि केसे बच जाता | 
| है । दो अरणियों के रगड़ फरने से उन अरणियो में व्याप्त निराकार अग्नि साकार 
बन फर इई में जलता हुआ केसे दींज जाता है, लोदे को पत्थर में मारने खे निरा 
| कार afa निकल कर साकार वन चिलम केसे प्या जाता है । सोच लीजिये कि ' 
सव निराकार अग्नि खाकार बन जाता है, जब निराकार जीब साढ़े तीन हाद का बन ' 
जाता है तो निराकार इश्वर के शरीर धारण करने में व्या कोई पुलिल का कानून 


देता | | 
è खर जो तुम कहते हो फि एकरस-इश्यर खाकार होना केसा तो क्या तुम्हारी 
| सम्मति सें पट्रस पेश्वर का अवतार होता है । बॉस में मल से लेकर शिरोभाग पर्यत 
^| एकरस ifia रहता है फिर दो बांसो के घिसने से'अभि शरीर धरण कर बन को 
क्यों फछ gare tug में एकरस रइनेयाले अग्नि ने स्वरूप धारण ui किया । | 
«iq के पेड में एकरस रहनेबाली खटाई खटाई का स्वरूप लेकर नीबू के फल में क्यों | 
| आ गडे १ इत्यांदि'उदाहरणों से सिद्ध है कि एकरस से व्याप्त बस्तु भी रूप धारण | 
| छर लेती दै। इत्तमें रस एकरूप से रहता है यदि बह रूप घारण न करता तब तो | | 
` | तुम गुड़ शक्कर - आदि मिठाई को तरस कर मर जाते .। दूध में एकरस wa : 
| अपने साकार रूप के न बनाता तो तुम्हें हछुआ पूरी भी.न मिलती । सांभर मील 
| सें एकरख रहने घाला IE यदि नमक न बनता तब तो तुम्हारी जीभ बुखार वालों 
- | को जींस की तुल्यता घारण कर लेती । एकरस का रूप बना कर मजा उड़ांओ | 
| और फिर शंका भी करो तुम बड़े बुद्धिमान हो ५ | 
इरवर अवतार धारण करके जब अयोध्या में आगेयां तंब अन्य देश सें 
; ki | नहीं रहा यह तुम्हारा बिचार बड़ा अंच्छा है, तुम बड़े बुद्धिमान हो परन्तु अपने 
2 सेन में ही बुद्धिमान बने रहो इसके उत्तर में हम एंक ही तक dd हैं उसी से प्र 
` | गायब-- 
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: रूप का अवरोध नहीं झिया, करोड़ों रूप घारण करने पर कोई दोष नहीं आगा 
| फिर एक इश्वर ने शंकर, रह्मा, राम आदि अनेक रूप धारणं कर लिये तो यहा. 


"udi मानते वे ईश्वर के adana द्वोने में कोई प्रमाण नहीं रखते दूसरे 3 


(करेगे । जो लोग ईश्‍वर को सृष्टि का उपादान कारण नहीं मानते या इसको ग ; 
सप्रमिग्रे कि जिन्होंने पंचतस्वों की उत्पत्ति $uax से नहीं सानी वे भिन्न fii ; t 
— | प्रकार से सृष्टि की रचना मानते हैं किन्तु विद्वानों के सन्सुख वह अपने 
"UE md के दृढ़ नहीं बना सकते उनका सिद्धान्त बिचार करने पर कल्पित ठहर Ký 
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————————————— ऑकणाणाणाप r- 
अग्नियथक!ः परिदश्यतेज्ञ॒ ` pn 


छुंगेरदानापुरवंगदेशे । 
Wr? स्पेछम इन्द्रपस्थे 
तथैच विष्ण श्ल शरीरघारी ॥ 
. जैसे ws निराकार आजि जो समस्त ब्रह्माण्ड में व्यापक है सायंझाल मगर 

में erem बन कर Wei दीपों से प्रकाश. करले लगा । वही अशि दानापुर मे|| 
सहरो रूप धारण करके प्रकाश कर बेठा । बंगाल W इसने करोड़ों स्वरूपो से।' 
प्रकाश किया, पेशावर, केलम और दिल्ली में लक्षों रूपों से इसने राञ्रि का दिन). 
बता दिया । इसके करोड़ों रूप धारण करने पर भी कया अप्र संसार सें निराकार । 
प्त अग्नि नहीं रहा यदि दै तो दो चार अवतार धारण करने से व्यापक इश्यर 
सच ang से खिच के एक ही स्थान में आ जाता दै इसमें कोई प्रमाण है ९ बस 
ईश्वर फे व्यापक ओर प्रकाश होने में अभि का ही एक दृष्टान्त पयोप्त है कि उसके H 
रूप धारण करने पर भी उसकी व्यापकता में किस्चित्‌ भी न्यूनता नहीं दोती। | 


सातवें प्रश्‍न के उत्तर में यही युक्ति पर्याप्त है । जेसे एक निराकार अग्नि) 
ने करोड़ों रूप धारण किये आर वे छोटे बड़े सब प्रकार के किये और एक ने दूसरे 


शंका क्यों टूट पड़ी बिचार कर प्रश्न करिये । 


हमको यहां इतना और कहना है कि जो लोग इशषर को साकार 


लोग अवतार नहीं मानते उनके यहां ईशबरीय ज्ञान जो ईश्वर ने मनुष्यों के d 
दिया उसकी सत्यता में कोई प्रमाण भी नहीं रखते । हम आगे इसी बात को स 
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है । आप इसको इस प्रकार समझे कि ये लोग समस्त स्थान में, अपने सिद्धान्त की 
पुष्टि करते करते तुन्दारा ईशर कहां है इस प्रश्न के उत्तर में गिर जाते हैं यह एक 
ऐसा प्रश्न है कि जिका आगे रखकर देदिक सिद्धान्त के आगे संसारः के duet 
मत पांच मिनट सं अपनी भूल सिद्ध कर dad हैं । हम समस्त मतों का उदाहरण 
ल देकर केवल दो मतों का उदाहरण देंगे (१) बह मत है जो इश्वर, जीव, प्रकृति 
इन. तीन को अनादि सानता है (२) वह सत है जो इश्वर की आज्ञा खे uf का 
होना समझता हे । 

: प्रथम मत का कहना यह है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति ये तीन wan असादि 
हैं, सृष्टि के आरंभकाल में ये तीनों विद्यमान थे उस अंबसर पर ईश्वर की इच्छा 
हुई कि हम खण्टि को रचे! इश्वर में प्रकृति को लेकर अपनी अनेक शक्ति से sug 
शड तेयार किया इस प्रकार यह संसार रचा गया । SRI कुंभकार मिट्टी को लेकर घठ 
बना दें, जिव प्रकार स्वणकार qu को लेकर कटक, कुएडल बनादे, जिस प्रकार 
तन्ठुवाय सूतको लेकर वस्त्र बनादे उसी प्रकार इश्वर ने प्रकृति को लेकर संसार | 
जैसे घटका gam, आभूषण का स्वणेकार, वड का तन्तुवाय निमिच कारण है 
उसी प्रकार संखार का निमित्त कारण ईइदर है । 


ऐसा माननेवाले महानुभावो से हमारा प्रश्न है कि जिस इश्वर ने यह 
संसार बन।या है वह तुम्हारा इश्वर कदां रहता है इसके ऊपर इनका उत्तर EDI 
है कि इश्वर तो समस्त ब्रह्माण्ड में है ऐसा कोई परमाणु सी न निकलेगा कि जिस 
स्थान में इश्वर न हो इनके इस उत्तर को सुनकर हम यही कहेंगे कि बस दो चुका 
अब तुम्हारा सत विद्वानों के सानने योग्य नहीं रदा, असत्य सिद्ध हो 
गया d ; 
यदि कोई हमसे पूछे कि यह क्या बात है, आपका मिजाज क्यों मिगड़ गया, 
आपने ag केसे जान लिया क्रि इनका मत विद्वानों के मानने के योग्य नहीं रहा 
आर E असत्य होगया । इस प्रश्‍न पर हमारा उत्तर यह है कि कल्पना करो हस 
| अपने पांच सात मित्रा सहित बुद्ध कुम्हार के यहाँ गये हमें बुद्ध कुम्हार से काम था 
| उससे मिलना था । जब हमर दरवाजे पर पहुँचे तो झुम्हार इसको न मिला उसका 
: : 2 | लड़का मिला हमने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ गये हैं, उसने उत्तर 


RO 
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दिया कि कल एक घट बनाया था उस घट के प्रत्येक अणु में हसरे पिता व्यापक 
हो गये हैं, हमारे कई बार पूछने पर भी बारवार उसने यद्दीडत्तर दिवा हसने समझा | 
2n कि यह भंग पी गया है अतएप छुछ का छुछ बकता है, क्या कभी घट के एक एक - 
| अतयव में कुलाल da सकता है । हम आगे को चल दिये । थोड़ी दूर चलने से 

| एक gp का घर आगया हमको उससे भी कुछ काम था दमने उसको बुलाया 
| तन्तुत्राय कहीं गया था सकान के अन्दर से उसकी स्त्री निकली, हमने उससे पूछा 
| कि तेरा पति कहाँ है, उसने उत्तर दिया कि कल कपड़ा बुना था डस कपड़े के एक 
| एक सूत में da बेठा । हमने acar कि ga तेरे पति को पूछते हैं स्त्री ने उत्तर 
दिया कि जी हां मेंने!उल़ी को बतलाया है, इम cux गये कि यहां तो आज आबा 
| का आबा ही बिगड़ गया, जैसा झुम्दार का लड़का भ्रमाद्‌ सें था चेसे ही यह स्त्री 
भी है आगे बंढे । चलते stud एक बढुई का घर आ गया हसको उससे भी काम 
| था किन्तु वह मिस्त्री कहीं गया था और उसके घर के पास एक पंडित àa था do 
| जी से हमने पूछा कि यह बढ़ई कहां गया दै, do जी ने कहा कि कल एक urat 
मेज बनाई थी उसके जरे RÄ Wu वेढा । यह सुनकर इको बड़ा आइचय हुआ | | 

आरः हमने do जी से कहा कि अगर GER का लड़का कहे तो कोडे आश्चय नहीं, 

तन्तुवाय की स्त्री कहे तो कोई शोक नहीं, शोक तो इस बात का है कि तुम लिखे 

पढ़े विद्वान्‌ होकर कहते हो कि बढ़ई मेज के एक एक aaa में धस गया, यह कमी |. 
सम्भव है, कभी. आज तक ऐसा हुआ है, कि आज ही अनोखा fred भेज में. 3 
लम्बी तानेगा । Wo जी.को बड़ा क्रोध आया और आप बोल उठे कि वाह वाह | i 
शास्त्री जी आप भी खूत्र कददते हैं यदि घट का निमित्त कारण कुलाल घट में नहीं 
घंस सकता, वस्त्र का निमित्त कारण तन्तुवाय वस्त्र में व्यापक नहीं हो सकता, 
मेज का निमित्त कारण रथकार मेज में व्यापक नहीं हो सकता तो फिर याद रखिये |. 
कि संसांर का निमित्त कारण ईश्वर भी संसारमें व्यापक न हो सफेगा जब कमरडलु | 
का बनाने वाला ठठरा कमण्डलु में नहीं घंसता, आभूषण का बनाने वाला सुनार | 
आशभषण में व्यापक नहीं होता, छुठार का निर्माता अयस्कार कभी कुठार में नहीं | 
घंसा । जब कोई भी निमित्त कारण कार्यकत्ती कार्य में नही धंसता तो फिर संसार | 
का वनानेवाला इश्वर संसार में केसे घंसेगा । इस उदाहरण से पाठक US गये "d 
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| ह्वोंगे कि agai के ब्रनाचेशले जम बत्तुओंमें नहीं घं सते तो फिर ईश्वर कैसे qam ' 
भसा, जो इरवर छो निमित्त कारण गाने हैं वे शिकाल में भी सिद्ध नहीं कर सकते 
iin dar में व्यापक है, उनका gar कहां रहता छै इसका प्रमाण द, 
सर्वव्यापक इश्वर को न सिद्ध करने से विद्वानों के सन्युल इनका सुटि क्रम सोलह 
घाने saa और आमान्य हो गया । अच “छुन” बालों को क्था सुनिये, इनका 
कथन है कि जब ईश्वर की सृष्टि रचने की इच्छा gi तच इश्‍वर ने कद्दा कि। कुन 
(हो जा ) इशप्रर के इतना कद्दने पर संसार बन गया ६ दिन में संसार बन गया 
कर सप्तम दिन ईश्वर में आराम रिया । इनमे भी ह॒पारा प्रश्‍न है कि जिस इश्वर 
ने संसार के बनने की आज्ञा दो है वह ger इश्वर कहां jug भी उत्तर देते E 
कि ws जगह झिन्तु इसका E urs पागल के भाषण से अधिक छुछ भी n 
नहीं रखता । इसमें उद्ाहस्ण देखिये--भारतत्रष में जो रेल शिछी हे यह किसके 
हुक्म से fre है आप कहेंगे क्रि भारत गवर्नमेस्ट की "आज्ञा से, इमने एक पुरुष से 
प्रश्‍न छिया क्रि भारत गवनेमेन्ट कहां रहती है, उप्तने उत्तर दिया कि रेल के एक 
एक परसाणु में व्यापक है, क्या सड उत्तर ठीक है। रेल के बनने की 'आझा देनेबाली 
भारत nde रेल में घंघ बेठेगी, यदि नहीं.घंसती तो फिर संसार के बनने की 
खाला देगेताजा इश्वर सखार भें किस न्याय से घलगा । 


दूसरा उदाहरण देखिये--कल्पना करो कि हमं ओर आप शक्खर शहर के | 

दिन्ध नदी के qs पर पहुँचे । अद्वितोय पुल को देख कर मन बड़ा प्रसन्न हुआ । 

हुगाते agi पर खड़े हुए एक मलुध्य से पूछा कि यह पुल किसके हुक्म से बता,बसने 

उत्तर दिया Ps (feq गवनमेंट के हुक्म से । हमने फ़िर प्रश्‍न रिया कि वह जिटिश 
गयलमेंट कडा. हे,उसने उत्तर दिया क्रि इस पुल में ब्यापक है, हमने उससे पूछा कि 

कि क्या तुम पागल हो गये हा, ब्रिटिश nala इसमें कोते घं तेगी उसने, उत्तर | 

दिया फि यदि पुल के बनने की आज्ञा देनेंबांजी ब्रिटिश गवनमेंट पुल के एक एक 

— | जरे में नहीं'घेसती तो-फिर!ससार के बनने की आज्ञा देने बाला ईश्वर संसार के 

| ` | एक एक परमाणु में व्यापक केसे होगा 0 


कोडे भी सज्जन पदाथ में नहीं धंसता, तो फिर संसार के बनाने की आज्ञा देनेत्राला 


5 p C. aaa में संसार में:जितसे पदार्थ बनते $ उनके बनने की cmm देनेत्राला 
न्‍ 
“ST —coo-engemwaarwat Colection. omen —— —————— 
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इंश्वर संसार में केसे धंसेगा, जरा इसका भी तो पता लगे । इन दे प्रकार की | 
को सानने बाले सज्जन सुष्ट में ईश्वर फे व्यापक होने का प्रमाण न आज तक है | 
“सके हैं न आगे को दे सकेंगे । इनका इश्वर कहां रहता हे यह प्रश्‍न ज्यों का त्यों | 
बना है ठीक उत्तर न होने से विद्वानों की दृष्टि में ये दोनों सत कल्पित और असत्य | 
ठहर जाले हैं. तभी तो हम कहते हैं कि यदि इवर को उपादान कारण न mAN 
- [या या कहो कि समस्त ह्वी रूप इश्वर के रूप से बनें है' ऐसा सिद्धान्त न स्वीकार | | 
| करोगे, इंश्वर को साकार न मानेगे तो सृष्टिक्रम दी नही' बनेगा । 9 
अब हय पुराण के सिद्धान्त को लिखते हैं देखिये 
स्वमेक एवास्य सतः प्रसूति. 
स्त्वं सन्निधानं त्वपनश्रहृश्य ! 
हवन्मायया संघृतचेलसस्स्वां | 
पश्यंति नानां न विपश्चितो थे ॥२८॥ 

श्रीमद्भा० Wio १० 9o २ | 

गर्भ में आये हुये पूर्णावतारं प्रभु ऋष्णचन्द् की स्तुति करने के लिये समल. 3 

देवता zag होकर आये और. स्तुति करते हुये कहते हैं कि भगवन्‌ ये जो सत्मरपंच |. 
है इसके केवल आपही प्रसूति हैं। (fe प्रकार घट की प्रसूति मृत्तिका है.उसी 3 
प्रकार इस प्रपंच के जन्मदाता आप हैं ओर आपही इसके सन्निधान हैं, जेसे ध्वंस | | 
के पश्चात सूक्ष्म कण बनकर घट सृत्तिका में लय हो जाता है इसी प्रकार यह समस्त E 
प्रपंच आंप में लय होता है ओर इस प्रपंच ' पर agag करने बाले भी केवल | 4 
आप ही हैं ओर आपकी साया से आच्छादित हो गया है चित्त जिनका वे आपको : 
. | ईश्वर प्रकृति प्रश्नति भेदों से अनेक देखते हैं किन्तु जो विद्वान हैं वे अनेक नहीं देखते E 
`| बे तो एक ही देखते हैं । i 4 
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है और इस प्रपंच को बनने की सामग्री उपादान कारण भी ईश्वर है, इसको यों 
सममिये कि इश्वर ने अपने शरीर से सेटर तेयार करके और अपने आप संसार 
को रचा है इसमें सकरी का दृष्टान्त दै कि जाल! किसने ताना मकड़ी ने, जाला 
तयार होने की सामी क्या चोपटलाल पंसारी के यहां से आ गई, नहीं २ जाले 
की सामग्री मकड़ी के एक देशा में विद्यमान है, मकड़ी ने दी जाला ताना है और 


AN 


मकड़ी सें से. ही जाले का सेटर निकला है। इसी प्रकार संसार के बनने को सामप्री 
ईश्वर में से आई और प्रपंच ईश्वर ने वनाया pug सिद्धान्त ईश्वर के व्यापक होने 
का प्रमाण देता है । इस सिद्धान्त से पूछिये कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, यह कहेगा 
कि संसार के एक एक परसाणु में विद्यमान है । फिर प्रश्न करिये कि केसे, तो इस 
सिद्धान्त के लोग उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार घट के एक एक परमाणु में मिट्टी है 
Taifa घट भिट्टो से बना है और जिस प्रकार कपडे के एक एक अणुमें सूत है क्योंकि 
कपड़ा सूत से बना है और जिस प्रकार आभूबणके एक एक जर में सोना है क्‍योंकि 
यासूषण सोने से बना है उघी प्रकार संसार के एक एक परमाण में ईश्वर है 
Fia संक्षार इश्वर से बना दे । पुराण और वेद का qeu ही isst के सर्व 
व्यापक का प्रमाण दे सकता दै क्योंकि इसने ईश्वर को संसार रूप से साकार माना | 
है, जो केत्रल निराकार मान गये वे व्यापक का प्रमाण न देकर त्रिशंकु की भांति 
बीच में ही लटके रह गये। : 
जो लोग ईश्‍वर को सर्वेथा.ही निराकार मानते हैं उनके यहां Kanaga 
मचुष्यों के पास पहुँचने में बढ़े ag पेदा दो जाते हैं उनकी मान्य रीति से आये 
ज्ञान को निभ्रौन्‍्त ज्ञान नहीं कह सकते । इसको इस प्रकार सममिये कि इंश्वर 
के ज्ञान के संसार में आने के तीन मार्ग हैं (१) saia (२) पैगाम (३) खबाच्य - 
अथात्‌ जो इश्वर को निराकार मानते हैं उनके यहां इश्वर ज्ञान या तो इलहाम से आधेगा 
या फिर UIS से आवेगा । जसे कोई एक मनुष्य बेठा है उसमें ईश्‍वर की शक्ति आगई 
जसे किसी aga पर भूत चढ़ dS । बह मनुष्य उस इश्वर की शक्ति से संसारको | 
इश्वरीय ज्ञान समंझाने लगा इसका नाग है GARIA इस इलहांमके आये हुये ज्ञान में | 


` कई एक सन्देह रहते हैं (१) यह बारव में इश्वरशक्ति से कह रहा है या बेदोश होकर E d 
कह रहा दै (२) वास्तव में इसमें इवरशक्ति आई है या इश्वरशक्ति आने का इसने | ` 
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का कोड प्रमाण नहीं saan E मांग से आये हुये इइबरोय ज्ञान को fii 
नहीं कह समझते | i 
: दुसरा प्रकार पेया का है izay यह होता है झि ह्र "SA ज्ञान ये 
ज्ञिख कर किसी सलुष्य के जरिये से उपने प्रेमी भक्त के पाल सेज देता है श 
ag भक्त सं पार को उतगा देता है QUA आ बड़ सन्देड हें (१) sm $14 निर 
कार है, जमे उसे दाथ ही नहीं तो इडर गे gana केसे लिखी, कया माइ पार! 
के हाद से गिली (२) बई भनुष्य जो आदेश को लेकर आया है खग्मत्र है हि 
किसी aga ने उसको थोखा दिया दो अयात्‌ बनावटी ईश२्र थन गया हो (३) 
यह भी araa है फि आदेश AANA न चालाकी की हो, अपने थाप अपने धा 
से लिख लाया हो ओर इश्वर का नाग ले दिया हो इत्यादि कई एक अम हो जा í 
से get भी निश्चान्त ज्ञान नहीं कह सकते जिनके यहां इश्वर रूप घारण ळा. 
करता उनके यहां इंश्रीय ज्ञान आदे के जितने मार्ग हैं मे सब अमान्य हे । i 
diat माग ईश्वरीय ज्ञानप्रात्ति का यह है कि ईश्वर मजुष्यशरीर धारण 
और मलुष्यों को ईशर होने को शक्ति दिखज्ञाने और इसके पश्यात्‌ फिर बह atij) 
ज्ञान का उपदेश करे तिस ज्ञान का नाम स्ववाच्य ज्ञान है इसमें डिसी seu 
aAa नहीं र्ता अवएत्र यह ज्ञान Aia ज्ञान दै । बेद पुराणों का सिद्धान्त Jig 
कि ईश्वर ब्रह्मा रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने अलौकिक ज्ञान wr 
कडा, इस निश्चान्त आग में काइ शाहा ही उत्पन्न नहीं हो सकती । सिद्ध हुआ || 
| जो इेववर का अवतार नहीं मानते उनके साग से आया हुआ purum * 
fria नहीं है । आकारवाइ X उपर यह कुछ थोड़ा सा लेख.लिख कर, मंथ 
जाने के भय से अप इसको यहां पर ही समात' किये देते हैं । | 
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> >> स्तिक्रता की सभ्यता में रंगे हुए asad जथ इश्वर के रूप 
छो साकार समम लेते हैं या विवश; मूकता धारण करते हैं 
तब vg qau हैं कि पुराणों में इन्र का चरित्र इतना घणित 
Hoge थोर ष्ट दृष्टिगोचर होण है फि जिसको आजकल का 
कोई सी सभ्य पढ़ नहीं सकता ललित हो कर पुस्तक इठाकर ताक में रख देता 
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है। एक mus हो ता an ul सकता हे Prep जब बार धार इसी प्रकार की 
घटवाये पुराणों के पढ़े से टष्टिगेचर होती हँ तो फिर इम पुराणों को किल प्रकार 
सत्य मानें । छन समस्त घटनाओं को इग आगे RANAN । जितने आवतार हुये ह 
श्रायः उन सव को पुराणा ने कलंक लगाया है। 

यशश ® 
यदि ईश्वर के इन रूपों ने ऐसा रिया हो झर पुराणों के कती वेद्‌ व्यास 
eaa यथातथ्य जिल्ल दिया हो तो सत्यतापूवक लिखनेजाले पुराणों को कलंकित 
क्यों बतलाया जाता है । यह तो पुराणों की गोरण्ता है कि जेसी घटना gi उसमें 
किसी प्रकार का न्यूनाधिक च करके सवथा सत्य लिख दिया तो पुराण घृणित और | - 
gt क्‍यों । स्या आपकी यह इच्छा है कि पुराण इन घटनाओं को दवा कर लिखते। 
खत्यतापूवक लिखनेबाले पुराणों को कोई भो विचारशील बुरा नहीं कह सकता यदि 
कोडे बुरा कहेगा तो वही QUTD जो सत्यता का गला घोटना चाहता हो और सत्य 
होने पर भी किसी ज किसी बहाने से पुराणां से fuus छुड़ाना चाहता हो । सत्य- 
'तापूर्येक लिखने पर पुराणों का Arana सिद्ध है अतएव वे मान्य हैं । 


o S झोरबालखिएय e 
इं एक सलुच्यों का कथन है कि ब्रह्मा शांकर और पावती का विवाह 
करवाने गये वहां ब्रह्मा का सच सलीन हो गया, Eus को अग्नि में गीली लकडी 
लगा कर धुआँ कर दिया, शंकर आँख मलने लगे और ब्रह्मा ने पार्वती का मुख 
देख लिया, सुख देखते ही मह्या का.वीय स्खलित हो गया उससे बालखिल्या की 
| उत्पत्ति हुईं, कितनी घृणित कथां है । अवतारा के लिये इतना कलंक ? ऐसा तो 
साधारण मनुष्य सी नहीं कर सळतता । . | ; 
aan के चरित्र संसार की शिक्षा के लिये होते हैं लक्ष्मण के सक्ति 
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लगने पर भगवान राम ने बिकट रुदन किया किन्तु यद रुदन केवल लोक | 
लिये था, वास्तव में रामजी को न दुःख था न सुख । इसी को हिन्दी साहित्य के 
सञ्जाटू गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि-- 
उसा HEW रास TINS 
नरगति भाव ळुपालु दिखाई ॥ 
हे उमा ! रघुराज राम अखण ब्रह्म हूँ वे VIR NH इस TS महुष्य के 
WES को दिखलात हैं । - us 
गीता और शमङ्कागत् i ds ग्रन्थों में 
i : s द्वाग j मशि संस्कृत के अनेक भन्थों में इसका विस्तृत 
वणन आता दै उनमें से हम MARTAIN का एक प्रमाण नीचे लिखते हैं । 
. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तर् देये : 
| ते श्रे्ठस्तर देवेतरो जनः । 
` "c LN FS ९ 
`. स यत्प्रभाणं कुर्ते ARRET ॥ 
2 Dd Wo ३ श्लो० २१ 
श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं साधारण पुरुष उसी enl के करने 


की चेष्टा करता है और. उसी को प्रमाण, मानता है एवं उसी के पीछे समस्त 
संसार चलता है । ः 

जिस प्रकार भगवाच रामचन्द्र जी का बिलाप संसार शिक्षा के लिये 8 इसी 
मह्या का यह चरित्र भी लोकसंग्रह के लिये Bg नातयह है कि gal- 
फाल्गुणो और पुष्य ये दोनों ही नक्षत्र किसी र के मत से विवाह म॑ लिये जाते थे 
किन्तु sir फल अच्छा नहीं थां । पूर्वा फारगुणी मं जिसका विवाह होता था वह 
कन्या सवदा पतिदेव से दुःखित रहती थी। और पुष्य नचत्र में Pun करने 
वाले पुरुष की काम भावना वढ़ जाती थी। ब्रह्मा ने अपना विवाह, सरस्वती के 


साथ पुष्य नक्षत्र में किया और सती के विवाह में अपनी कामबृद्धि का कारण पुष्य 


| नक्षत्र का विवाह दिखलाकर पुष्य नक्षत्र को को 
५ नी. राप दे fer et छो ¢ ठ दन्दः. 
बन' इस प्रकार लिखता है कि-- BAUR विवाह ges. 


पाचेतसः घाइ शुभं we 

` सीता तदूदा न सुरं सिणेने । 
पुष्यस्तु पुष्यत्यतिकामसेव 

_ अजापतेराप स शापपरस्थाद्‌ ॥ | 


ps Te CNET CPC ^ 
RL 5 Mrd ८005 3४40 2. 7:01 ७: 
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प्राचेतस ऋषि पूर्वाफाल्गुणी को विवाह करने के लिये शुभ मानते & किन्तु 
उसमें बिवाहित जगजननी जानकी ने सुख नहीं पाया, इस चरित्र से आदश दिखाया 
कि पूर्वाफालगुणी में विधाद करना दुःखित करता है । संसार ने इसमें वित्राइ करना 
छोड़ दिया ।।व्रह्मा ने काम वृद्धि करने वाले पुष्यनक्षत्र में अपना विवाह किया ओर 
उसका फन बुरा दिखला कर पुष्यनक्षत्र को शाप दे दिया कि तुझमें अब से कोडे 
विवाह च हो । 


इसी चरित्र में यह भी दिखला दिया कि जो पावती कसी जगन्माता खत्री 
पर बुरी भावना करेगा वह दूर से दूर खण्ढ हो जावेगा, यह 'आदश ब्रह्मा ने दिख 
लाया ऊिंतु इस पंवित्रादशी को जलंधर der ने नहीं माना, अन्त सें उसका फल यही 
हुआ। कथा इस प्रकार है 


एकाग्री ूतनालोक्य रद देल्यो Wee । 
कानलएस जगामाशु यज्ज गौरी स्थिताञ्मवत्‌ NON 
युद्धे शुंअनिशुंआख्यो स्थापयित्वा सहावलो । 

दश दोद्एड पंचास्यस्त्रिनेचशच जटाधरः ॥३८॥ 
महावृषशसारूङ्स्सचंधा रुद्रसंनिभः । 

आझुय्यां घायया व्यास रु चसूच जलधरः REI 
अथ WX ससायातस्ारोच्त्य AISAT । : 
अभ्यायशो सखोमध्यात्तद्शनपथेऽभवत्‌ ॥४०॥ 
याचइद्श चावेशीं पार्थी दूलुजेश्वरः । . 
ताचत्सवी येझुखुचे जड़ागश्चा भवत्तदा ॥ ४१॥ 


शिवपुराण युद्ध खं अ० २२ 


दृत्य जलंधर इस प्रकार शंकर को एकाप्रभूत देख कर काम के घेग से 
मत्त re पावती के समीप गया।।३७॥। युद्ध के लिये xp निशंभ दैत्य को स्थापन 
| करके आप दश भुजा,पाँचमुख तीन नेत्र, जटाधारी होकर ॥३८॥ मद्दादृषभ पर चढ़ 
[ कर साक्षात्‌ रुद्र वह अपनी आसुरी माया से बन गया । SUL तत्र शिवश्रिया पाबेतो 
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( M ) प्या मप“ < 
रूद्र को झाया देख कर सखी जनों के मध्य से उठ कर उसळे सन्मुख उपस्थित 
हुई ॥४०॥ ज़्योंही उस देत्येश्वर ने पावती को देखा कि उसका वीर्य पतित 
आर उसके अंग जड़ी भूत हो गये ॥४१॥ 
इस प्रकार के आंदश दिखलाने में क्या कोई दोष होता है ! ब्रह्मा Pu 
mum है, इश्वर को श्रुति स्मृति प्रतिपाद्य uus पाप अपने पंजे में ले दी नहीं सकता 
फिर नहीं मालूम ब्रह्मा के इस चरित्र पर कटाक्ष क्यों किया जाता है | 
कडे सः सज्जन यह कहते हैं कि आपने ज्योतिष पर टाल दिया हम ज्योतिष 
| क फल क्रो कभी भी सत्य नहीं मानते | इसके ऊपर हम यही कहेंगे कि तुस मानो 
या न मानो किन्तु ज्योतिष wa को संसार के समस्त ugs और qq भगवान्‌ 
सत्य मानता. है देखिये-- | 
TE! कृशिकां रोहिणी 'याश्तु 
सत्र FMA SIUS | 
पुनवसन सदला चार पुष्यो 
साबुरारलेघा अयन अघा से ॥ 


. अथव०[का० १९ sgo? HoR 
दे अग्नि आदि uu देवताओ ? कृतिका रोणी शृगरिर आद्रा gadg 
उष्य आश्लेषा मघा ये नक्षत्र सेरे लिये शुभ हों । 


पुण्यं पूर्वाफाल्युन्यी चान्न हस्त- 
Ran शिया स्वातिसुखो से अस्तु । 
राधे विशाखे छुंहयाझुराधा | 
ज्येष्टा खुनचतरभरिष्ठसूरस्‌ ॥ 


wio १९ ago १ Ho ३ E 
| पूघाफाल्शुनी हसत चित्रा स्वाति राधा विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा अरिष्टकारक 
| भूल मेरे लिये शुभ हों । न 


. अन्नं पूर्वा रासनां मे अपादा 
O . ऊजं देव्युत्तरा atag g! 


१०७४४ E ENG 


s: इश्वर चरित्र E 


असिजिन्से रासतां एण्यसेचच | 
- बणःश्रयिछाः gaa pum ॥ 
- mio १९ sgo १ मं० ४ - 
पूर्बाषाढ़ aga मेरे लिये अन्न दे, उत्तरापाइ पराक्रम दे, अभिजित्‌ पुण्य 
बढ़ावे, श्रवण वल दे, यह नक्षत्रो का अदृश्य फल है । 
आणे भमहच्छतसजिजयण्यरींय c 
आसे बया प्रोष्ठपदा quu । 
आशरेबत्तीचाइ्कयुजो अगं घे 
आसे रचिं अरण्य आवइ्न्छु ॥ 
wo १९ ago १ slo ५ 
शतभिपा मुझे सुन्दरता दे, A प्रोष्ठपदा सुख दें, रेवती आश्वयुज ऐश्वये 
दे, अरणी ERST धन से पूरित कर । 
aai से उत्त्थित भावी दुष्टफल को [दूर करने के लिये बेद में विस्तृत 
रूप से उपाय लिखा दै जिसको इम नीचे लिखते हैं पाठक अवलोकन करने की | 
कृपा करें । | 


ज्येष्ठध्न्यां जातो. विच्यतोग्रमरय 
मूलवहदणात्परिपाह्येनम्‌ 
अत्येमं egre चिश्चा 
दीघोयुत्वाय शतशारदाय ॥ 
अथच ० का० ६ अनु ११ मं० २ 3 
व्येष्ठा नक्षत्र को व्येष्ठध्नी और मूल नक्षत्र को विचूत कहते हैं इनमें हुआ J Sa 
पुत्र ( सूलवहण ) अर्थात्‌ वंशोच्छेदक होता है | हे इन नों से इस बालक छी | i Be 
रक्षा करो, इसके समस्त दुरित दूर करो ओर इसको दोघायु बनाओ | : 
व्याघ्रे अन्हि अअनिष्ठ SN » 
aqa जायभानः सुवीरः । 


( २२७ ) e पुराणंवमे E» 


a माऽवघीत्पितरं वर्धमानो 
सा सातरं प्रभिनीञ्जनि्ञीञ्‌ ॥ 
का० ६ wo ११ do ३ 
Eu 3 समान क्र नक्षत्र वाले द्नि में उत्पन्न हुआ यह बालक | 
पाप नक्षत्र से न मरे ओर उत्पन्न होकर माता पिता को ( सा प्रमिनीत्‌ ) न मारे | 
| मा ज्येष्ठं वधीद्यमञ्न एवां 
सूलवईणात्परिपाह्येनस्‌। . 
स ग्राह्या; पाशान्विचृत प्रजानन्‌ 
तुभ्यं देवा अनुजानन्तु RA ॥ 
| mio ६ ago ११ do १ . 4 
हे अग्ने! मूल नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र बड़े आई का आरक न हो, चंशका |: | 
उच्छेद न करे ( ग्राह्या) महण करनेवाली जो पिश 
1 _ | दे इस काय में सब देवता अनुमोदन wi. | | | 
, : ` अड सिद्ध हो गया कि ज्योतिष सत्य है और नक्षत्रादे काले का प्रभाव जड़ | 
, `` | चेतन पर पडता है |. | 


ची हे वह इसके पाशों को कार | |. 


| ® दुहित गमन e E | 
y (२) कई एक मुष्यों का कथन यह है कि पुराणों में Tem 
| रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के पीछे व्यभिचार के लिये दौड़ पड़ा । I 
| पेद की दृष्टि में कोई भी चीज अनादि नहीं है केवल मझा जिसको प्रजापति E 
3 f अर पुरुष कहते & एक वंही अनादि & dq का इस विषय में यह लेख è | प | 
| नासदासीन्नो सदासीत्तदानी | E 
Rr नासीद्रजो नो व्योसा परो यत्‌ । ं | 

` किमावरीवः कुहकस्य शर्म 
0 WW किमासीद्गहनं गंभीरम॥ 
` ` "md न॑ तहि 
` नराश्यां अह आसीत्प्रकेतः 
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| असलो-पुत्रियां नहीं हैं किन्तु इसके शरीर से पेदा होने के कारणं वे पुत्रियां कहीं 


|| चकन कथं नु मां आत्मन एव जनयित्वा संसवति, हंत तिरोसानीति | e 


JN 7 E E TOI SUE लासा cere 97 


e itu E | ( २२९ 7 


आनीदवातं 'स्वघया तदेक 

तस्भाद्धान्यज्ञररः किच नास ॥ 
spo qo la Wo ११ go १२९। १३० 
सृष्टि के आरंभ में सत्‌ जीव और आसत्‌ प्रकृति नहीं थी तथा रजोगुण |. 
तमोगुण, सत्वगण एवं ब्रह्माण्ड के चारों तरफ जो तत्व संमह का आवरण है SE | 
| और वाष्पजल नहीं था उल सममय न मौत, न जीवन, न रात्रि दिन का « ज्ञान 
था किन्तु केबल अपनी शक्ति सहित एक sup था, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं | 
| था । 


इसी ब्रह्म से यह समस्त संसार निर्माणं हुआ, ब्रह्म संसार का निमित्त | 
| कारण नहीं दै बरन 'अभिन्‍ननिभित्तोपादान कारण' दै अर्थात्‌ ब्रह्म ही निमित्तः , 
कारण है और ब्रह्म ही संसार का उपादान कारण है। इसी भाव को दिखलाने | 
के लिये वेद ने पुरुष बाचक सचताओं को प्रजापति ओर खी वाचक सत्ताओं को 
| उसकी पुत्रियां साना है । जेसे सूर्य प्रजापति है और उषा जो प्रभांतकाल में सूर्य : 
| निकलने की दिशा में पीलीरंगत धारण करती है वह भ्रजापति की कन्या है, यह 
प्रजापति सूर्य अपनी कन्या उषा के पीछे दौइता है इसी प्रकार यज्ञ प्रजापति अपनी |. 
| पुत्री एथ्वी के पीछे २ घूमता है । भाव यह दै. कि प्रजापति पुरुष वाचक बन कर | 
| अनेक खी वाचक अपनी. पुत्रियों के पीछे दौड़ा करतां है वे पुत्रियां इसकी amig | 


जाती & । Xa 
| शतपथ के सृष्टिक्रम में लिखा है कि ; | 
| स चेनैव रेमे,तस्मोदेकाको न CES दितीयथच्छत, सह एतावा- | | 
| नास,पथा सत्रीपुंमांसो परिष्वक्तो,स इममेवात्मानं दिघा पादयत;तत! 
Ra पत्नी च अभवताम्‌, ततो मनुष्या अजायन्त। साह इयसीचा | 


सागौर मदत्‌ वृषभइतरः सतामेव समभवत्ततो गावोऽजायन्त । | _ 
चडचा इतरा. अभघद्श्व इतरः । गद भीइतराअभवद्गद्‌भ इतरः, | 
स तामेवसमभधतत एक सफा अजायन्त । अजा इतरा अभवत्‌ | ' 
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वस्त इतर: p अधिरितरा मेष इतरः । स ताघेवससअघश्ततः | 
अवयश्य अजायन्त यदिदं शिच निघुन आपिपीलिकाभ्यः तत्स- 
Tard येद्‌, अह वायद्ृष्टिरत्मि, अहं हि इदं सर्थे असू 
चीति। तत; Secr I 


iine — à ÀÀ eH ere, १५७. 
ee बंब स डा 


| ! शत्त० १४ 
* उसको अकेले में आनन्द नहीं आया इसी लिये संसार में औ अकेले में 
आनन्द नहीं जाता है। उसने दूसरे को चाहा वह इतना मोटां हुआ जितने दो 
स्त्री पुरुष मिलकर होते हों फिर उसने आपने मोटे शरीर के दो विभांग किये एक 
भाग पुरुष और दूसरा भाग पत्नो बना उससे aga पैदा हुये। पत्नी ने देखा कि 
| इसने मुझफो अपने शरीर।से हो बना कर qw रमण किया इस खेद से वह छिप 
| गई । छिप कर गौ हुई पुरुष ने भी वृषभ बन कर उससे व्यवाय किया उप्तसे गो 
_ जाति उत्पन्न हुई । फिर वही पत्नी घोड़ी हुई पुरुष घोड़ा बना पत्नी फिर T 
बनी पुरुष गदहा वना, फिर दोनों ने आपस में मेथुत किया उससे।एक टापवाले 
SRF, TRI उत्पन्न हुए, फिर पत्नी बकरी बनी पुरुष बकरा बना, पत्नी फिर सेंड 
बनी पुरुष मेंढा बना फिर आपस में उन्होंने रमण किया उससे de बकरी वनी 
* इसी मार दोनों To बनते गये और संसार ब्रनता गया । फिर उच्च आत्मा 
D | [Nest da E दा किया इसलिये उस आत्मा का 
D. x रूप ही इश्‍वर है । इश्वर में और सृष्टि में 
E कुछ अन्तर नही है केवल अज्ञान का ही भेद है । 
| RİR शतपंथाने सिद्ध कर 


TN दिया कि प्रजापति अर्थात्‌ पुरुष बाचक 
2 kj स्वी याचक पदार्थों से सम्बन्ध करके प्रजाको उत्सन्न करते Pis 
EDT i 7 n नहीं आती बरन इसीको मुसलमान ईसाइयों के यहां आदम और 
>: E की बॉ पसली से ger की उत्पत्ति हुई । आद ने हृडआ से भोग किया 
E : USE आदमी हुये । मुसलमानों के यहाँ आदम की बांई' gaai 
| सहउ्या हुई j Dat WIR ` id 2 
| ईस प्रकार घोड़ा घोड़ी तथां गधा गधी, चीरी तक की Raat प्रजापति 3 
` `| दाम भाग से बनी में प्रजापति ने भो | CELA E 
ELO. Li x ll हे CR] al i " 
RR आ, सनी हे भोर उनम प्रजापति ने भोग करके संताने पेदा की हैं। | | 


T t. 
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उसकी पुत्री जानो, प्रजापति ने उषा में गभ॑ स्थापित किया तो सूर्य पुत्र उत्पन्न 


ed इश्चर चरित्र E [7 0 मत 0————— aT TER 


— M ^ SED ES 
— A À Too 
Metus eee NUN 
——— तन 


ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है f&— 
प्रजापतिये cut हुदहदितरमभ्यध्यायद्दिवभित्यन्थ ॥ 
आाइइषसथित्यत्येलाङस्या भूस्वारोहितं मतामभ्यैत्‌ । 
तस्य NUUS रथनछुऱ्दीप्यत तद्सावादित्यों भवते 


ए०. प० ३ Fo ३३ | ३४. 
प्रजापति अपनी लडकी के पीछे दोडा, दिव को प्रजापति और उषा को 


हुः ] 
इसी को शतपथ लिखता है । 
प्रजापतिह येत्या दुद्िलरममिद्ध्यो। fd बोषसें वा सिथ 
न्येनया स्यानितिताखंसभ्यसूच ॥१॥ 
सडे देयानानागऽआस | यऽइस्थ्स्व दुडितरमस्साकड 
स्थलार करोतीति ॥२॥ 


ते हृ देवा ऊचुः। योऽयं देवः पशूनामीष्टेऽतिसन्धं घाऽञअचं 


चरति यऽइत्थS स्वां दुहितरमस्माक स्वसारं करोतियिध्येमन्निति | 
त सद्राऽभ्थायत्य विव्याध तस्य सामिरितः प्रचस्कन्द तथेन्नन॑ | 


लदास ॥३॥ 


अर्थ--(अ्जापतिः) भ्रजापतिदेव ने (इ) इतिदासद्योतक अव्यय है à R : 
इचय वाचक अव्यय है (स्वा) अपनी (ead वेरी की (अभिदध्यो) स्पृहा की | 
अथात्‌.कामेच्छा से उसको चाहा (दिव) यलोक को (बा) और esa) उषःकाल को | | 


(मिथुनी) म॑ अकेला हुँ इससे जोड़ा (स्याम्‌) हो जाऊं (इति) इससे (त्ता) उससे 
(aaqa) मिला अयात्‌ संगम किया ( तदू ) ag (वे) ही (देवांना) देवताओं का 


(आगः) अपराध अथात्‌ पाप (आस)) हुआ,ब्रह्माजी से (यः) जो यह प्रजापति | o 
' | (इत्यम्‌ )इस प्रकार (स्वां) अपनी (दुहितरं) बेटी को (अस्माक) हमारी (श्वसारं) बदन | 
1 को (करोति) करता है अर्थात्‌ अपनी वेदी से जो हमारी वहन लगती दै उससे ऐसा E 
E^ | करता है(इति) बस (ते) चे निश्चय करके (इ) प्रसिद्ध है कि (देवाः) देव लोग (ऊचुः) | 
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esten euet etta errantem muniunt 3७ है. 3३९९ ९७७ nn 


बोले उससे (यः) जो (अयं) यह (देव ) देव (पशून) पुं का (इष्ट) | 

इश्वर है अधोत्‌ शिवजी ने उनसे कहा कि (ब) निश्चय करके (अयं) यह प्रजापति. 
(आति सन्धं) eem मयादा उसकी उल्लंघन करके (आचरति) आचरण 

करता है Gag) इंस प्रकार (यः) जो यह प्रजापति अपनी पुत्री जो हमारी बहन 
है उसको गैथुनाथ चाहता है (इति) इसलिये (इमम्‌) इसको (विध्य) बींधो अपने 
बाण से awat (रुद्रः) शिव (ते) उसको (अभ्यापत्य) उसके Na में चारों तरफ 
से पहुँच (facra) bas हुये और इस समय ही (तस्य) उस प्रजापति का (सामि) 
धम्मे ही आर्थात्‌ बीच में ही (रेतः) बोय्ये (प्रचस्कन्द) गिर गया (तथा) बेसे (इत्‌) 
ही (नून) निश्चय (तत्त ) बह (आस) हुआ । 
यहां पर जो ऋषियों.ने प्रजापति का पुत्री के पीछे दौड़ना पाप बतलाया | 

ऐसा वतज्ञाने वाले ऋषि निवृत्ति गाग के भक्त हैं और प्रजापति ने सृष्टि में प्रवृत्ति 

| E आश्रय लिया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही माग सृष्टि के आरम्भ से चले 
हैं, निवत्त माग बाले संसार की समस्त स्त्रियों को बहिन छी दृष्टि से देखते हैं 
है क्योंकि उनमें संसार sa की भावना दी नहीं और प्रवृत्ति मागे वाले सममेते हैं. 
/ ^ | कि यह सोंडनलाल की लड़की है और gu गिरधारीलाल के लड़के, ऐसा समभ कर 
| गिरथारीलाल का लड़का सोहनलाल की लड़की से विवाह करवा लेता है । निवृत्ति 


| बाले ऋषियों की efa में यह पाप है इस्री कारण प्रजापति के कृत्य को ऋषियों ने 
पाप बत्तलाया | 


ऋगवेद भी लिखता है कि प्रजापति अपनी पुत्री के पीछे दोडता है। 
| मंत्र देखिये-- 


eT —— = —— 
eem enn rne 60 (hos ohms nenas, 


e 
T 


पिता ` यत्स्वां दुद्दितरमधिष्कन । 
WE Uo ८ झ० १ qq २७ Wo 
पिता अपनी लड़की के पीछे भागा । 


| श्रीमद्वागइत का alema सवेथा शतपथ के अनकूल है, जिस श्लोक पर | 3 
| यह कटाक्ष है वह यह है 
वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयम्थहरती घन; 
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, फॉस फी इच्छा रख़नेबाला प्रजापति अपनी शरीर रहित लड़की बाशी यो. 
सन को हरण करती थी और लो अकामा थो उसळे पोछे दौड़ा । 


यहाँ पर पाशी ( बोलना ) gast लड्छी और Sq को प्रश्नावधि am है | 


जयात बंद सुन्दर पाशी छे पोछे दोडता है । | 
Ww Raa qx ने जितना चक्कर दिया है उतना ही पुराण ने दिया है । gu 
चक्कर देने का Raa केषल यह है कि प्रजापति HU ससार छा अभिनय 
निभ्िद्योपादान रारण है इसको मनुष्य उत्तम रीति से समझ लें। कोई भी ous 
सारत, घोड़ी, रधी, वाणो, उपा आदि छो खात्षात्‌ पुत्री सिद्ध यहीं कर ASN, 
| ग़ बह fuz हो सर्ता है कि प्रजापति की शमुक स्त्री थी और उसके साथ 
WE करचे दे ये पुत्रियां उत्पन्न हुई बरन प्रजापति फे शरीर से उत्पन्न हुई हैं। 
| संर मं फोडा, vast fr, लहसन, spat आदि उत्पन्न होती हैं किन्तु बे मनुष्य फी 
| giu; जहीं हो जातीं S प्रकार वास्तव में ये सव ब्रह्म की पुश्रियाँ नहीं हैं. केबल 
आभिश्षनिमितो पादानकारण, सिद्ध करने फे लिये इनफो पुत्रियां कहा गया। जो 
| जोग qu घात झा यहीं समझते थे ही शंका किया करते हैं । 
विष्णु । 
वीरा ma है कि बिष्णु ने ऋष्णाववार में चोरी की । जिन भ्रन्यो में आदण 
gei का इतना पतित चरित्र हो वे मन्थ सभ्य लोगों की दृष्टि में सदा और सर्वथा 
| अभान्य रहते हैं। | 
टेहापन। 

सामान्य लोगों के लिये भगवान श्रीकृष्ण बड़े. टेढ़े हैं भगवान श्रीकृष्णके टेडेपन को 
क्या फहूंकैसे कहूँ, भगवान्‌ कृष्ण की कभी आपने प्रतिमा देखा है यदि देखी होगी 
तो आपको माळूम दोगा कि बारव में भगवान्‌ रीकृष्ण 22 हे,खडे रहते भी उनकी 


um रांग टेढ़ी है,टांग ही नहीं टेढ़ी बल्कि बंशी भी टेढ़ी सुखः भी टेढ़ा,सुकुट भी |. 
Sg और हाथ भी टेढे हैं जिस प्रकार यइ स्वतः टढ़े हैं जो लाग मर्यादावतार, लीलाः . 


बतार suf अवतारों के भेद को नहीं जानते उनकी दृष्टि d उसी प्रकार इनदी कथा 
भी egt दै। 
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जब बच्चा रभे में आता है तब उसको बड़े कष्ट का सामना करना पडता | — 


- uu + 


Qu) c4 पुराणचर्म E 
mes: गंभ में निंवांस करना कालकोठरी की संजा से भी कठिन B 
| कालकोठरी में दाथ पर हिल सकते हैं feng गर्भ में दिलने की जगद ही नेह | 
इतने पर भीं समाप्ति नहीं गठरी बंधकंर उलटा लटकना और भी कंठिन हे । इतना: |: 
| ही दुःख नहीं माता की जठराग्नि के मारे शरीर में आंच लंगती है फिर सादा जो | 
| तीला पदार्थे खाती है. उसकी तीह्ष्णता शरीर में आग लगा देती है sed अधिक | 
गर्भे के छोटे छोटे प्राणी नांच नांच खाते हैं इससे और भी पीड़ा बढ़ जांती-है, जी |. 
| wis उठता है, ऐसे संमंयं में ww उसको . कोई रचक नहीं मिलेता तंब ag |. 
| अपनी प्राचीन कंथा को आगें रंखं जंगदोइवंर सें . पुकार करता है और eu पुकार |. 


| के सांथ ही साथ अप॑ने. इकरारनामे को भी ईश्वर के कान तंक पहुँचाता है इसका | 
| बिबरण निरेक्त में इंस प्रकार दै | । 
WWE पुनजीतो जातश्याहं. पुनञ्चतः 
. नानायोनिसहस्रोणि संयोषितानि थानि : 
«“आहारों विविधा सुक्ता; पीता नानाविधोः इतना! । |. 
e सातरो विविधा eun पितर! Esc ॥ 

` मवाङ्छुखः पीड्यमानी जन्दुश्यैच सभन्वितः | 
MECI यांग खशथभ्यस्यत्पुछूष Wr Wei eas | 
झ्थ--मरा हुआं में फिर उतपन्न हुआ, उत्पन्न होकर फिर मरा, अनेक | | 
aga योनियां मेने धारण को, अनेक प्रकार के आाइार खाये, अर्नेक den dg k 
का पान किया, अनेक प्रकार की यांतायें देखीं, अनेक प्रकार के पिता और fum 3 
| मिले । ssi सै नीचे कों मुख करके aese और पीडाओं से पडित हो रदा |. 
हूँ ऐसा हो कर के यह . प्राणी: जीव इश्वर से कता है कि यदि मैं gu बार. गर्भ 
| से छट जाऊंगा ता फिरे सांख्यं योग:ओर ges का अंभ्यसँने करूँगा। | 
उसके विरुद्ध जिच संमय भगवान्‌ कुष्ण गर्भ में आते हैं वे किसी कों भी स्तुति a 
| नहीं करते बरच ह्या, महादेव समरत देवता भंगवान्‌ डी स्तुतिं करने की आतं है|. 
आर बंडी qd चौड़ी स्तुति करके अन्तं में यना करते हे कि. PK 
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स्यं पालि RIG a TW 
आरं ND हर UD Wu ले ॥ 
हश ! aen, gasa, कच्छप, qiu, वराह, हंस, UATI, परशुराम, वामन 
डावृतार धारण करके आप हमारी और figa की रक्षा करते हो ऐसी ही अब न 
आप रक्षा करना और gd का भार उतारना हम आप को प्रणाम करते हैं । 
Wem में जो बच्चा पेदा होता है दाई उसको साफ करंती है, नाल काटती 
है, दो एक सहीने के पश्चात्‌ उसको कपडे पद्दनाये जाते हैं । पांच छः महीने में 
ag वेठना सखीकता है, आठ नौ महीने का जब हो जाता है, तब वह घुटनों से 
'चलता है, वर्ष सवा बर्ष के पश्चात्‌ खड़ा दोना आता है किंतु उत्पन्न होते ही भगवान्‌ 
छुष्ण को जव वसुदेव ने देखा तो वह केसे थे इसको देखिये ! 
RARE MENNAJ चतुरुज ANDSSIQUISETWH | 
slarga non arag पीतास्वरं सान्द्रपयोद्सौभगस्र ॥ 
 wügdqufsdegsseftqur परिष्बरारुहस्रकंतलम्‌। 
spaan यादिशिधिरोंचशान वखुदेव Qum ॥ 

, वसु वने कमन कसे तज, चतुभजाधारी चारो झुजाओं में क्रम से शंख 
चक्र गदा पश्च धारण किये,छाती में श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि, पीत- 
पट धारण किये, नीलमेघ सहृश स्वरूप, बड़े मूल्य की बेदूर्यमशि मुकुट में लगाये 
कुंडल q^, सुकट ओर seai के प्रफांश से चमक रहे हैं ग्रथित केश जिनके, बढ़े 
सस्य की कधनी ओर बाजबंद तथा कंकणों से मकान को प्रकाशित कर देने वाले 
अद्भुत वालक को देखा ! यहाँ पर गर्भ में आने में टेडापन ओर उत्पत्तिशाल के स्वरूप 
में दड़ापन । , 

संघार में जो बच्चा पेदा होता है उसके कछ बड़े होने पर पिता माता उस-- 
को संसारी पदार्थो का ज्ञान करवाते हैं जब वह रोटी-दांल-लोटा-गिलास प्रश्चति | 
वस्तुओं का झोन पा चुकता है. तभ उसको अक्षर सिखाते हैं किन्तु su श्रीकृष्ण जी 
प्रकट होते हो. माता पिता को कहते हैं कि-- 
त्वसेव पवसर्गेसः , एश्निः,स्वायर्भचे सति । 
तदायं झुतपा नास प्रजापतिरकर्सषः ॥ 
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प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रजी माता से कहते हूँ कि याता ? इस afe से पहल्नी | 
afe में जब कि edga मनु वतमान थे उस wu जो आपका जन्म हुआ | 
झोपका नाम gia: था और पिताजी का नाम सुतपा था, आप दोनों ने घोर तप | 
क्रिया उस तप से में जगन्नियन्ता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ । मेने कहा कि बर मांगो 
तुमने वर माँगा कि तुम्हारे हो जेसा हमारे पुत्र दो मेरे जेसा तो में ही हूँ यह सभ्रू 
कर मेंने आपके यहाँ जन्म लिया । तुम्हारे यहाँ मेरे दो जन्य और हो चुके हैं अब | 
ag तीसरा जन्म है । जिस चतुर्भजी रुप से मैंने तुमको वरदान दिया था उसी | 
चतुभेजी रूप से में आपके आगे खड़ा हूँ आपने दर्शन कर लिये अब में रात fug 

बनवा हूं । कहिये कुछ टढापन हे या नहीं ९ 
` संसार में तीन महीने के बच्चे में कुछ भी शक्ति नहीं होती । हमने d | 
| | में सुना दै कि अमुक पुरुष का तीन aÅ का बच्चा था उसको जम्बुक ( गीदड़ ) 
- | भगवान्‌ उठा कर ले गये किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी तीन म हीने की अवस्था | 
| में भयंकरी प्राणघातिनी देवदेत्यमदसदिनो पूतना को छाती पर हे हैं वह बलवती | 
छुदाना चाहती है किंतु यह छोड़ना नहीं चाहत,आज़िर वह विकल होकर egati- 

सा छुंच झुंचालसिति प्रभाषिणी, 
—— निष्पीष्यमानाखिलजीवजमीलि | 
Raa नेत्रे 'वरणी भुजौ gg: 

प्रस्विन्नयाचा funt सरोद g ॥ | | 
. WE पूतना चिएजा कर कह रही है कि छोड दे, छोड दे, मेरे m] स्थानों | 
नें पीड़ा हो रही है, इतने पर भी जब नहीं छोड़ा तो मारे कष्ट के शरीर में पसीना | 
खरया, हाथ पर फकने लगी, आंखें फर गईं अंत में प्राख त्याग कर दिये । यह 1 
भगवती स्तमों पर विष लगा कर दूध पिलाने आई थी इसको पेसे गरू मिले कि : 
| दूघ के साथ प्राण भी पी गये । है बात टेढ़ी । व्यासजी लिखते हैं कि ia aa. | 
| हायनो वालः छ सहाद्रिभिथारणम्‌” कहां सात वर्ष का बच्चा और कहां उसका गोवः | 
धन पर्वत उठा लेना क्या इसमें टेहापन नहीं है? र pi 
. . आजक्षम इम ओर आप माया के फरे में सकर बन्दर की भांति 3 | 
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फंस गये, हमारी बही दशा हुई कि emu थे इरिभजन का wen लग कपास 

अगषाय कृष्ण का कथन दै कि तुमको नाय नाचते कई उन्म बीत गये किन्छु तुमको 
` वाच दाउना न जांयां,माणों अब इस तुन्दे नाच PDAs, इतना कर आर यमुना 
छे qg में छूर गये/फर बंशी सें राग का गात Hd हुये सप के फन पर बहू नाच नाचे f 
खसार इंग हे. गया । संसार में बहुत खं aaa हैं कया इन रूचेयों में स कोई 


होते ही सारे ताच पर धुन फिर जाती है, जितना नाच हसन सीखा है चढ मूल 
जाता है, छाती घडकने लगती है, होश ठिकाने नही EN । mà सांप फे फन 
वर नाचना कुछ टेढ़ा है या नहीं ? प्रभु भीकृष्णचन्द्रजी को तो सभी कचा Sd Š 
जाप ईइपरवरित्र फो gran से मिलाबेंगे तो बराबर धोखा खायन । अग «ta, 
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- आप अपने quii कहते होंगे कि जिन भगवान्‌ कुष्ण ने चोरी ही उनको आप 
| ज्गन्नियंता कहते हैं। इसके उत्तर में हम यह कहेंगे कि भगवान्‌ चोर तो जरूर हँ 
| किन्तु अगश्नियंता भी जरूर हैं:आप जो भगवान्‌ को चोर कहते हैं आपका क्या कोडे 
| ट्रॅक चुरा लिया या भख खोल ली यदि ऐसा नहीं किया तो आप उनको चोर क्या 
| कहते हैं आपका क्या सत्व दै कि आप यिना सिद्ध किये किसी को चोर छी डिगरी दे 
Zi आपका केवल यही कथन दोगा कि हमारा तो डु नहीं चुराया किंतु गोपियों 
| का तो मक्खन चुराया क्या मक्खन चुराने चोर चा कहलादेंगे । क्या मउखरी 
-| et बात है, इसको इम (एक eria से सममा, सुनिये 
| एक रोज सात बजे प्रातःकाल वा० शम्मूनाथ जी बी० ए० थाने में पहुँचे 
ओर वहाँ पर सब्इंसपेक्टर से कहा दरोगाजी ? eun यहाँ चोरी हो गई है रिपे।ट 
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1 हां, सच नहीं होती तो Rud लिखवाने क्यों आते । जाडे के दिन थे, दरोगा जी 
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सांड के ma पर नाखते छो तैयार है ९ तयार झया ट्रे सच qua तो रप के दर्शन 


ज्लीकष्णचंद्रभी तो जगन्नियंता हैं इनका चरित्र तो विलक्षण दी हुआ करत! [1 | 
ag लीलाबतार हू इनका afa तो मयोदावतार खे भी जहां fu फिर आप | 


लिख लीजिये । दरोगाजी बोले क्या सचदी चोरी होगई ? बा० शंभनाथ बोले जी | 


i mds eT I क भी नहीं गये थे बेचारे बेसे हो वेठ गये । mm दता xc मंगवाया | 
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जोर fresa लगे कि बोलिये झापका क्या नाम है? बाबू जी ने कहा | 
आपके पिता का क्या STR ag जी ने कहा लाला रामसहाय, आपकी | 
उम्र क्या है sp बोले ३६ बर्ष की । दरोगाजी 3 पूछा कौन जास ? बाबूजी | 
ले कहा दशय, आप कहां रहते हैं | बाळूजी ने उत्तर दिया इसी झलीगढ शहूर के |. 
कायग RSS २, RUMA AG आपका मकान नम्बर ? लाला जी ने कहा | | 
४०, दुरोगाझी ने पूछा कि क्या चोरी घर से हुई है? शम्भनाय जी ने su f 
जी दों) किस वक्त थोरी हुई १ बाबूजी ने कहा कि झठारह मिनट गुककछो घर से 
चले हुये हुआ और उपसे दो मिनट पहिले चोरी हुइ,द्रोगा जी ने पूछा क्या क्या 
पाल गया १ बाबूजी बोले लिखिये ये. सब ferus देता हूँ । पैसा डबल र, 
न्या १, दुअन्नी ३, चबन्नी १, अठन्नी २, पंद्रह रुपये झी सोने की शंगूठी १ 
घड़ी १ पौनेयार रुपये की, qu इतना ही माल गया है दरोगाजी बोले fud पर 
शुभा भी है? ब चू गी बोले अजी चोर ही आंख से देख लिया, में पाखाने के हाथ 
घो रहा था, कि इतने में चोर आया, चारपाई के पाये पर वास्कट qwe थी उस 
| पर हाथ मारा और लेकर भागा सैं जत्र तक उठा तब तक चोर भाग गया ।. 
RR ता दरवाजे पर पड़ी मिली ओर उसकी जेत्र में का इतना माल गायब हो 
TATI वास्कड को जेन सें ९६) रुपये और भी थे वे वहीं पर पड़े मिल गये । दरो- 
गाजी बोले चोर का कया नाम ? SEES ने कहा dS, अच्छा चोर के बाप का | 3 
क्या नाम ? बाबू जी ने कहा आनरेबिल रायबहादुर लाला धमदत्त, दरोगा जी ने E 
कहा कि चोर की उम्र क्या ? यायूजी ने कहा करीचन पौने पांच वर्ष की । इतना | 
. | सुचत ही दरोगा syst कर बोले कि बड़े बेवकूफ हो, मनहूस कहीं के सुबह ही | | 
gag चल दिये और साथ ही साथ हमारी भी अक्ल मारी 
` | SW तो फाड़ कर ही फंक देते, हमने तुमको मञुवट सभक कर रजिस्टर पर ही 
- लिख लिया था, अब जिस समय सुपरिणटेण्डेणट साहब रजिस्टर को खेंगे हमको शी, 
| क्या कहेंगे, चले आये सुबह ही रिपोर्ट करने. जाहिल कहाँ के वह कौन दफा है कि | 
जिसके जरिये से पौने पांच वर्ष के बच्चे को हम चोर ठहरा दें, जाइये कदम 


 पढाइ्य; हमारा जो कुछ होना होगा सो होता रहेगां किन्तु अब आप यहाँ तशरीफ 
न रखिये आपके देख कर हमको गुस्सा आता है । 
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पाठक ब! आंज भी प्रिडिश यवन मेणट के कानून में काडे भी ऐसी. qul 
नहीं है कि जिंसके जरिये खे quur बर्ष के बच्चे का चोर फरार दें दें । जय 
फाई भी कानून पांचवर्ष की उम्न से केम मनुष्य फो चोर करार नहीं देता फिर साडे 
तीन wd की इमू में या चार बंष की उम्र में भगवाच कृष्ण ने किसी गोपी का 
मक्खन चुरा लिया तो वे उस मकलन के चुराने से किस तरीके से चोर झला 
खकेते हैं । हमको संसार में काडे कानून ऐसा नहीं दीखता कि जिस के जरिये सें 
यांर बष की उम्र में मकखन चुराने वाले कृष्ण कों चोर GET आवे । 

गोपियों बंठी बठो अपने गन ही सनं प्रार्थना किया फंरती थीं कि नहीं मालम 
बहू दिनं कब आवेगा कि जिस दिन भगवान्‌ श्री कष्णचन्द्र जी माखन खाने के लिये 
पधारेंगे और हमारे अपवित्र घर के पत्रित्र करेंगे । जय ।इस तरद्द की प्रायेना 
करती हैं और mda करने पर भंगत्रान्‌ भ्ीकृष्णचंद जी पघारते हैं फिरे Qua 
नहीं मालूम कि इनका चोर क्यों कहा जाता दै.? कया कोई ger अपने घर में 


उनका उठा लें जाना; अशमारी में का सबं जेइर भी उठा लेनां, शाल दुशाला सब 


हम बंडे दुखी हैं । 

चार का कोडे garat नहीं और जा इजारं बार ED पर आवे वह चोर 
नही हा सकता फ़िर नही मालम संघार के पालक श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर साखने- 
चोरी का दोषं क्यों आरोपणं करते हें ? 

यंदि कहा कि भगवान, कष्ण चार हें ओर जगन्नियंता भी हैँ । इसका 
उंत्तर यह है कि चोर ही नंहीं किंतु भगवान्‌ के तो हम चोरराज मानते हैं। कहो 
क्‍यों १ उत्तर होगा कि “ तस्कराणां पतये नमोनमः” वेद लिखता है यो(भंगवान्‌ के 


| wed)! 
— ^ हमको वेद का एकं एक अत्तर प्रमाण है । वेद कता है कि इश्वर चोर” 
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चोर के बुलाने को भाथेना करता है, कयां आपने भी छी प्रार्थना की है कि हे. 
चार जी ! तुम हमारे घर में आना आर qeu में जा नाट और गिन्नियॉँ रदखी हैं 


कंपड़े ले लेना, तुम अस्प ID आर हमारे TÒ पमित्रं करना, आपके आये दिला 


| वेद नेचोर राज बंतलाया हे । चोर ता दीखने बाली वस्तुओं के ही चुराता है किंतु 
| भगवान्‌ भ्रीक्षष्णचन्द्रजी उस वेस्तु को चुराते हैं कि जा कभी आंख से दीख नहीं | E 


du 


(२१६६) ^ ` ed घुराणवर्त En. 


राज है फिर wp झौन कारण है कि जिस से इम वेव को न मातें wk smt. 
सर भतवाय GNE MN न कहें । बेइ के : मजने  qu3T लखा 
sub थाली , वेद के मागते में हथ अपनी अक्ल को नहीं लगाते, बेद के आज्चरों के, 
हम enf agi षदलते ररन बेर फे सीने सोषे अथ मानने में हम anat sq 
समझते ई और यही कारण दै झि जसले इय भयत्राम्‌ थीकृप्णयं्र फो Sr 

| सानवे $1 आयान्‌ का बेद ने ्यारराज बतलाया है । चोर ते Ae बाजी 
पस्तु के sper है feg भगवान श्छ चन्र जी उख बम्त के चुराते हैं फि जा 
फभी eiu से धीस नदी सकती । नीचे देखिये बह कया चुरावा है-> गा 
. नारायणो नाम नरो नराणां मिद्व पौरः कथितः एथिव्यास। | 

' खाभेक्जम्माजितवापसश्षयं हरत्यशेषं स्मरता सदव ॥ 
aga के नायक जे! नारायण हैं वे खंर में प्रश्चिद्ध चोर हैं जिम्नके 
करण में एफ बार घंस बेठते हैं फिर वे अनेक जन्मो के फमो छो geng ga 

ले जाते हैं और मन्य के कर्मवंधन को काठ फर पछ देते हैं इसी से उदफो sn l 
राज SET गया है। 
! दुष्ट पापों को चुराने Uwe huge कहे गये हैं, मक्खन चराने से |. 
नदी । यह तुम्हारी बुद्धि को ` जडता है जिससे दुम असली भाव को न uuu कर | 
NEC उुरान संचोर कहते हो । मक्खन के चराने से तुम्र भगवान ऋणचंद्रजी दो). 


P. 
ता दया चार ठहरा सकोगे तुम आज भी उसनी उम्र के fsa साधारण बच्चे को भी 


थोर नहीं ठइरा सकते । 


एक दिन दोपहर सें जव कि भयंकर धूप पड़ रद्दी थी भगवान कृष्ण एख K 


गोपी € घर में मक्खन खाने को उठ । भगवान्‌ ने सक्खन का लोंदा उठाया ही था | 


कि भीतर की कोटरी से गोपी निकल झाई, भगवान उस गोपी के देख कर भागे, |. 
मकखन हाथ में है ओर पेर जल रहे हैं इतना होने पर भी कुष्ण जोर से भाग रहे | 


| ह इस प्रकार भागते हुये कृष्ण को देख कर गे 3 
(पी. भग : 
EE i वान्‌ कुष्ण से कती | | 


नीत यदि नवनीतं नीतं नीतं चच कि तेन | 
भातपतापितभूमी SIT सा घाव ला धाव il 


e 
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बया और कहां बड़े भारी पर्वत का घारण करना .। सिद्ध हो गया कि - छः sd की 
उम्र में कामोत्याइक मानसिक शक्तियों का संचार ही नहीं दोता । जत्र इस खस्था 
में मानसिक आावनाये कामोत्पादक नहीं बन सकती तव तो agi zs: पडेगा कि 
इल सज्जनो ने विचार को ताक सें रख कर ही मिथ्या कलंक लगाने का छाहस किया 
है । और यदि-ये यह कहे कि दम .तो कष्ण को ब्रह्म मानते है तो इन कूपा की झीलों 
से पूछो क्रि ब्रह्म तो खवदा सबके अंगो को देख ही रहा दे फिर शंकरा केसी ९. 
यदि ये. लोग यह प्रश्न करें करि ऐसा किया कयां? तो इसके उत्तर में इतना ही 
कहना तोषदायक होगा छि त्रजभमी में प्रचलित नग्न स्नान की कुरीति को दूर कर 
देने के लिये। अव इनका छोर सौ प्रश्‍न शेप नहीं रहता | बस सिद्ध हो गया करि 
कुरीति हटाने वाज्ञी एक साधारण सी घटना के आगे रख ये लोग कुष्ण के कलं- 
रित करने का साहस करते हैं जिसमें ये विफज़ हो जाते हैं और सगवान श्रीकृष्ण 
के चीरहरण में किसी प्रकार का कलंक नहीं रहता । 
X रास काडा X 

: जब ये लोग चीर हरण पर भी मौत घारण कर लेते' हैं वय एक दोइ रास 
लीला पर लगाते हैं और कहने लगते हैं कि (५ ) रासलीला की अष्ट कथा को 
सभी जानते हैं । 

- रांसलीला में कथा भ्रष्ट ad] है मन. WE होने के कारण कथा भ्रष्ट प्रतीत 
Bid है । जेसे तिरछे शीशे में सुख तिरछा दीखने लग जाता है उसी प्रकार WE 
मन में पवित्र चरित्र भी भ्रष्ट दीखने लगते हैं, यंही दशा रासक्रीडा में है । श्रीमद्धा- 
गतत. के प्रसिद्ध टीका कार स्वासी शीधरजी रासपंचाध्यायी का टीका करते हुये 
लिखते हैं. फि 

्र्मादिज्यसंखूड्द्पकन्द्पद्षहा । 
जयति ओऔपतिगॉपी राखम्ंडलमडनः ॥ 
कामदेव ने ब्रह्मा से लेकर पशु पक्षियों तक का विज्ञय कर लिया इस से 

कामदेव का दप बढ़ गया और वह कामदेव भगवान्‌ कृष्ण के पास. आया । काम 
देव की इच्छा थी कि हम भगवान्‌ कृष्ण का भी -निजय करं । इसी अभिप्राय से 


कासदेच कृष्ण के पास आया यर आकर बोला कि हमने समस्त संसार का दिजय | 
a ——— ———Á n—————H———— ने ed RS — € E 


—Ó—á— —À—á — A Ad 
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( २३८ ) “व पुराणवर्मे $= | 
ता ERO dc mus dos हो जाय किंलु | i 
- मेदानी लड़ाई लड़ेंगे, लंबा चौड़ा मैदान हो, आपके सासने हमारे बड़े घड़े सेनापति | 
खड़े हो, हमारे बड़े २ बीर सिपाही हों, हमारे योग्य काल दे और हमारी बिजय. 
कर देनेवाली समस्त युद्ध की सामग्री हो, तच हमारा आपका युद्ध छे, फिर देखिये 
किसका बिजय दोता है । किले के युद्ध भें घोका खा चुके हैं इस कारण एम . किले 
को लढाई नहों लड़ेंगे । एक दिन दिव्य दिव्य अपने युद्ध के शक्न और बड़े २ 
बीर सिपाहियो के लेकर इम गद्रादेव पर चढ़े । उस समय शंकर महादेव समाधि : 
रूप किले में छिप गये, मारे योद्धा काम न कर सके इम लाचार BD गये। फिर 
महादेव ने समाधि खाल कर एक दम हम RI भस्म कर दिया अतएव ' इस प्रकार 
के किले की लड़ाई न लइ कर आप के साथ में हमारा मेदान का समर होगा फिर 
हम देखेंगे कि आपका विजय होता है या हमारा । भेदान का युद्ध sar और उसमें | 
भगवान्‌ ऋष्ण ने कामदेव के घमंड को चूर फर दिया । ऐसे श्रीपत भगवान्‌ fei 
के रासमंडल के मणडल की जय द्दा श्रीधर जी इस भाव के लेकर ऊपर का AT 
1 | लिखते हैं ओर रासमण्डल रूपी युद्ध में कृष्ण फा विय दिखल्ाते हुँ wg एक ही 
हक पता देता है कि रासमरडल में कामदेव ने भगदाच्‌ का नहीं जीत पाया किंतु 
जितेन्द्रिय रह करके कामदेव के घमंड के चूर कर दिया | 
| रासमयडल में व्यभिचार फी 


| रही है ॥ | 


LS 


T 
m. 


AW? Ng ८ die. x * E D 5A >» 


e 
TO 
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1 जब ऐसा हुआ तव तो | 
शंका करना अविवेक और अनभिश्वता सिद्ध कर 


X झजेय काम > | 

| . QU मे. कामदेव फा विजय करना कुछ हँसी खेल यहीं है । जिस समय 

| गद हजरत हाथ disi हैं उस समय बड़े बड़े काम धूल में भिल जाते हैं. और इन | 

| का शिकार हो जाना पढ़ता है॥ इसकी पुष्टि में कुछ उदाहरण gu नीचे लिखते | 

| हैं, देणिये-- or | Ho 
उड्राजसुखी खुगराजफटी,गजराजबिराजल संदगती । . 

.. यंदिसा यनिला हृद्ये रमिता, कजपः क तपः क॑ समाधिरतिः |. 

| ` चन्द्रमा के तुल्य मुख और füg के तुल्य कमर, हस्ति के तुल्य मस्त चाल |. . 

' चलनेषाली यदि ऐसी बनिता एक बार eu में स काम गा जावे फिर जप wei, तप कह | जाबे फिर जप कहां, तप कहां 2 
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समाधि फा रम्रण कहां । खघ जुट आते हैं और यह gma adaa अनिता के 
WW भक्त न जाते हूँ । इल इरत फामदेद ने केसे कैसे तपस्वियों को इल 
मिलाया है, खरा उनझा भी फोटू देखिये- 
विश्यामित्रपराशरपश्ुतयो घालाम्चुप्ीशना 
सतोपि egadan सुललित og wet 
एस्यन्म aga पयोद्धिशुलं सुञ्जन्ति थे maa 
o स्सेवाभित्रियविग्रहो यदि भवेदिन्ध्यस्तरेत्दागरम ॥ 
विश्वामित्र, पराशर प्रति अनेक ऋषि कितने ही केव्रल वायु मात्र का 
अक्षणः करते ओर कितने ही केवल जल पान करते तथा कई एक तो सूखे परे d 
खातं एसे ऋषि भी शोभन व्त्रीसुखकमल फो देख कर सोइ को प्राप्त हो गये। जो 
लाग शुत दुश्ध दृधि fuf तण्डुलखाते ह यदि वे कहें कि हम इन्द्रियों फा जीत ` 
लेंगे ता उनकी इन्द्रियों का निशह्‌ ह जाना उतना ही असंम्भव हे जितना कि दिंध्या- 
दल पव॑त का हिन्एसहासागर तेर कर पार दोना है। - 
सावदेव विदुजांबिवेकनी, 
बुद्धिरस्ति अषबन्धसे दिन्नी । 
याबदिन्दुनद्ना न कांमिनो, 
दीचिता रहसि एसगामिनी ॥ 
विद्वानों की बुद्धि विवेकवाली तथा संसारबंधन को तोडूनेबाली तभी तक |. 
रहती है जब तक gan चाल चलनेवाली चंद्रमुखी वनिता का एकान्तदेश में 
समागम नहीं -हेता । इस दुर्जेय कामदेव ने केवल मनुष्यों का ही अपने वश में 
नही किया किंतु. इसके पंजे से पशु पक्षियों का बचना भी असाध्य है। मान्य 
यागी daR एक दिन किसी गांव के करीब बेठे थे उत्तके सामने से एक कुत्ता 
निकला उस कुत्ते की दशा को वर्णन करतं हु थे-इस प्रकार लिखते हैं-- 
कशः काणः Sgen श्रवणरहितः पुच्छविकलो 
ब्रणी पूथक्लिज्ञ। कसिकुलशतेरावृततनुः 
TIR जीणोऽपिकरककपालापितगलः 
शुनीसन्वेति xar हतमपि निहन्त्येच मदन: ॥ 
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| स्वामी श्रीधरजी भगवान्‌ के लिये जय शब्द लिखते हैं और एक ही शलोक में 
| सिद्धकर देते हैं कि भगवान्‌ कामदेव के पजे में नहा आये किंतु कामदेव के ही उनके 
| चरण चूसने पड़े ! अब हम ऐसा काई कारण नहीं देखले कि जिससे रासकोडा में 


| लिये हम रासपंचाध्यायी के छुछ प्रकरण wes] के आगे रखते हैं, देखिये. 


कि कामदेव का जेला कथंन था समय उसके अजुकूल है या नहीं इसके दूसरे | 


—————— ÁO ———— MH 


gs, vere, लंगड़ा, दोनों कान कते हुये, dep कटी हुई, जिसके zd 
में ded घाव हे! रहे हैं ओर उन घावों से पीव निकल रहा है तथा उन घाबों || | 
में सेकड़ीं कोड पड़े हैं, भूखा हो रहा है, चूहा और दुवलेन्द्रिय है, किसी ने उस 
कुत्ते के इंडिया भारी है, इंडिया तो फूट गई है झर हंड्या का गला करे के ग्ले । | 
सें उल गया है, इस दुढशा में पड़ा हुआ कृत्ता भी कुतिया के पीछे आगता चला | 
जाता ६ । अट्इरि कहते हें घरे दुष्ट कामदेव इस शुदो' कते के त क्यों मारता है 
ऐसे दुर्जेय काम को जीतने का कोन साहस कर सकता है? जा समस्त संसार का 
विजय करता है उसको रासभंडल में भगवान्‌ कृष्णुचन्द्रने विजय किया है। इसी से 


भगवान्‌ कृष्ण-को व्यभिचार का कलंक लगा सकें तो भी स्राघारणजन के बोध 


f 


अगवानपि ता रात्री) शरदोत्कुल्लभल्लिकाः | 
दीच्य रन्लु भवश्चक्े योगजायाखुपाधितः ॥ १ ॥ 
भगवानू ने शरदऋत छो मल्जिका जिन में फूल रही है और जिन रात्रियां | 
में कामदेव से युद्ध का बचन दे दिया उन राजियों को देख झर येगमाया का | | 


ARA लकर रमण करने को इच्छा को । यहाँ पर योगमाया का आश्रय इस कारण 
लिया कि योग दशा में पहुँच कर कोई भो कामदेव के sud नहीं या सकता । 


भरतात्‌ ने अपनी मजवूनी पहले की पश्‍चात क्रीडा को तैयार हुये । फिर देखा 


(0 180201. 30% 25:22, 


इलोक में दिखलाते दै-- à 

^ -— डरा b -Al o 1 ^ À 

तंदोडुराज: कङुभः lue | 1 

reat विलिपल्नरुणेन शन्तथे; । E 

A e य 

स चषणीनाभुद्गाच्छुयो कूजन्‌ ; 1 
| ` ` पियः प्रियाचा इव EL ॥ २॥ 
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दृष्टा छुसुद्न्तसखरडसंडलं | 
रभञाननाभं नवकुकुमादणम्‌ । 
- 'दन॑ च तत्कोसलगोमिरंजितं 

जगौ कलं वामदशां सनोहरस्‌ ॥ ३॥ 
उसी समय उन श्रीकष्णजी की प्रीति के निमित्त, जेसे बहुत दिनों d quia | 

देनेवाला प्रियपति विनोद के समय अपनी स्त्री का सुख लालषण के केशर से 

लिप्त करता है तैसे ही सत्र प्राणियों के ताप और रलानि को दूर करनेवाला बह 
प्रसिद्ध चन्द्रमा अपनी अति सुखकारिणी किरणरूप हाथों खे उद्य के रंग करके. 
पूवे दिशा रूप स्त्री का सुख लाल लाल करता हुआ उदय हुआ ॥ २ ॥तच भीकृष्ण 
जी.ने लक्ष्मी के सुख कान्ति के समान कान्ति वाले नवीन Sam के समान लाल . 
लाल और कमलिनियों ऋ प्रफुल्जित करने बाले तिस qui चन्द्रमा और उसी 
सुखकारी किरणों से शाभायमान हुये वृन्दाबन फो देख कर स्त्रियों के मन के 
हरनेत्ाला मधुर गान करा ॥३।। भगवान्‌ ने काल WAT कामदेव के अनुकूल सममा 
हीं बंशी बजाई । भगवान्‌ समझते थे कि ऐसा त्त हो कि किसी प्रकार की प्ररि 
रह जाय और कामदेव हमको उलहना दे कि इतनी कमी के कारण हमारा पराजय 
हा गया । प्रथम तो शरद ऋतु यह स्वत: द्वी कामोत्पादक देती है फिर शरद ऋतु 
में भी रात्रि यह उससे भी अधिक कामेत्पादक है और फिर चंद्रमा का प्रकाश- 
युक्त दर्शन जा विरही मनुष्य के लिये यमराज का दादा बतलाया गयां है इससे 
भी अधिक कामोत्पादक बन और उसमें भी असंख्य प्रकार के पुष्पों की सुगंधि 
जा स्वभावतः ही विषयवर्द्धानी है फिर मंद, शीतल, सुगंधि युक्त वायु का संचलन 
ये समस्त साधन युद्ध में कामदेव के सहायक हैं इनके! समझ करके ही आज 
कामदेव को ससेन्थ युद्ध में उतारने के लिये भगवान्‌ ने मनमोहिनी बीणा बजा दी। 
यह वीणा थो, होगी ये।गेयों के लिये वीणां, uz तो कामदेव के लिये संग्राम, का 
| बिगुल है । बिगुल के बजते ही कामदेव की सेना. में उद्धिग्न दोगया, तत्काल et 
तैयारियां, फोरन ही चढ़ाई के सामान हो गये | जब युद्ध का बिगुल बज जाता है 
| फिर जा सिपाह्दी खाना खाता हो खाने को छोड़ कर वर्दी पहिन लेता है। रोरी 
' | पकाने वाला सिपाद्दी चोका छोड्‌ युद्ध के लिये सन्नद्ध दे जाता है, बन्दूक का साफ 


या तक 
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करने वाला सिपाही gr में बंदूक लेकर तुरंत खडा हा जाता है । अभिप्राय यह है 
| क्रि युद्ध के बिगुल के सुने करके सिपाही लोग समस्त कामों को छोड़ देत हें झर 
अति शीघूता से युद्धस्थल में पहुँचने का उद्योग करते हें.। इस वतेमांन नियम के 
| अनुसार कामदेव के प्रवल योद्धा भभ्रङ्गमात्र' खे इंद्रादिकों का विजय कर देने- 
बाले गोपियों के यूथ बंशी के बजते ही अपने कृत्यो को छोडकर जिस प्रकार समर 
| की उपस्थिति में शीघता करते हैं उनकी शीधूता का वर्णन भगवान्‌ वेदव्यास जिस 
प्रकार लिखते हैँ उसके पढ्ने का पाठक कष्ट उठावे | A 
Rara गीत तदनंगवद्धन 
ब्रजस्त्रियः कुष्णशृहोत्षानसाः t 
आजर्घुर न्पोऽनय्लल्ितो व्यमा? 
सं यत्र कान्तो जबलोलकुए्डलाः ॥ v di 
हुहंत्योऽमिययुः काश्चिद्दोहं हित्वा समुत्छुकाः | 
o पयोऽधिश्रित्य संयावभनुङ्गास्थापरा ययुः ॥ ५॥ 
_ परिवेषयंत्थस्तद्वित्वा पाययंत्थः शिशून्पथः 
— शुश्रूषन्त्यः पतीन्काश्चिद्रनन्त्योऽपास्य भोजनम्‌ ॥६॥ 
छिंपन्त्यः प्रसजन्त्यो$न्या अजंत्यः कोशच लोचने । 
व्यत्यस्तवस्त्रामरणाः काश्चित्क्रूष्णान्तिकं ययः ।७। ` 
ता वायसाणाःपतिभिः पितृभिसातृवंशुभि 
गोविदापह्वतांत्मानो न न्यवतेत मोहिताः zl 
` उस कामदेव की वृद्धि करने वाले गान को सुनकर जिनके मन कृष्ण ने 
खाँच लिये हैं ओर सोपल्यभाव उत्पन्न न हो इस प्रकार जिन्हों ने अपना कृष्ण l 
के समीप जाने का उद्योग परस्पर जताया नहीं है ऐसी वह गोकुल में की खियें | 
| agi बह श्रीकृष्ण जी थे dub गान की ध्वनि के मागे से चली गई उस समय जाने | 
फेज | दी शीभता से उनके कानों के कुंडल दिलते थे || ४॥ श्रीकृष्णजी को जताने वाले | 
| शब्द के सुनने से seus की ओर को चित्त लगानेवाले पुरुषों के धम, अथ, | 
| छात्र के अतिपादत करने वाले कर्मा' की तत्काल निवृत्ति OB यह दिखाने के |: 


^ erento भ 


"न्हे इश्वर चरित्र > ` ˆ ( २४३ ) 
E aia a, 


लिये गोपियं आधा आधा हुआ ही अपना काम छोड़ कर चली गई यह वणन 


करते हैं, कितनी ही गोपियें गोओं छा दूध दुद रही थां उन्होंने आधा दूध दुद्दा 
इतने दी में श्रीकृष्ण की सुरली का शब्द सुनाई दिया खो दह भ्रीकृष्णजी को पाने में 
उत्कंठित होकर ug दूध का पात्र तदां Rl छोड़ कर चली गई, कितनी ही गोपियें 
दूध की हांडी में के दूध को चूल्हे पर चढ़ा कर वह ओट गया या नहीं सो बिना 
देखे दी देखे dtt u$, री कितनी दवी गोपियें चूल्दे के ऊपर होते हुये हुआ 
को विना उतारे qu ही चली गई ॥ ५ ॥ कितनी ही पति पुत्रों को भोजन परोस 
रही थीं सो अध-परोसा ही छोड़ कर चली गई, कितनी ही अपने बालर्का 
को स्तनों का दूध पिला रही थीं खो तेसा ही छोड़ कर चली गई, कितनी ही अपने 
पति की सेवा कर रही थीं वह अधबीच में ही छोड़ कर चली गई, कितनी ही भोजन 
कर रही थीं, घह (भोजन को छोड़ कर चली गई ॥ ६ ॥ कितनी ही शरोर में 
चन्दन आदि मल रही थीं, कितनी ही शारीर में उबटना लगा रही थीं ओर दूसरी 
कोई नेत्रों में काजल आंज रद्दी थीं वह अपना काम आधा आधा ही छोड़ कर उन 
श्रीकृष्णजी के समीप को चली गई, कितनी दी वस्त्र आभूषण धारण कर रद्दी थीं 
ag उलटे हो वस्त्र पदिन कर,गले के आभूषण चरणों में और चरणों के आभूषण 
गले में पदिन कर, ज्ञाक की नथ कानों में और कानों की बाली नाक में पिन. कर 
, | श्रीकृष्णजी के समीप को चली गई, ॥ ७ ॥ अच जिनके मन श्रीकृष्णजी ने effi 
हैं उनको व्रिन्न नहीं।होते हैं. ऐसा वर्णन करते हैं । गोबिंद द्वारा चित्त को खिंचने 
के कारण मोदित दोकर sg us के समीप को जाते वाली वह स्त्रियें पति माता 


पिता और भाई बान्धर्बो के निषेध करने पर भी पीछे को न लोटी किन्तु श्रीकष्णजी | 


| के समीप को ही चली गई ॥ ८ ॥ जो दशां समरभूभि. में. युद्ध का.विशुल सुन 

Y | कर सिपाहियों को होतो दै adt दशा आज गोपियों की हो गई है । कई एक गोपियों 

| झा उनके regat मे नहीं जाने दिया उनकी भी दशा देखिये-- . 
अन्तणहगताः काश्चिद्गोप्योष्लब्धविनिग सा! 

क्ुष्णं तदुभांवनायुक्ता दृध्युमी EST ॥ € ॥ 

दुःसहप्रेष्ठविर हतीब्रतापधुताशुभाः 


- -च्यांनप्रा्ाच्युताश्लेषनिष्वत्याक्षीण संगलाः- ॥ १२ ॥ 
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(रब २४४ ) 


— 


ala परमात्मान॑ जारवुद्धयाऽपि संगताः । 
जहुर्गुणमयं देहं सव्य: प्र्ीणवंधनाः ॥ ११॥ . - 
उस समय किंतनी ही गोपियें तो घर 'में ही थीं उनको उनके 'पति-पुत्रादिको .| 
ने दरों में जंजोर ताले आदि लगा कर कृष्ण के समीप जाने से रोक लिया इस - 
कारण उनके मार्ग नहीं मिला से वह पहिले ही .भ्रीकृष्ण का ध्यान करनेवाली | 
थीं परन्तु उस समय उन्होंने नेत्र मूंद कर एकाग्रता से श्रीकृष्णजी का ध्यान करा 
॥ ९ ॥ और वह अति प्रिय श्रीकृष्णजी के दुःसह विरद्द से. होनेबाली di ताप | 
करके अनेक जन्मो के इकट्ठे हुये पाप कर्मा' का फल (दुःख) एक साथ भोग कर 
शुद्ध चित्त हुई तेसे ही ध्यान से प्राप्त हुये भ्रीकृष्णजी के आलिंगन के परमसुख करके 
अनेक जन्मो के qag हुये पुण्य कर्मा का फल ( सुख भी ) भोग कर क्षीण पुण्य 
हुई इस प्रकार तत्काल जिनके पुण्य पापरूप बंधन सर्वथा दूर हो गये हैं ऐसी वह 
गोपियें जार बुद्धि से भी इन परमात्मा श्रीकृष्णजी को प्राप्त होकर अपने गुणमय 
शारीर को त्याग सायुब्यमुक्ति को प्राप्त हुई ॥ १०:। ११॥ 
¬ A तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशे विशन्तु स्फट 
` धातार प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्नापि याचे व्रम्‌ | 
: तद्घापीषु पयस्तदीयछुकरे ज्योतिस्तदीयाङ्गणे 
व्योम्नि व्योमतदीयवत्मेनि धरा तत्तालवून्तेनिलः ॥ . |. 
भीतर घर में बंद हुई गोपी मरने के समय प्रार्थना करती हैं कि मेरा जो. | 
शरीर है वह पंचतत्व को प्रांप्त दो और मेरे शरीर में जो तत्व समूह है बह अपने अपने |. 
तत्व में अवेश करे ऐसा होते समय में भी मैं नम्र होकर के अपनेशिर को जगदीश्वर | 
के चरणों सें झुाती हुई एक बर मागती हैँ कि मेरे जो शरीर का जल .है वह उस 
E. थापी के ep में जाय. जिस में कृष्ण स्नान करते हैं, मेरे शरीर की जो ज्योति: है वह : 
saqiq में जावे जिसमें भगवान्‌ मुख देखते हैं, मेरे शरीर का जो आकास |. 
है वह उस आंगन में जाय जिसमें भगवान्‌ खेलते हैं, मेरे शरीर का जो पएथ्वी तत्व 
है बह उस मागं में जाय जिस पर भगवान्‌ "चलते हैं, मेरे शरीर का जो बायु तत्व |. 
है षह उस तालवृन्ह में जाय जहॉ भगवान. को शीतल मंद सुगंध वायु स्पश करता | 
| है | सुरली ६ की ध्वनि से सोहित होकर अपने समीप आई हुईं उन गोपियों को देख | 
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कर कहनेवालों में श्रेष्ठ वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी अपनी वाणी. की छटाओं से उनके 
मोडित करते हुये कहने लगे ॥ १७॥ श्रीभगत्रान्‌ ने कहा कि हे मदाभाग्यवतियों ! 
तुम मेरे समीप आई यह बड़ा सुन्दर हुआ, में तुम्दारा प्रिय शौन कार्य करं, इतने 
ही में सब गोपियाँ घबडाई हई सी आइ हैं ऐसा देख कर भयभोत EH से फडे 
लगे कि हवे गोपियो मेरे fer ।गोकुल का कल्याण ता है, तुम्हारे आने का क्‍या 
कारण है सो कहो ॥ १८ ॥ लज्ञा से मंद मंद हँसतो हुई गोपियों को देख कर 
कहने लगे कि अरी सुकुमारियो ! इस बन में faai को रहना उचित नहीं है इससे » 
तुम लोट कर गोकुल को चली जाओ क्योंकि यह रात्रि भयंकर है और इसमें व्याघ्र 
आदि भयंकर प्राणी फिरते हैं | १९ ॥ और तुम्हें न देखते हुये तुम्हारे माता, पिता 
पुत्र, आता और पति तुम्हें ढँदते होंगे इससे उन बांधवो को अपने न भिलने का कष्टन 
दो ॥ २०॥ तब वह थोड़े से प्रेमयुक्त कोप से दूसरी ओर को देखने लगीं wx उनसे 
कहने लगे कि तुमने पूर्ण चन्द्रमा की किरणों से प्रकाशित हुये और यमुना के जल 
को स्पर्श करके आनेवाले मंद मंद पकड से कंपायमान दोनेवाले वृक्षा के पत्ता से 
शोभायमान दीखनेवाले ओर प्रफुल्लित हुये बृन्दावन के भी देख लिया ॥ २१॥ 
इससे हे सतियो तुम अघर गोकुल में जायो, बिलंब न करो, पतियों की सेबा करो, 
तुम्हारे बालक भूखे दोकर रो रहे होंगे उनके दूध पिलाओ और गओं के बछडे 
रंभाते होंगे डनको दूध पिला कर गौओं को दुद्दो ॥ २२॥। फिर आवेशा से श्लुभिल 
दृष्टिवाली देख कर गोपियों से कइने लगे अथवा मेरे स्नेइ से तुम मेरे वश में चित्ता 
जाने के कारण आई EDS तो यह तुम्हें योग्य ही दै क्योंकि मुझमें सब ही प्राणी 
प्रीति करते हैं ॥ २३॥ हे कल्याणिग्रो निष्कपट सात्र से पति छी सेवा करना और | 
पति के जा बंधु आदि हों उनसे प्रेमभाव के साथ यथा योग्य बर्ताव करना और 
| बालकों का पालन करना यह स्त्रियों का उत्तम gA है ॥ २४॥ जुआ आदि खेज़ने 
| बाला होने के कारण दुष्ट स्वभाव वाला, भाग्यदीन, वृद्ध, मूख, रोगी और दरिद्री 
भी. पति को, पुण्य लोक को इच्छा करने वाली SRI न त्यागें, ब्रह्महत्यादि महापा 
| तकां से दूषित हो तत्र भी उसको दूर से ही सेवाकर संपक न करं ॥ २५ ॥ कुजीन 
स्री का पर पुरुष से मिलने थाला जो सुख वह परज्ञोक में खग का और इस लोक 
|. में यश का नाश करने वाला, तुच्छ, दु:खदायक, भयकारी ओर लोक में तथा 
स्त्रियों में भी निन्दित दै॥२६॥ हे स्त्रियों मेरे विषे जेसा सुनने से, देखने से, vara 
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और मेरे गुणों के बर्णन करने से C अधिक होता है der अंग के संग से नही 
होता है इस कारण तुम अपने अपने घरकों 'चली जाओ ॥ we di | 
re f. छलें लेख से यह भली प्रकार सिद्ध द्वो गया कि गोपियो d 
M 000 और कामभावना विद्यमान है किन्तु भगवान्‌ में कामभावता 
o X का लेशमात्र agi दै । इस अध्याय के अंत तक जो कुछ गो- 
पियों ने कहा उसमें भक्ति ओर कामभावना ये दोनों ही स्पष्ट 
(| रूप से झलकते हें । अंत में जव गोपियां अत्यन्त दुखी हुई तब 
भगवान्‌ कुष्ण आत्माराम हो करभी रमण के तयार हुये । भगवान्‌ कृष्ण के पवित्र 
वायु के स्पशो से गापियो की कामभावना क्षय देने लगी तत्र श्रीकृष्णुजी ने गोपियों 
की कामभावना के फिर उद्दीपन किया । इप्रका विवरण इस प्रकार है- 
चाहुप्रसारपरिरं सकरालकोश 
नीवीस्तनालभनम्सेनखाग्रपातेः । 
₹वेल्याऽ्रलोकह सितेज्रेजसुंदरीणा 
सुत्त नयन रतिपति TANART ॥ 
दूरवाली के पकड़ने. के निमित्त भुजा फेजाना, बलात्कार से खींच कर आ- 
लिंगन करना, हाथ, केश,जंघा, वस्त्र का बंधन और स्तनों का स्पर्श करना, हास्य | 
की वार्ता करना, नखों के अप्र भागों से नोचना, कोड़ा के साथ देखना और CL 


इस प्रकार उन ब्रज सुदरियों के कामदेव को उद्दीपित करते हुये श्रीकृष्पजी ने उन 
को क्रीडा कराई ॥ ४६॥ _ 


भंगवान्‌ कृष्ण से आंदर मिलने पर गोपियों को अभिमान हो गया, अगवान 
| t अन्वर्थ्यांन हो गये, गोरियां बड़ी दुखी हुई । बम asi से पूती हुई. यमुना | 
तट पर पहुँची वहां कृष्ण की विविध प्रकार की, लीला की फिर कृष्ण के खाजती | 
हुईं बन को! चली' । ज्ञात हुआ कि एक गोपी कष्ण के साथ गई हे बह भी मिलगई, | 
| यमुना तट में आकर कृष्ण के गुणगान करने लगी' । इ्तीस के अध्याय में गे।पियों भं 

o | ने कृष्ण में अलौकिक प्रेम दिखज्ञाया दै किंतु इस अध्याय में भी गोपियों मेंडामभा- | 
- . | बना सिद्ध दोती दै। बत्तीस के अध्याय में कृष्ण का gaa होना और mdi E 


E साथ में कुष्ण के बार्तालाप का ada दै और तेंतीस फे अध्याय में रासक्रीड़ा 
है । इन पांच अध्यायों में एक भी श्लोक ऐसा नहीं दै कि जिसके आगे रख कर 
कोइ भी गोपियों के. साथ कृष्ण का घ्यभिचार सिद्ध कर सके । भगवान्‌ कृष्ण 
शुद्ध थे और वे किसी प्रकार से भी काम के बशा में ad हुए । इसकी पुष्टि में श्री 
मद्भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार स्वामी श्रीधर जी नीचे लिखे प्रमाण देव हैं (१) 
“अगवानपि ता रात्री: शरदोत्फुल्लमहिज्ञकाः । वीक्ष्य रंतुं «ure: योगमायासुपा- 
भितः ” ॥ इस इलोक में भगवान्‌ व्यास जी ने “योगमायाझुपांश्रितः” पद॒ दिया 
: है अर्थात रासक्रीडा करने के लिये भगवान्‌ ने योगमाया का आश्रय लिया । योग 
सायी पुरुष के “विषय” अगने काबू में नही कर सकते क्योंकि साँखारिक विषयं 
में उस आनन्द का लेश मात्र नहीं है जो आनन्द याग में gial है । 
सप्माधिनिध तमलस्य चेतसो 

निवेशितस्यात्मनि यत्छुल RÀT । 
न शक्यते वर्णयितुं तदा गिरा 

स्वयं तदन्तः करणेन UAA ॥ 

समाधि से हुये परित्र मन को जिसने आत्मा में लंगा दिया उसको जो सुख 
होता है उस ga को जवान से wil wg सकते, वह सुख अन्तःकरण से अहण 


होता है । 


इस अलौकिक आनंद में मग्न होकर भगवान्‌ ने रासक्रीडा का आरंभ किया 
इसका अभिप्राय यह है कि योगिग्रों को काम सता नहीं सकता, जब तक भगवान्‌ 
रांसक्रौड़ा में रहेंगे योगमाया का आश्रयं लिए रहेंगे । इस भाव को दिलाने के 
लिए व्यासजी ने “योगमायायुपाश्रितः” यह पद्‌ दिया है ( २) फिर भगवान्‌ HW 

| व्यासजी ने “इति RaRa तासां श्रुत्वा योगेश्वेशवरः । प्रस्य सदयं गोपीरात्मास- 
` सोऽप्यरीरमत्‌ ” gu होक को लिख कर यह सिद्ध किया है कि भगवान्‌ कृष्णचंद्र 
armaa हैं । जो sme दै उसको सोसारिक विषय अपने काबू में नीला | 
' सकते । इस विषय में प्रमाण भी मिलता है- | | 
Welq: खट्याळ परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालं चेतीयत्तव वरद्‌ तंत्रोपकरणम्‌ | 
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eee nr ufa भयदुभःशिहितां 
न हि स्वात्मारामं चिषयञ्ृगत्तृुष्णा VISSYU ॥ 
हे वरद ! आप कैसे हैं क्रि यदि कोई आप के घर की सामग्री की. संभाल 
करे तो आपके घर में इतनी सामग्री पावे । बूड़ वेल, खटिया का एक पाया,कुठार 
E: भस्म, सांप, मुर्देकी खापड़ी बस आपके घरमें इतनी सामग्री है और देवता 
लोग आपको AFE के चलाने से उत्पन्न हुई बडो बड़ो ऋद्धि सिद्धियों को घारण 
करत हैं. यद्द बात बया. है ? बाद ag है कि आत्मा में है रमण जिसका उसको यह 
मृगतृष्णा अपने चक्कर में नहो डाल सकती ॥ ३ ॥ वेदव्यास जी. लिखते हैं कि 
५हासामाविरभच्छोरिः स्मयंमानंमुसख्यांचुज: । पीदाग्बरधरः usb साज्ञान्मन्मथ- 
मन्मथः। इस शलोक में apua ने ag सिद्ध किया है कि जीवों के सन को 
कामदेव मथ डालता है और कामदेव को चूण कर देनेवाले भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णचंद्रजी 
हैं। जब “सन्सयमन्मथ:” पद शोक में विद्यमान है फिर किस हेतु को लेकर भग- 
वान्‌ कष्ण पर व्यभिचार का कलंक लगा सकते हैं [४] आगे वेदव्यासजी लिखते 
“एवं शशॉँकांधुविराजिता निशा स्र सत्यक्रामोऽनुरतावलागणः | सिषेव आत्मन्य 
` बरुद्धसौरतः सर्वा; शरत्काव्यकथारसाश्रया: || इस प्रकार प्रेम करनेवाली स्त्रियों के 
समूद में àa, सत्यसंकल्प और अपने में हो वीये को रोकनेवाले (अस्खलित 
वीर्य) विन श्रीक्षष्णजी ने चंद्रमा की किरणों करके प्रकाशयुक्त हुईं और शरद ऋतु 
में दोनेवाले तथा काव्य में कहे हुये रसा की आश्रय उन awa रात्रियों में इस 
प्रकार क्रीड़ा करी। 
इन चार प्रमाणां.से श्रीमद्भागवत संहिता के निर्माता भगवान वेदव्यास 
ओर श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार स्त्रामी श्रीधरजी भगवान कृष्ण को | 
अखंडित aqad सिद्ध करते हैं । वर्तमान समय में जो भगवान्‌ की पवित्र लीला 
मयादा के! कलंकित करने का मिथ्या साहस करते हैं उनके पास उनके पक्त,की पुष्टि | 
मं एक भी प्रमाण नही है । उनके मन स्वतः अपवित्र हा गये हैं इस कारण उनको |. 
समस्त संसार ओर भगवान्‌ कष्णचंद्र की लीला भी अपवित्र जान पड़ती दै । इससे | 
भिन्त ओर इनके पास एक भी प्रमाण नही' दै । श्रीधरजी इस विषय में जे लिखते | 
हैं बह लेख यह दै-- 
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| नलु विपरीतभिद्‌ परदारविनोदेन कंद्पविजेलत्वप्रतीतेः । 
सवम्‌ । योगसायासुपाश्रितः । आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌ | साद्दान्म- 
न््थमन्सथः । आत्मन्पथरुद्धसोरत इत्यादिषु स्वातंत्र्याभिघानात्‌ 
तस्मद्रासक्रो डाविडंबनं काभविजयख्यापमाधेत्येव सत्वम्‌ । किंच। 
शृगारकथोपदेशेन विरोषतो निव॒स्तिपरेयं पंचाध्यायीति व्यक्तीकरि 
Si. । 
दूसरे की ज्यां के साथ विनोद करके कामदेव का विजय करना qu भो 
विपरीत है. अर्थात्‌ दूसरे की जियो के साथ में रह कर कामदेव का विजय करना 
असंभत्र है । यदि कोई इस प्रकार की शंका करता हो तो मत करे क्योंकि “योग- 
सायासुपा श्रित:” “आस्मारासो (प्यरीरमत्‌” “साक्षान्मन्मथमन्मथ:?? “झात्मन्यवरुदध- 
सौरत” इत्यादि लोकों में कम्ण को स्वातनत्र्य कहा है इस कारण से रासक्रीडा जो 
है काम के विजय करने के जिये है यही हम टीका में स्पष्ट करेगे और NGR रस 
के equ से रासपंचांध्यायी निवृत्तिपर+ है प्रवृत्तिपरक नहीं है । 
,- (५) राजा परीक्षित का प्रश्‍न है कि--- 
संस्थापनाय घर्मस्य प्रशमायेतरस्थ 'च | 
. अवतोणो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥२७॥ 
स कथं घर्ससेतूनां वक्ता कतीऑमिरचिता | 
` प्रतीपसाचरदुन्र ह्मन्परदारासिसशनम्‌ ॥ २८॥ 
' आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्वे जुगुप्सितम । 
'किसभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुब्रत ॥ २६ ॥ 
.  हवेशुकदेवजी धर्मे को भली प्रकार स्थापन करने और अधर्म को दूर करने 
को ही अपने अंशरूप बलरामजी के साथ उन जगदीश्वर भगवान्‌ ने अवतार धारा 
था ॥ २७ । फिर हे ब्रह्मन्‌ उपदेश करके दूसरों qud की मर्यादा को प्रवृत्त करने 
| वाले, आप आचरण -करके दिखानेवाले और विरोधियों का तिरस्कार करके सज 
प्रकार के घम को रघा करनेवाले उन श्रीकष्णजी ने ही परल्नी का स्पशरूप यड्‌ 


| बड़] धमे विरुद्ध काये केसे किया, यदि कहो कि पूर्ण मनारथों को यह अधर्म नहीं 
TE IM NI IEEE अत a ucl 
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quo ) ^ed पुराणलम p> 
होता है तो पूणेकाम भी निन्दित कम नहीं करते हैं, तप पूण मनोरथ श्रीकृष्णजी ने 
fsa अभिप्राय से यह परख्जी स्पशहूप निन्दित कमे करा, हे सदाचार इस हमारे 
संदेह को तुम काटो ॥ २९ ॥ | 
` इसंका उत्तर श्रीशुकदेव जी ने जो दिया है वह यह दै-- 
घमव्यतिक्रमो दृष्ट: हेश्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वहेः सवेशुजो यथा ॥३०॥ 
सामथ्यं वालों का साहस और धर्मव्यतिक्रम भी देखा जाता है किन्तु 
तेजधारियां को उसका कुछ दोष नहीं होता जेणे अग्नि दूषित पदाथ को खाकर | 
दूषित नहीं होता । 
सामध्यवान्‌ को दोष नहीं होता शास्त्र में guias end आते हैं एक 
अग्नि का, दूसरा सूये का और तीसरा गङ्गा जी का। हिन्दी साहित्य के सम्राट 
गोस्वामी तुलखीदाछ जी ने अपनी तुलसीकृत रामायण में तीनों दृष्टान्त qul 
कर दिये हैं । | 
चौपाई इस प्रकार दै-- 
समरथ को नहिं दोष गुसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ 
समरथ को दोप नहीं होता जेते सूये अग्नि और गंगा जी.को दोष नहीं 
लगता । पृथ्वी परः पड़े हुये “मल” से जब सूर्य संयोगं करता है तो उसके बदबू: | 
दार गीलेपन के मल से खींच लेता है फिर प्रशंसा यह है कि अपने में उसके ग्रहण. 
नहीं करता । यह सूर्य में सामथ्यं है कि जिस दूषित पदार्थ के साथ वह संयोग 
करे दूषित अंश को उसमें रहने नहीं देता और अपने में आने नहीं देता । यही | 
सामथ्यं अभि में भी है । कल्पना करो कि अग्नि में किसी ने सूखा “मल? डाल. 
दिया वद्द असि सूखे मल में उप्त दूषित पदार्थ के रहने नहीं देगा और अपने में | 
HEU नहीं करेगा किन्तु मल में प्रवेश करके दूषितांश के हाइड्रोजन बना के उड़ा | 
दुगा । यही सामथ्य गंगा जी में भी है.। गंगा जी में जब दूपित पदार्थ पड़ेगो तो | 
| संभोग करते ही गंगा जी उसमें से दूषितांश के निकालने का उद्योग आरंभ कर | 
देगी और राने: शनेः उसके, शुद्ध भना देगी और ag दूषितांश अपने में आने नहीं | 


mese ere e । ईश्वर afa $> (२५१ ) | 


राज्य आदि साम्ये फो लेकर यदाँ सामरथ्यंघान्‌ नही लिया जाता है। सूय,अभि, 
जान्हवी में जे यह साम्य है कि darn बाले पदार्थ में से दूपितांश निकाल देंगे 
ओर संयोग बाले पदार्थ में से दूषिनांश का अपने भें लेंगे नही । भगवान्‌ कृष्ण 
ले राउपंचाध्यायी में इसी शक्ति के दिखलाया है। गोपियों में उत्कट भक्ति रहने 
पर भरी कामभावना थी इस कामभावना फो जगदीश्वर ने ग्रोपिया में से निकाल 
डाला और अपने तफ आते नहीं दिया इसी भाव को लेकर श्रीशुकदेवजी लिखते 
हैं कि “तेजीयसां न दोषाय बहेः सर्वेभुजो यथा” सिद्ध होगया कि गोवियों में 
काम भावना थी और कृष्ण में काम के विजय करने की इच्छा थी । अखंड sa- 
«d धारण फिये रहते गोपियों के झामको विजय किया है जेसा कि कोई भी. सामान्य 


पुरुष कर नहीं सकता । इसी गद्‌ अभिप्राय को आगे रख भगवान्‌ फो “जार शिरो 
सशि” कद्ठा गया है । 


हम पीछे दिखला चुके हे. कि भगपान्‌ ने छठे बघे में चीर हरण और 
WWW वर्ष में गोवर्घन फे। घारण किया है. । सप्तम «d में ही. यद्द रासलीला gu है 
इसका प्रमाण इस प्रकार दै । 


स सथ्यावेशितधियां कामः कासाय कल्पते d 
अजिता कथिता धाना प्रायो बीजाय ed ॥ २६ 
थातावला प्रजं सिद्धा मयेमा र स्यथ सपाः ! 
' घदुदिश्य ्रतथिदं थेरुरायोचेनं सती; ॥२७ 
्रीमङ्भा० स्क० १० अ० २२ 
मेरे में जिनकी बुद्धि लग गई है उनका कास काम के लिये नहीं होता 
बरन मेरे में काम भावना करना निवृत्ति के लिये प्रवृत्ति है जेसे सुने और पक्त 
हुये धान फिर नहीं जपते । २६ ga सिद्ध मनोरथ हुई अब प्रज को खाओ 
आनेवाली राक्रियों में तुस मेरे 'साथ रमणं करना, तुम इस लिये पूर मनोरअ हुई 
हो कि तुमने आया कात्यायनी देवी का अचत और ब्रत किया है । २७ 
छः वर्ष की अवस्थां में भगवान्‌ ने आनेवाली राद्रियों में रसख का होगः 
कहा है इस कारण से रासलीला के वक्त भगवान्‌ की. आयु. सात वषे की थी, 


साथ ही साथ .यह भी फह .दिया.कि जो मेरे में काम भावना करता है ng 
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काम भावना काम के लिये ऐसे नहीं रहती जेसे कि सुना और पका अन्न 
नहीं जमता । हमको नहीँ सल्ूम कि रांका करने चाले .लोग इन प्रकरणों. को 
क्यों. नहीं देखते ? पूरा प्रकरण देखने से रासलीला में मैथुन की शंका ही 
नहीं रहती ' 


+ कुष्जाससागमस + 
(६) किसी - किसी सज्जन का कथन है कि कुव्जा के साथ में तो कष्ण का 


व्यभिचार मानोगे ? इसका निर्णय करने के लिये हम कुव्जा छी आख्यायिका 


लिखते हैं । 
अथ विज्ञाय. अगवान्सवात्सा सर्षदशनः 
, सरन्ध्याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्गृद्दं थयौ ॥ १ ॥ 
' महाहोपस्करेराठ्यं कासोपायोपद्टंहिलस्‌ । 
सुक्ताद्‌।मपताकाभिवितानशयनाशनेः ॥ 
धूपः सुरमिनिर्दीपैः खग्गंशैरपिसंडितम्‌ ॥२॥ - 
गुहं तमायान्तमवेच्य MAN 
_ त्सद्यः सशुत्थाय हि जातसंश्रमा। 
यथो पसंगम्य सखीभिरच्युतं 
सभाजयामास सदासनादिभिः ॥३॥ 
तथोद्धवः साधु तयाभिएजितो 
न्यचीद्दुव्यामभिस्टश्य चासनम्‌ | 
TASR तण शयनं अहाधनं 
विवेश लोक्ाचरितान्यनुञ्रलः ॥४॥ 
खा CUTE NUI 
| ख्ररगन्घतास्वुललुधासवादिभिः। . / 
प्रसाधितात्मोपसतार मांधचं Tu 
सत्री डरीस्मेसिस्मितचिभ्रमेच्तितिः ॥ ५। 
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आहूय कान्तां नवसंगसहिया . 
. बिशकितां ककण भूषिते R | 
प्रशुझ्य शय्याभधिवेश्य राला 
रेमेऽनुलेपापंण पुए्यलेशया ॥६॥ 
साऽनंगतप्तकुचयोरुरसस्तथादशो 
जिंधन्त्यनन्तचरणेन रुजोसुजंती | 
दोभ्यो' स्तनान्तरगतं पाररभ्य कान्त 
सानं दसुतिमजहाद तिदीघेतापस्‌ ॥७॥ 
WW केवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रपश्ीश्वरम । 
अंगरागापणेनाहो दुर्भगेद्मयाचत ॥८। 
झहोष्यतासिह प्रेष्ठ दिनानि, कतिचिन्सया। 
` रसस्य नोत्सहे eru संग तेऽम्बुरुहेण ।8। 
श्रीमद्वा० स्क० १० अ्रध्या० ४८ 
भीशुकदेवजी कहते हैं कि हे राजन्‌ ? तदनन्तर सर्वात्मा और सदेदर्शी उन 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णनी ने कामतप्त हुई Ses का कामसंताप जान कर उसका प्रिय 
करने के निमित्त उसके घर गमन करा NU वह उसका घर बहुत मूल्य के पात्र 
आदिकों से युक्त कामशास्त्र में कहे हुये कामोदीपक पदार्थों से वढा हुआ और मो- 
Rai की माला, ध्वजा, कपडछत, शय्या कोमल आसन, अगर के धूप, मणियो के | 
दीपक, फलों की माला ओर चंदन के लेप आदि से शोभित था ॥२॥ घर आने | . 
वाले उन श्रीकृष्ण को देखते ही घबड़ाई हुईं वह कुत्जा आसन पर से उठ कर सखियों 
के साथ यथायोरय रीति . से सन्मुख जाकर उसने ÁFA की उत्तम प्रकार 
से आसन पाद्य आदि सांमम्री समपण करके पूजा करी ॥३॥ तेसे ही उद्धवजी का. 
भी उसने उत्तम प्रकार से पूजन करा सो वह आसन को स्पशो करके भूमि पर ही. 
बेठ गये, तदनन्तर लोकरीति का बर्ताव करनेवाले sieur ने भी नवीन (जिसके , 
ऊपर पहिले. किसी ने भी शयन नहीं करा ऐसे) बहुत सूल्य के पलंग पर प्रवेश करा 
| ॥४॥ तब ag कुब्जा भी स्नान करना, अंग को उबटन लगाना, उत्तम वस्त्र. पहिरना, | 


^ 4 
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भूषण ओर माला धारण करना, ताम्बूल और सूत की समान मधुर सहकारी d 
का सेवन करना. इत्यादि प्रकारो से भगवान्‌ के साथ कोड़ा करने को अपने शरीर सम्हाल 
फर, लञ्जायुक्त नंदस्य और विलास के साथ देखती हुई श्रीकृष्णजी के समीप आइ 
॥५॥ भीकृष्णजी के नवीन समागम के कारण लज्जां से स्वयं समीप आने में a 
युक्त हुई तिस कुडा को. श्रीकृष्णजी ने अपने समीप बुला कर उसके कंकरों से 
भूषित हाय को पकड़ कर शय्या पर बेठाया और उसके साथ क्ोदा करी, वंदन 
का लेपन करने के सिवाय जिसका दूसरा कोई भी पुण्य नहीं था, 


चसच कञ्ञा का 
ह शिवना भाग्य है ॥६॥ तदनन्तर. अनन्तशक्ति श्रीकृष्णजी के चरणां Y giy 
हो सूघती दै मानो ऐसी तिस gen ने मदन से तप्त हुए अपने स्तन WD 
ओर नेत्रां में उनके चरणों को रख कर तिससे अपने स्तनादि की कामपीडा दूर 
करके स्तनों के मध्यभाग में प्राप्त हुये उन आनन्द सूतिः अतिभिय गाइली के 
सुाओं से आलिंगन करके अपना बहुत fa 


l चों का ताप दूर कराया,७॥ अहो ! इस 
प्रकार चंदन का लेपन अपण करने से ही उन दुष्प्राप्य भो मोक्ष के स्वामी श्रीकृष 
जी को पाफर भाग्यहीन भो वह EM उनसे यह याचना करने लगी कि Wet 
& अतिप्रिय कमलनयन ! तुम्हारा संग छोड़ने को सें उत्साह नहीं कर सकती हूँ 


इस कारण कड दिनों पर्यन्त तुम मेरे साथ कीड़ा करो 
«He | | Roc c 


m मं आग से पूछता हूँ कि ये जो .श्रीमद्भागवत पर व्यभिचार का दोष लगा 
TR इनकी इतना भी . तो विचारना चाहिये कि श्रीमड़ागबत के वक्ता -कौन ९ और 


ओता कौन ? तथा समय क्या ? श्रीसद्वागत के वक्ता वह श्रीशुकदेवजी हैं कि जो पूर्ण 
ब्रह्मज्ञानी, जिनको कभी स्वप्न में भी संसारी विषय मोहित नहीं. कर सकते ail 
पुरुषों के ज्ञान से भी अनमिज्ञ हैं, जो संसारी विषयों की तरफ से बिल्कुल E इन्द्रियो j 
को हां कर ब्रह्म में लीनकर बैठे हैं, जिनको बड़े ऋषि, मुनि cdd $ uc E 
देख रदे हैं यह कथा दो रही वक्ता की । अव जरा एक दृष्टि श्रोता पर भी डालें। 1 
भोता कोन है, बी राजा परीक्षित, जो ag जानते हैं कि अब मेरी आयु E दिन |. 
की है, अब सुके क्या करना चाहिये कि जिससे आत्मा को सति मिले, इसी विचार |. 
ağ in राज्य पूज्य देवश्लाध्य राजसिंहासन और संसारी विषयो पर ज्ञात मार | ? 
Í MUN (पया; वदी राज परीक्षित ओोता हैं। समय 3 जो बिल्कुल संसार से. विमुख हो गया, वही राजा परीक्षित ओता हे । समय |. i 


u 
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«d इेश्थर चरित्र So ( २५५) 


भी वह दे कि एक दिशा ü परमपावनी भारतवष के यज्ञोपवीत का स्वरूप बारस 
करनेवाली भागीरथी ug रद्दी है और तट पर भ्रीशुकदेबी के सम्मुख परीक्षित बेठा 
हुआ है तथा आस पास ऋषि सुनियो के आसन लगे EI क्या कोई बुद्धिमान, सभ्य, 
विचारशील यइ अनुमान कर सकता है कि यह समय व्यभिचार की बातें करने 
का है । क्या राजा परीक्षित ने अपता घर, संतान, wt आदि इसी कारण से un. 
थे कि व्यभिचार की दो दो बातें सुनेंगे । कया राजा परीक्षित ने बड़े २ ऋषि gf 
यों को इसी' कारण बुलाया था कि दोड़ो यहां पर व्यभिवार की कथा होगी ।. 
क्या भाशुकदेवजी इसी कारण से विरक्त और ज्ञानी, जितेन्द्रिय हुये थे कि 
परीक्षित के qzi व्यभिचार की कथा बांचनी होगी । इख समय इस सभा में 
अत्यन्त व्यभिचारी भी उपदेशवश या लज्जावश उसकी बात भीन wu 
| भला अद इनसे पूछो तो सही कि क्‍या आपने कभी एक दृष्टि इस पर डाली, 
कभी नहीं । यदि इस पर जरा भी बिचार करते तत्र ता व्यभिचार की शेका 
ही न उठती । MO RN कि 
(२) यह व्यभिचार का दोष फिस पर है, भगवान्‌ श्रीकुष्णयन्द्र पर | 
इन्द्रियों को अपने आधीच लाकर विषय से विसुक्त होना ही जितका eg सिद्धान्त 
है, क्या चहदी श्रीकृष्णचन्द्रजी व्यभिचारी हैं ? यद्द कथन बच्चों का सा WIN नहीं 
तो और क्या है.? गीता के प्रकरण पर भी एक दृष्टि डालें । ERS 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी से अजून ने प्रश्‍न किया कि-- 
अथ केनग्रथुत््तोऽयं पापं चरति ET I 
अनिच्छन्नपि redi बलादिव नियोजितः-। ३६। 
, श्रीकृष्णचन्द्र ! भला यह तो. चतलाओ कि यह पुरुष किसके Suma 
( छस्काने ) से पाप करता है। हे वार्प्णेय | यह पाप करना चाइता भी नहीं 
तथापि इसको कोई दूसरा ही पाप करने में जबरन प्रवृत्त करता दे बह कौन 
है॥ às कर र m qe | 
- श्रीकृष्णचन्द्रजी की तरफ से उत्तर-- 
'काम एष क्रोध एष रजोगराससुद्ठव: । | 
` झहाशनो महापाप्मा fuas wn ARTI I 39! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २५६ ) < पुराणवम i 


— १०५५५५९१ == ०१ +=: ०5-०७ ०००-5 == ¬= पणा ives ws कक ५१९५०१९0९९ m 


क... 


रजोगुण से उत्पत्ति जिसकी बहुत . खानेवाला WE काम ( मन की 
इच्छा ) और बड़ा पापी wg क्रोध जबरदस्ती पाप करवाता है इसके ही.त शत्र | 
जान ॥ ३७ ll ` m 
quer वह्चियशां दशो HAN च | 
यथोल्वेणादूर्ला ग्स्तथा ANMI । ३८ 
. जैसे gal emm को ढक लेता है औरं जेसे मेल शीशे को आच्छादित कर | 
लेता है । जसे किल्ली बच्चे को ढक लेती है ठीक उसी प्रकार यह पवित्र आत्मा |. 
को आच्छादितं कर लेवा है ॥ ३८॥ | 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
' कामरूपेण कौन्तेय इष्पूरेणानले & | 
इस कामरूप ने जो ऐसी आग है जिसका भरना कठिन है और जो ज्ञानी 
का सदा बेरी दै, ज्ञान को ढक रवखा है। ३९ ॥ 
न्द्रियाणि भनो वुद्धिरस्थाधिछानछुच्यते । 
एतबिशोहयत्थेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ । ४० | 
इन्द्रियां और मन तथा बुद्धि इसके रहने की जगह हैं इन में वेठ कर इनके. 
द्वारा यद ज्ञान को दबा कर और इनको उभाड़ कर आत्मा को इन्द्रियों के विषय 
में मोहित कर देता है ॥ ४० ॥ 


तस्मास्वमिन्द्रियाणयादो नियम्य भरतर्षभ | 
पाप्मान प्रजहि ह्यन ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ । ४१ । 
sagao so ३ | 
हे भरत के बंश में श्रेष्ठ ! इस लिये त पहिले इन्द्रियो को रोक कर इस |. 
| ओर विज्ञान के नाश करनेवाले इस वापी का नाश कर || ४१॥ - | 
| इन सज्जनों के इतना भी तो सोचना चाहिये था क्रि इन्द्रियों को वश में कर | 
E लेना ही जिनका इष्ट है क्या वे ही श्रीकप्ण इन्द्रियों में फंस कर व्यभिचार करेंगे । | ; 
|| घन्य है इनके बिचार का ओर इनकी बिचारशालिनी बुद्धि को जो किंचित्‌ भी 3 
INE | बिचार नहीं ,करते । i 
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इस डस कथा में भगवान्‌ का कुजा के wel आंना.. ओर शय्या पंर Lf 
gom का vil शय्या पर बिठलाना, कुठजा कां आलिंगन . करना इतना सिद्ध 8j 
भोग करना aii यदि कोई यह कहे कि हमं Coder" क्रिया a भोगं भी ले 
लेंगे । इसका उत्तर यहं है कि रमस्व क्रिया “रयु कीड़ायाम्‌” घातु की दै जिसकी 
अर्थ मैथुन नहीं द्वेता ( २ ) कृष्ण अकेले नहीं थे साथ में उद्धव भी थे (à) 
gom भी अकेली नहीं थी उसके साथ में अनेक सख्या थीं, sd समुदाय 
में भोग की शंका भी नहीं हा सकंती (४ ) xeu की आयु भी भोग के योग्य 
नहीं थी इस समय भगदान्‌ कृष्ण की आयु ११ ग्यारह वर्ष. की है। ग्यारह बंधे 
की अवस्था में दो प्रमाण मिलते हैं [ क ] भगवान mg पवित्र ववन्द्रवंश wirt 
जाति में उत्पन्न हुये हैं इस जाति में घ॒मंशांस्त्रों ने १२ धारइवें वर्ष में उपनयने 
विधि लिखी दै । अभी भगवान्‌ कृष्ण का उपनयने नदी आ इस कारण इख 
समय भगवान्‌ कर्ण ग्यारहवें बे में हैं | ख ] श्रीमदभागवत में स्पष्ट लिखा है 


देखिये+- i 
ततो न॑ दुंत्रजभितः पित्रा क॑साद्धि विभ्यंता t 
एकादश समास्तत्र गुढार्चिः सबलोऽवसत्‌ VRAI 

VEN OE PES gfo ३ अ० २ 
कंस से मंयंभीत हुये पिता वसुदैव ने भगवान कष्ण के ब्रज सें नन्द 
यहां पहुँचा दिया | यद्वां पर सवल भगवान ष्य ने ग्यारह वर्ष तक इस प्रकारं 
निवास किया जैसे राख में ढंकी हुई अग्नि रहती दै। ws 
इनसे यह पूछो कि तुप श्रीकृष्ण का मलुष्य मानते हो या ज ९ ठ यंदि ये 
wd कि दम ते मनुष्य मानते हैं ता इनसे कहो कि आपने b Sn ic " 
डाक्टर से. qt कि क्‍या ग्यारह ad की अवस्था में 2 sm iM समयः > meet 
की अवस्था थी उसमें मनुष्य के शरीर में भोगश को संचार हे xs है यानेही, 
| संसार भर के डॉक्टर पक जबान होकर उत्तर दंगे कि नहीं नही | जब श्व es 

S भोगशक्ति का. संचार दी नहीं ता फिर शंकावालों ने बुद्धि का कहा रखा ओरं | 

| यादे ये बह कहें कि हंस तो. णण 

. | छ बे व्यापक अह में रका केसी 


३8 
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नहीं है कि जिसके प्रत्येक परमाणु में ब्रह्म की सत्ता न हो । 
o wü पर एक शंका यह करते हैं कि वास्तव में ब्रह्म कृष्ण में | | | 
नहीं है किन्तु कुब्जा ने ता भगवान्‌ का पतिभाव से आदर किया है, ऐसी सत्री क| ` 
साथ बेठना क्या पाप नहीं है ? ऐसी शंका बही पुरुष कर सकता दै जिसके लीला. 
बतार के प्रयोजन का ज्ञान नहीं है । लीलावतार का मुख्य प्रयोजन मनुष्यों को माच |. 
देना दाता दै इसके श्रीमद्भागवत ने इस प्रकार लिखा हे-- H 

| st निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नप । 

निमे 
अव्यग्रस्थाप्रमेयस्थ निगुणस्य गुणात्मनः ॥१४॥ 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सोहदमेच T | 
` नित्यं हरो चिदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥१४॥ 
e er 1 Wo १० अध्या० २९ 
o. राजन्‌! अव्यय, अप्रमेय, नि्गुण, गुणों के आधार भगवान्‌ का जो कृष्ण | | 
रूप में प्रकट होना है दह केवल मनुष्यों को सक्ष देने के निमित्त है ॥१४॥ जो | 
| "S" भगवान्‌ में काम, क्रोध, भय, प्रेम, ऐक्यता, मित्रता को घारण करता à 
बह तन्मयता को प्राप्त होता है. ॥१५॥ . | | 

i बस लीलावतार भगवान्‌ इष्ण के चरित्र में यह नियम अबाध्यरूप से पाया |. 
जाता il > ^ 
xd | बकी स्तनों में विष लगा कर भगवान्‌ को सारने के लिये आई किन्तु 
; ने ऐसा करने पर भी उसको मोक्ष दी। अधासुर गोप और कृष्ण को 
xi $ लिए आया उसको भी सारूप्यता मिली । शिशुपाल ने युधिष्ठिर के यज्ञ 
अनेक दुवंचन कहे किन्तु उसको तन्मयता मिली | बकी के बिष और अघासुर के | | 


हारा सृत्यु, रिशुपाल के द्वारा मिली हुईं गालियां इन पर | Su भी ध्यान न देकर 
भगवान्‌ ने इनका संसार बंधन काट दि | 


e "I! इसी श्रकारकुब्जा के कामभाव पर | | 
दृष्टि न देकर कुब्जा के मोच की अधिकारणी बनाया है बसं इतना अभिप्राय था। |. 
DM ` = कणाविहन + :... : 

P १ ७ ९ ; i 5 
EI (v) कोई सजन यह भी कहते हे कि यह ते ठीक है किन्तु भगवान्‌ | ` 
| इष्ण ने सोलह हजार एक सो आठ विवाह करवाये यह अनुचित और सभ्यता | | 
के बाहर था। A NN DINE 


VI QN EA RS 
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<3 ईश्वर चरित्र ० ._ (२५६) 
“लक्ष वेदाश्चत्वारो लक्षमेक तु भारतः” चारों वेद के मंत्र एक लक्ष है 
एक ही लक्ष श्लोक महाभारत भें हैं dq के एक लक्ष मंत्रों में कोन दिषय है, 
qu विवेचन से यह उपलब्ध Aa है कि वेद काणडत्रय सें विभक्त दै । कमंक्ाणड 
उपासना "UE, qase यद्दी तीन विषय वेद्‌ में हैं । जिस समय aga sq- 
नयन फे! घारण करता है बह उपनयन छियानवे चडवे का बनता दे इसका कारण 
यह है कि dq कहे हुये कमकाएड के उत्पादक अस्सी हजार बेद मंत्र हैं ओर 
उपासना काण्ड छो कहनेवाले वेदमंत्र सोलह हजार हैं,अस्सी भर सालइ को मिलाने 
खे छियानवे होते हैं उपनयन धारण करने के समय बटुक यदद संकल्प करता है fs 
अस्सी हजार वेद मंत्रों में कहे हुये कमकाण्ड का ओर सोलह हजार dq मन्त्रों में 
कहे हुये उपासना फारड को आज में अपने कंधे रखता हूँ शेष चार हजार OE 
कारड है। मनुष्य जब उसमें प्रवेश करता है तब शिखा सूत्र दोनों का परित्याग कर 
देता है aeaa में सोलह हजार भ्रतियां जो .ब्रतलाई हैं यह स्थूल हिसाब rH 
सूक्ष्म Raa से सोलह हजार एक सो err श्रुतियाँ हैं । जिख-समय भगवान्‌ ने 
लीलावतार श्रीकृष्ण का रूप धारण किया उस समय इनकी उपासना करने के लिये 
arag gsm एक ul सात श्रुतियों की अधिष्ठात्री देवताओं ने झी रूप धारण फर 


५५-५८ 


कि क्या fru Ra भो होते हैं? हां होते हैं । यदि हम अधिष्ठात्री देव को न 
माञ तो फिर qedt का गौरूप घारण फरला नहीं बतता और बेद इस बातका सानता 
है कि एथ्वी ने गौंरूप धारण किया एवं पृथु west दुदा इस विषय का वेद्‌ 
संत्र दम इसी प्रन्य में पढिले लिख आये हें वदां पर ही देख लेना । 


X पृथु का विवाह > 


| भागिनी अर्चि के साथ हुआ था । 
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'छे श्रीकृष्ण से पाणिग्रहण किया इख प्रकार १६१०७ खोलद्द हजार एकसो सात. 
faai तो ये हुई ओर एक भगवती रुक्मिणी रूप धारण करके लक्ष्मी. अबतरित i5 
हुई । इस कारण से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की १६१०८ स्त्रियां हुई । अघर शका यदद रद्दी. 


(८) कई एक सञ्जनों का कथन, हे कि महाराज पूर्थु का विवाह उसकी | | | 


हम प्रथम gu और आचि की उत्पत्ति लिखते हैं देखिये... ` :=-- ES 3 ; 
अथ तस्य पुनविमरेरपुत्रस्य भद्दीपतेः। ` | ` 


a m i | MÀ ———————— ; उ 


— ——— rááÓ— —— —Á—X PEE ELE T 


MÀ eeens eron —— 


बाहुभ्यां सथ्यसानाभ्यां मिथुन UAINA । १ d 
तद्दृष्टा मिथुनं जातमृषयो प्रह्मवादिनः 
FF परमसंतुष्टा विदित्वा अगवत्कलास्‌ R ॥ . ; 
| SES ऊचुः । 
पष विषणोभगचतः.कला सुवनपालिनी । 
इथच ewe संभूतिः पुरुषस्यानपायिनी । ३ | 
AA तु प्रथमो राज्ञां पुमान्प्रथयिता यशः | 
` quete महाराजो भविष्यति एथश्रवाः ॥ ४ ॥ 
` _ इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा | 
. अधिनीम वरारोहा एथुसेवावरुन्धती । ५। 
5 Mago ma ४ अध्या? १५ | 
निषाद उत्पन्न हाने के पश्चात्‌ पुत्रहीन राजा बेन के शरीर को ऋषियों ने : 
फिर मथा । वेन की भुजाओं से एक जोड़ा पैदा हुआ ॥ १ mur के ज्ञाता ऋषि | 
इस मिथुन को देख ex परम संतुष्ट हो बोले और उन्होंने भगवत्कला को जाना।२। 
ऋषि बोले कि यह भगवान्‌ विष्णु की सुवन पालन करनेवाली कला है और यह जो |. 
कन्या है यह पवित्र लक्ष्मी की कला हे ॥ ३ ॥ इनमें जो यह प्रथम पुमान है यह |. 
राजाओं के यश के विस्तृत करेगा इस कारण इसका नाम महाराज पृथु होगा ओर. ; 
"ह अलोकिक चरित्र वाला होगा ॥ ४ ॥ तथा यह जो सुदती देवी है गुणभषण |. 
Rs की भूषण होगी और यद्‌ वरारोहा एथु को प्रदय करने वाली है इसका नाम. | 
| अचि होगा ॥ ५॥ ˆ भु 
[ Ww फथा से आर्चि का एथ की भगिनी दोना कदापि सिद्ध नहीं deri F 
Red आवा का त्योहार संसार ओर शाखो d उस समय लिया जाता है जब कि à 
: सृष्टि सोनिज हो । यहां परे एथ और अर्चि दोनों ही अयोनिज हैं ॥ हम ब्रह्मा सर n 
कती की कथा सें स्पष्ट रूप से दिखला आये हैं कि युसलंमान, ईसाई, दयानंदी | 
~ ओर बेरिकछ्ड़ि पन्ना साइंस सुष्ट अयोनिज होने के कारण भाई-बंहिन और पिता 
[हश त्योहार भदा नहीं रहता बथा पथु की कथा सें तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि 
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“ड ईश्वर चरित्रक्ः ' (२६१) 


———— ल me I HUM 3७५ ००७5०० nmm snnt ५०११७० ९७७ + + ses २००२०-57५४ ०५०७४०० tn 


सहाराज एथ इश्वर का अवतार हैं और अथि लक्ष्मी का अवतार है अतएव ये पति 
पत्नी हं-भाई बहिन नहीं हैं । लक्ष्मी ईश्वर की खी हे इसके सभी पुराण कहते हैं 
इतना ही नहीं किंतु agaa अध्याय ३१ के अंतिम मंत्र में वेद ने स्पष्ट कर दिया 
है कि “श्रीश्च ते लक्ष्मीशच पत्न्यौ” हे भगवन्‌ श्री और लक्ष्मी ये दो तेरी पत्नी हैं |. 
जब वेद्‌ ने लक्ष्मी को इश्वर की पत्नी बतला दिया तो फिर बह भगिनी कैसे हुई ९ 
aR कहो किं हम यह मानते हैं कि इश्वर की पत्नी लक्ष्मी है किंतु अचि पृथु की 
पत्नी नहीं है ऐसा मान लेना अक्ल को बाजार में नीलाम कर देना है क्‍योंकि एथ 
इश्वर है और अर्चि लक्ष्मी है अतएव किसी प्रकार से भी पृथ और आर्च में भाई 
aĝa का संबंध नहीं घटं सकता । | 


७ विष्णुवन्दाचरित्र ® 


(९) किसी किसी सञ्जन का कथन है कि विष्णु ने वलात्कार वृन्दा का 
पातित्रत धर्म भंग किया, ug व्यभिचार है और घोर पाप है । 


ee: 


उत्तर-शिवपुराण रुद्रसंहिता युद्धखणड में जलंधर की कथा आती दै यह 
saa वीर था किन्तु वीरशक्ति का इसने दुरुपयोग किया । देवताओं के अधिकारों 
को छीन कर यह वेदमार्ग को ga करना चाहता था । एक दिन यह राक्षस पाववी | 
। का पातित्रत घर्म भंग करने के लिये कैलास पर्व॑त पर पहुंचा ga कथा को शिषः ' 
पुराण ने इस प्रकार लिखा है-- ५ 
. एकाग्री सतमालोक्य x देत्यो जलंघरः । 
कामतस्स जंगामाशु यत्र गौरी स्थिताइ्मवत्‌ । del 
ae शंभनिश भाख्यौ स्थापयित्वा महाबलौ । 
दृश दोर्दण्ड पंचास्पस्त्रिनेत्रश्च जटाधरः ॥ ३८ 
महाब्ृणममारूढस्सवंथा SET: 
_ .आसुस्यो मायया व्यास स बभूव जलघरः ॥३६॥ 
. अथ रुद्रं समायातमांलोच्य भववल्लभा । 
अभ्याययौ सखीम्ध्यात्तददशनपथेऽमचत्‌ ॥४१॥ 
घावइद्शं चावगीं पाबंतीं दनुजश्‍वर!' 
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_ तावत्स RAJA जड़ागश्यासवसदा ॥४१॥ 
Tang युद्ध खं? 'अ० २२ 

दैत्य जलंधर इस प्रकार शंकर को एकाप्रभूत देख कर काम के वेग से मत्त 
होकर पावती के समीप गया ॥ ३७ || युद्ध के लिये शुभ निशुभ देत्य को स्थापन 
करके आप दश सुजा, पांच मुख, तीन नेत्र, जटाधारी होकर ॥ ३८ ॥ महावृषभ 
पर चढ़ कर साक्षात रुद्र चह अपनी 'आसुरी साया से बन गया N ३९ ॥ तष 
RaRa पावती रुद्र को आया देख कर सखीजनों के सध्य से उठ कर उसके 
सन्मुख उपस्थित हुई Vo ॥ ज्योंही Su देस्वेशत्रर ने पार्वती को देखा कि उसका 
बीये. पतित gut और उसके अंग जड़ीमूत हो गये v? 

3 श्रीमती aag अंतर्धान होकर उत्तर मानस को चली गई । जलंघर 
शंकर से युद्ध करने के। चला गया | उत्तर मानस में पावंतीजी ने विष्णु का स्मरण 
किया, विष्णु आये, पातो के प्रणाम किया। पाव॑ती ने पूछा कि आप को 
| जलन्धर की विचित्र घटना ज्ञात Ep T विष्णु बोले हां माता हो गई । पार्वती ने E 
कहा कि अत्र इसके मारो । ug मरेगा तब, जब इसकी छी का पातित्रतधर्म अंग B 
होगा ।-पातित्रवधर्त के भंग करने का इसने आरम्भ कर दिया है इसके आरम्भ 
किये हुये मागं का आचरण करो और इसके मारो । विष्णु ने छल के साथ 
वृन्दा का पांतित्रतधम भंग कर दिया | भोग के अन्त में बुन्दाविष्णु को शाप दे |... 
| गईं ओर आप अभि में जल कर मर गई । अप्निमें जलते समय विष्णु ने aga d 

रोका किन्तु कालनेमि की पुत्री बृन्दा चिता में प्रवेश कर गई । उस समय ब्रह्मा | 
maf समस्त देवता अपनी स्त्रियों सहित वृन्दा st सद्गति देखने को आये । सब 
के देखते ही देखते बृन्दा के शरीर से कुळ प्रकाशपुंज शिकलो और वह तेज ardet 
के शरीर में प्रवेश कर गया इस प्रकार जब बृन्दा की मोक्ष होगई तव विष्णु बहुत 
'देर तक उसकी चिता की भस्म में लोटते रहें यह बृन्दा की कथा है । |. 

इस कथा में जलंधर का मारना उचित दै क्योंकि वह वेद मारग का लोप | E 
| करके संसार. में अत्याचार फेलाता था यदि इसकी धर्मपत्नी बुन्द का पातित्रत- | | 


९ 


WW भंग न किया जाता तो नहीं माळूम ag राक्षस कितनी faa का पातित्रत | 


स i, 
ex] ईश्वर चरित्र 9७ ( २६ E 


अतधमे भंग दो गया तो यद घसेमयांदा रखने के लिये हुआ है इस कारण पाप 
नहीं, विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके बृन्दा से भोग किया है इस में पाति- 
त्रतधर्म तो अवश्य भंग हो गया किंतु बृन्दा ने तो जलं रर समझ कर भोग किया 
& ओर जि समय विष्णु जान लिया उसी समय शरीर नहीं रक्खा अतएव ais 
में पातिन्नत घर्म का भंग नहीं हुआ इसी कारण ven कीं मोक्ष हो गई. जलंधर का 
मारना आवश्यकीय था ss मारे विना छ्लियों के धमे की मर्यादा नहीं रह सकती 
थी, घर्ममयादा रखने के लिये ही विष्णु ने इन्दा का पातित्रत धर्म भंग किया किंतु 
विष्णु को पातिश्रत घ॒र्म भंग करने का पश्चात्ताप हुआ. अतएव वह माननीया 
पूज्या gar की चिता में लोटते रहे , नहीं aian इसमें कलंक क्या है , इस कथा 
में तो संसार में घर्ममयांदा का रखना और पातित्रत घने का महत्व वर्णित हुआ. 


है इस में कोई पाप की बात नहीं है। - 
किसी किसी सज्जन का कथन है कि यद तो सब ठोक है किंतु विष्ण ने | 


जो ga का पातिन्रत धर्म भंग किया है इसका पाप तो विष्ण को लगा , इसके 


| उत्तर में हम यही कहेंगे कि विष्णु को पाप नहीं लगा । देखिये-- 
यत्पाद्‌प कजपरागनिषेवतध्ता 


| योगप्रभावविधुताखिलकम बंधा! ॥ 
स्वैरं चरंति खुनंथो$पि न: नदयझाना | 
स्येच्छ्यात्तवपुषः mW एव बंध! ॥ २५॥ 
शासद्भागवत QUH स्क०,आ० ३३ 
जिस विष्णु के चरण कमल के पराग से तृप्त भक्त विष्णु के चरणयोग के 
प्रभाव से अखिल कमंबंधनों को काट पेते हे. और फिर कर्मेवंधन से छूट कर वे 
मुनि स्वेच्छा तनु बन जाते है. भला कही ऐसे जगदीश्वर कोभी कर्मबंधन होता है | 


इनफ्लॅजा, कहीं युद्ध, कहीं भूचाल क्या इन कर्मों का फल ईश्वर को मिलता है, यदि 
मिलता दै तब ते कसे फे भोग से इश्वर कभी छुटकारा ही नहीं पा सकेगा । 
|| ईश्वर को कर्मफल किस कानून से. मिलता है । वेद शास्त्र में जा शुभाशुभ कसे 
| कहे हैं यह श्रति स्सृति रूपी कानून मनुष्यों के लिये है इश्वर के लिये नहीं दै फिर 
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रवर के किये हुये अनेक कमे संसार में होते रहते हैं । कहीं प्लेग, कहीं |. 


RT 


"s २६४ ) «x पुराणवर्म E 


ainnir 


adl माळूम वह कौन कानून है जिस कानून से इश्वर के पापी उद्दराया जाता है 
फिर कर्म का फलदाता फोई और होता है और भोक्ता कोई और होता है. यदि usc 
कग फ्त भोक्ता है तो फिर झरे फलदाता कोन दै ? कई एक सज्जन यह कहते हैं 
कि प्लेग इतफ्लँजा आदि रोग gar मनुष्यों के कमो. के अनुसार देता है इस | 
कारण इश्वर .को ऐसे कामों के करने का फल नहीं मिलता । यद्द भी गप्प 
है। ईरवर मनुष्यों के कर्मों के! बिना भोगे भी मिटा देता है । वेद कहता है कि-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
__ न सेधया न चहुना भ्रतेन | 
यमेवैष sud तेन लभ्य 
स्तस्यै स आत्या वृणते quee । 
aga बकवाद्‌ से आरमा नहीं मिलता, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होने से ईश्वर नहीं 
मिलता, बहुत श्रत स आत्मा नहीं मिलता, जो अनन्य भक्त होकर ईश्वर की शरण 
जाता है उसके! मिलता है और यह आत्मा उसी को अपना शरार दिलाता है । | 
यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में लिखा है कि-- 
वेदाहमेतं पुरुषं भहान्त- 
सादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
तमेव विदित्वातिश्त्युमेति . 
- _ नान्यः प॒था विद्यते यनाय ॥ 
| ago अ० ३१. do १८ 
E इस महान्‌ पुरुष का हमने जाना जो सूंयसदृश बण बाला थोर तम से परे 
है इसी को जान करके पुरुष मृत्यु का जीतता à इससे अन्य कोई मार्ग ऐसा नहीं 
है जिम माग से चल कर मृत्यु का बिजय कर सके | K 
- वेद की इन दो श्र तियो में इश्वर का दर्शन होना लिखा है । Saad दशन 
का क्या फल दोता दै उसको मंडकोपनिषद लिखता है- 
Raa हृदयग्रंथिश्छिययन्ते सवसंशयाः! 
'बीयन्ते चास्य कोणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
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है, समस्तं संशय कट जाते हैं, समस्त कम क्षय हो जाते हैं । 


- बीरुकमिव फले वंधनादारो घंनास्मृत्योः सकाशायुञ्चस्व मां कस्मादित्येषापरा भवति ॥ 


qi झी नाई इम बंधन से gi मतं अगत से | 


: में सिद्ध की गई है । जत्र ईश्वर के दर्शन ओर Six की कृपा से जीव | | 


< इश्वर चरित्र p guis mole e NS ( २६५ ) 


जब उस परावर इश्वर का दशन हो जाता है तत्र हृदय की ग्रंथि टूट जाती 


ईश्वर के दर्शन से आथवा ईश्वर की कृपा से किये हुये जीय-के wp बिवां | 
भोगे ही क्षय हो जाते हैं वेद में भी इस प्रकार फी भायनी मिळती है देखिये | 
eurqq थजामडे uu एुष्टिवर्घनस्‌ | 
erem वन्धनान्यत्योभचीय WISH li 
ei ägo So à wo ६० | 
थजुवैद कै इस मंत्र का अथं करते हुंये यासक सुनि लिखते हैं कि saa 
Wy sues यजामहे सुगन्धिम्‌ । सुगन्धिं ggat fessi युष्टिकारकसिबो- | 


इम तीन नेत्रोंवाले रुद्र ( परमात्मा ) को पूजते हैं जो पुण्यगंध से युक्त है. 
( धन धान्यादि ) की पुष्टि का बढ़ाने वाला है ( जिससे कि उसकी कृपा E ) खर 


इश्वर qua होने पर कर्मों का wu दो जाता है यह “भिद्यते हृदयं 
dA? इस sf द्वारा सिद्ध है । ईश्वर छी कृपा से कमंबंधन कट जाता दे यह 
“यम्बक? इस मन्त्र को प्राथना से सिद्ध है । यंद्दी बात श्रीमद्भागवत के. शलोक 


बंधन कट जाता है तंत्र दैधर का कर्मबंधन में बंध कर पुण्य पाप भोगना नितान्तं | 
चणड्खाने की गप्प या बुद्धिं कौ मूखेता है । ईश्वर करबंधन में नहीं आता इस 
कारण gear के पातित्रंत भंग करने का पाप ईश्वर को नहीं लंगा । 
कोई कोई सब्जन कहते हैं कि विष्णुं को शाप लगा । शांप॑ भी तो कमेब॑ 
धन है। इसके उत्तर में इतना कहना va है.कि कमे कां फेल कस sup से 
होता है और शाप इसके विपरीत होता है । बड़े भयंकर कमे करने परं थोडा शापे 
और थोड़े पाप कम पर बहुत॑ बड़ा शाप होता है । चित्रकेतु योगास्यास से समस्ते 
सिद्धियों को पा गयां था अतएव यदद लब्धप्रतिष्ठ॑ गिना जाता थां । एक दिनं येह 
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` [ees सभा में गया उस संभा rex प्रति समस्त देवता बिराजमान थै । महार | - 
m देव जी भी दिगम्बर बन पावती को लेकर उस संभा में बेठे थेन महादेव को | | 


(२६६) ` बे पुराणवमे e 
| देख कर चित्रकेतु ने कद्दा-- 
"^ e 
एष लोकयुरुः साक्षाइइम वक्ता शरीरिणास | 
| आस्ते aça: सभायां ये मिथुनीभूय मायया । ६। ; 
| | ` यह शंकर संसार का गुर है और रारीरघारियों के लिये थ का वक्ता है | 


ऐसा होकर के भी यह सभा में सभापति बन दिगम्बर स्त्रीसह्ित बेठा दै । इस 
वाक्य फो सुन कर पावती बोली-- -. 
अतः पापीयसीं wr याहि gaa । 
यथह जयो सहतां न. कता ge ase । १५ | 
अतएव तू-आपुरी पापी योनि को प्राप्त हो जा. feud बेटा त फिर किसी 
` ARRAT का अनादर नहीं करेगा | 
2 यहां पर चित्रकेतु का अपराध बहुत न्यून था और जगदस्ञा ने क्रोध में आकर 
| शाप जो दिया उसके कारण चित्रकेतु के भयंकर आपत्ति में पड़ जाना पढ़ा । 
E arit के शाप से ही चित्रकेतु चत्रासुर बना । यह कथा भीमदूभारावत के षष्ठ 
: स्कन्ध के सप्तद्श अध्याय में लिखी है । 
— . एक दिन ARGI सत्र में दक्ष आये उनके देख कर समस्त देवता उठे | | 
किन्तु ब्रह्मा ओर रुद्र न उठे । ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष वेठ गया, शंकर के देख |. a 
कर उसका बड़ा क्रोध आया । दक्ष बोला कि देवताओ तुम सब सुनो न तो में | | à 
मत्करता से कहता हूँ ओर न अभिमान से कहता हूं किन्तु यह लाल लाल आंख 
फरे जो निलेज् शंकर बेठा दै इसने सन्माग का लोप कर दिया, इसने हमारी कन्या 
को बिवाहा है क्या यद्द उठ कर वाणी से. भी हमारा सत्कार नहीं कर सकता था, 
| इसने वेद की क्रिया का लोप कर दिया, ag अपवित्र है, मर्यादाओं का तोड़ने वाला 
i à । हसने इसको घिना इच्छा के अपनी कन्या ऐसे दे दी 38 SX का वेद पढ़ा 
| दे | यह प्रेतों में रहता है, घोर प्रेत इसके साथ रहते हैं, यह पागल की तरह 
केशों को फेला कर कभी हंसता हुआ और कभी. रोता हुआ भूमा करता है, यह | | 
ts । मुद की भस्म शरीर में लगाता है, सुर्दे की झस्थि शरीर में धारण करता है, इसका |. 
. } नाम तो शिव दै पर खच पूछिये तो यह अशिष है, यह बेहोश है, बेहोश लोग ही | -A | 
- ... इसको प्यारे हैं इत्यादि अनेक कड शब्द शंकर के कहे और अन्त में शाप.दे विया |. : 
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कि इसको यज्ञभाग न मिले.। शाप देते समय us देवताओं ने ट्छ को रोका फि 


js A 


i 
ed 
किसी कीन सुनी रुट्रको शाप दे fur! अबभी दक्ष काक्नोध शान्त न हुम अतएव | 
WE अपने घर को चला गया । यह कथा श्रीमद्भागवत के चतुथ स्कंध के द्वितीय | 
अध्याय में लिखी है । दक्ष ने शंकर फा अपराध फिया और शंकर को दी शाप | 
f 
दे दिया किंतु शांकर ने उनके शाप नहीं दिया और कट शब्दों फो सद्द लिया | 
अतएब शाप का सम्बन्ध कम से नहीं दे क्रोध से दै । यहां शंकर का भारी | 
| 
hi 
i 
| 


अपमान हुआ किन्तु शांकर ने gerer भी शाप नहीं दिया इससे सिद्ध दो गया कि 
हलके अपसान पर आरी शाप, भारी अपमान पर इलका शाप वा शापाभाव भी 
हो जाता है । E 

जिसझो शाप दिया जावे उसके यदि क्रोध आ जाय तो वह भी शाप दे 
देता है इसके लिये श्री मदू भागवत के चतुथे स्कंध में दक्षयज्ञ विध्वंस देखना 'चाहिये | 
जहाँ पर अनेक शापों छे बदले में अनेक शाप हें । शाप देनेवाला यदि प्रसन्न हो 
जञाने तो शाप हलका हो जाता है या बिना भोगे बिलकुल ही am जाता दै इसके 
लिये इन्द्र प्रभृति देब तथा मनुष्यों क्री आख्यायिकायें. देखनी चाहिए ।-इन्द्र के 
agawa के agaaa हो गये और हलके शाप के लिये श्रीमदूभागवत के नव- | 
मस्कंध में gara की कथा देख लेनी चाहिए । सिद्ध EI गया कि शाप का संबंध 
कमे से नहीं है किंतु क्रोध से है अतएव वृन्दा के शाप से विष्ण का कमफल भोगना | 
सिद्ध नहीं होता । | 

` रुद्रचरित्र । 

लिङ्ग शब्द्‌ की व्याख्या 
e शिव पुराण में शिवलिंगों का ada है, नास्तिक लोग लिंग शब्द से qA- | 3 
gu अथे कर लेते हैं और WE जनता-को सममा देते हैं कि मूंत्रेन्द्रिय को ही लिंग | 
कहते हैं । जनता को यदद तो. खत्रर नहीं कि लिंग शब्द से किन किन वस्तुर्थो फा 
बोध होता है, वद्द समम बेठती है कि araa में शिव पुराण में बड़ी भद्दी कथाओं | 
हैं कहदी पर तो महादेव का लिंग बढ़ राया और कही पर मकान में आग लंग 
कर लिंग जल राया एवं कही पर महादेव हाथ में लिंग लेकर घूमते (फिरे! आच | 
|. हस प्रथस यदद दिखाते हैं कि लिंग मूजेन्द्रिय को ही कहते हैं या इससे | | 
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भिन्न कोई ओर वस्तु भी लिंग कहलाती है पाठक नीचे लिखे qup के 
लेख को देखें। l 
विषाशीककुान्मोन्ते बाळषिस्सास्नावानिति गोत्वे इष्टं लिंगम्‌ | । 
व० qo "Io २ MEZo स० ८ . ` | - 

विषाण [सींग] ककुद [ऊंचा कंधा] पूछ सी ग के नीचे बाल, सरना 
राले में लटकती खाल ये सब गोत्व जांति में लिंग हैं । A 

अर भी देखिये- 
न च इष्टानां स्पशे इत्यदष्ट लिंगो घायु:। c 

Ño go अ० २ अ०१ सू. ११ — | 

E दो वायु या अनेक वायुओं का जो खंयोग विशेष है वह बायु के अनेक 
Er. - | 88 का लिंग है.। | 


5 


ET. आगो देखिये- - 
«|... आक्रुतिजीतिलिंगाख्या । | 
V न्याय० Qo Wo २ अ० २ सू० ७० 


i. जाति के लिंग का नाम mf है । 
/ | शौर पढ़िये | 
लिंगतो ग्रहणान्नानुपलव्थिः । 
| त्याय० qo अ० ३ आ० २ qo १६ i 
E ...! लिंग द्वारा उत्पत्ति, विनाश, कारण के पाये जाने से उसकी उपलब्धि का E 
—— db झसाव नही' हो सकता । Aa 
obo झागे पढ़िये- 5220: ` | 
L- पक्त त्रिगुणाल्लिंगात्‌। | P 
E. j | `. साँ० qo झ० १ qo १३७ 

लिंग जो महतस्वादि हैं उनसे प्रकृति अव्यक्त सूक्ष्म है। | | 

i हसते दो चार तमूने लिंग शब्द के यहां पर दिखला दिये, संस्कृत साहित्य 
| सें अनेक. पदाथो को लिंग के लाम से याद किया गया है, व्याकरण के आचायो 
से तो गजब हो दा दिया, इन्होंने तो अत्येक शब्द में स्पष्ट रूप से लिंग दिखला दिया 


' 
—— oy 
raan m a e aa mas ey 
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= चरित्र ७. c ( २६६ ) 
| त्री लिंग, नपुंसकलिंग ये तीन लिंग अजन्व और हलन्त भेद ufa, स्त्री लिंग, adf 3 dla हिंग अजन्त भोर eae अप से ret E 
ने पट्‌ संख्या में पूरित कर दिये । संस्कृत के व्याकरण में दी लिंगो के दशन «db. 
होते किन्तु भतल पर जितनी भी भाषायें हैं उन सब में लिग विद्यमान हैं, तीन नही' | 
| दो दो ही सरही । पुराणों ने और भी. मजा कर दिया, पुराणाचोय ने तो एक लिंग 
| पुराण ह्वी बना डाला जो लोग अपनी सूखता से लिंग का अथ सूत्रेर्ट्रिय समक गये 
| हैं चनकी विलक्षण घुद्धि के अनुसार लिंग पुराण का क्या अर्थ दोगा इसका निर्णय | | 
| & वे ही अक्ल के हिमालय करेंगे । इन विलक्षण बुद्धि वालों के आगे हम us 
व्याकरण का वार्तिक रखते हैं, मदि कात्यायनि जी लिखते हैं कि-- 
—  - “प्रथसलिंगमरहणं च | 
| नहीं mes ये अक्ल के ढेर इज वार्तिक का क्या अथं करेंगे, हमारे |. 
उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि सूत्रेंद्रिय से भिन्न अनेक पदाथ लिंग शब्द ' 
दे याद्‌ क्रिये गये EI 


"शिवपुराण के लिग। | 
(हिंगानाँ च कसं aà यथावच्छणुत ब्जाः L 
` तदेव लिंग प्रथं प्रणवं सावेकासिकम्र 1३७ | 
quu प्रणवरूप हि खूच्म रूपं तु निष्कलस्‌ । ` 

` इथललिंग हि सकलं तत्पंचाच्रछुच्यते ।२८। E 
adu पूजा तपः प्रोत्तं साचान्मोचप्रदै Wi | 

` सैरुबप्रकृति भूतानि लिंगानि खुबहूनि च।॥९७  - |. ` 
तानि विस्तरतो वच्छ repu EU ` ` ` 

` विकाराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रत्रवीसि वः \३र | 
| स्व्ंमलिंगं प्रथेथं विन्दुलिंगं दितीयकम्‌। 
जतिड्ठित चरं da efus तु पंच्मम्‌।२१। 

_ देवर्षितपसा gez: सान्विध्याथ तु तज 8 

पुथिव्यन्तर्गतः शर्वो वीज च ET 133! 
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- स्थाषरांकुरवदुमुमिश्ठुल्निद्रष्यक्त एव खः | 
_ स्थयंभूलं जातमिति स्वथंभरिति तं füg: ।३३। 
तर्िंगएअया झाल cuu प्रबद्ध ले । | 
_ छुणखंरजलाधौ घा एविव्यां स्थंडिखेऽपि ar ivt 
स्षहस्वारिलिस्ितं लिंग शुद्ध ंत्रधघमंञकम । 
` यंत्रलिंगं समालिल्य प्रतिष्ठाघाहम घरेलू ।३५। 
बिन्दुमाइश्नयं लिंगं स्थाषरं जंगम य थल्‌ । 
भादना्यसेधद्धि सिघदष्ठं म संशय! ।३६। 
वरे, | शित्रपुराण AA सं० wo १८ 
o संकर का प्रथम लिंग प्रणव (ओंकार) है, गीता, उपनिषद्‌ और पुराणों में V 
| ied इस लिंग का महत्व वणन किया गया है, शंकर का ag शिंग आर्यस्रसा-. | 
| जियों क्षा बड़ा प्रिय है, जो काडे आयसमाजी किताब, विज्ञापन, चिट्टी लिखता है | 
| शन सब लेखों में सबसे उपर इस लिंग की स्थापना करता है, यह तना प्रिय है कि | 1 
d प्रत्येक आयसमाजी पीतल का बनवाकर शंकर के - लिंग -के मस्तक पर टोपी E 
L- में लगाकर अपना-गौरव समझता है । कहिये, अब तो लिंग को gu बतलाने बालों p. | 
के मख$ में ही शिव लिंग चढू dor, क्या इसके शित्र फी ूत्रद्रिय समझ कर आ- E : 
in vd पर धारण करते हैं  यद्द लिंग केवल आर्यसमाजियों की काम- | | 
3 er RI करने बालां नहीं है वरन्‌ चाहे कोई मनुष्य किसी मत का है। जा | 
| भक्ति द्वारा SUI पूजन करेगा यह उसकी कामनाओं को परिपूर्ण कर देगा । रण | ` 
EU रूप जो शंकर का मिंग है ag अति सूक्ष्म दै अतएव निष्कल है और शंकर | 
^ em fin TANT FETE है, इसी को पंचाक्षर लिंग कहते हैं ।२८। सूक्ष्म | 
|... चण इन दोनों लिंगों की जो पूजा है ये दोनों दी पूजा तप हे एवं «wn 
E मोक्ष की देने वाली हैं । पौरुष ( विराट रूप ) प्रकृति तथा 'भतानिः आक | 
| आग्नि, जल, प्रथ्वी सादा और पाषाण S ये शंकर के ने छे ee E | 
(LR के वंत में इतनी आधिकयता है कि उनका ब शि DIS 
m | कोई नहीं परन्तु पृथ्वी विकार के लिंग मैं ती P EE 
E mi हिंग १ बिन्दु लिंग २ प्रतिष्ठा किये लिंग ३ यप है fin चरि ४ गुरलिंग ५ uan z pue . d | 


३: - zx 
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देवता और ऋषियों के तप से संतुष्ट होकर उनके निकट प्राप्त होने के पृथ्यी के 
अन्तर्गत वीज और नादरूप से रहने द्वारे शिव जी 1३२। जिस प्रकार अंकुर पृथ्वी 
के भेद कर निकलते है इसी प्रकार पृथ्वी फे अन्तर से निकले हुये लिंग के स्वयंभू 
लिंग कहते हैं ।३३। sa लिंग की पूजा छरने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि द्े।दी है, gau] 
चांदी, प॒यिवी अथवा बंदिकां में ।३४। अपने द्वाथ: से लिखे हुये शुद्ध प्रणब युक्त 
संत्र को और लिंग का यंत्र पर लिखकर उसको प्रतिष्ठा तथा आवाहन करे ।३५। 
यही बिन्दु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप है, भावना से हवी इसमें निःसन्देहद 
शिव का दर्शन होता है ।३६। लिंगवृद्धि और दारुवन में जो लिंग का वर्णन आया 
है बे अझि रूप से ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुये हैं और वेश्यनाथावतार में जिस लिंग 
का वर्णन है वह भूविकार लिंग दै, इतना जान लेने पर फिर लिंग विषय में काड 
शंका नहीं रहती किन्तु इतना जान कर भी कथाओं से बुरे भाव पदा कर पथलिक 


के भ्रम में डालना इसका अभिप्राय केबल इतना ही है कि मनुष्या की शिषपुराख 


खे अभ्रद्धा करवा कर उनके! नास्तिक बना दिया जावे । नास्तिकों के इस अभिप्राय 

के मन में रख हम प्रत्येक कथा का विवरण विवेचन भी पाठकों के आगे ..रक्खेंगे 

हमें आशा है कि पाठक वृन्द मारे लेख के पढ़कर नास्तिको के बनावटी जाल में 
न फंसेगा । 

e लिंग वृद्धि & | 

(१७) किसी किसी ura का कथन B कि एक समय महादेव का लिंग 

इतना बढ़ा कि उसका पता लगाने के लिये ऊपर के ब्रह्मा ओर नीचे को विष्णु गये । 

उत्तर--अज्ञ लाग ma में धंसते हैं किन्तु बुद्धि न होने छे कारण कुछ 

को कुछ अथे कर बेठते हैं इस कारण से सन्देद्द उत्पन्न हया जाता है, इसी सन्देह 

से ये लोग शाखों का अमान्य, घुणित ओर अश्लील उदरा देते हैं अतएव जनता 

के शास्र अरुचिकर दो जाते हैं । शिवपुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय चार | 


से अध्याय नौ तक लिंगवेर की पूजा और कथा है । बुद्धि की अज्ञानता से अझ् |. 
लोगों ने. लिंगबेर को पेशाब करने का लिंग सममा है इस भ्रांति से अनेक शंकाये | | d 
पैदा हो गई हैं किन्तु शिवपुराण में मूत्रेंद्रिय का कदी पता ही नहीं web पर लिंग | | 


का जैसा स्वरूप है उसके श्लोक शिवपुराण से vgs करके इम नीचे लिखते हैं 
पाठक पढ़ने का कष्ट उठावं । 


re E EEE USE UTTS 
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झहानलस्तस rv eie 

dus तन्सध्यतले स Regza: 1११. 

ने अस्त्रे यापि खज्याले exec d 
निपतेदुः AT enfe ree । $3 d 
दृष्टा तदङ्कुलं चित्नक्रस्त्रशान्तिकर शुभम | 
किमेततदट्भताकारभित्यूचुर्य परश्परस | १३। 
अतीन्त्रियमिद॑ स्तस्मसग्निख्पं' किळत्यितस । 


` अस्योध्वसपि चाधश्च आवयोलद्यमेवहि । १४. 
अध्याय ७ 
विष्ण और ब्रह्मा का युध दो रद्दा था विष्णु ने ब्रह्मा के मारने के लिये |. 
माहेश्वर 'अख उठाया इसके देख कर ब्रह्मा ने पाशुपत अख ले लिया इच . दोनों 
रों के तेज से जगत. व्याकुल दो गया, देवता घबड़ा कर शंकर की शरण गये | 
कथा षष्ठ और सप्तमाध्याय में है । इन red के तेज के खाने के लिये शंकर | | 


ह छू 


| 
| सञ्चिमयलिंग स्वरूप धारण किया उस स्वरूप छा वखन करते हुये शिवपुराण | | 
| में ऊपर के श्लोक लिखे गये हें । इनका आथ है कि महाडारिन के स्तंभ के और | 
| !हाभयंकर आकृति फे समान उन दोनों के नीच में वड निगुण ब्रह्म स्थित हुये |. 
) - | | ११॥ बह Asaa करने में समर्थ अस्त्र wu मदा अथि के प्रकट होते ही. : 1 
= quna में निपतित हो गये ॥ १२॥। यह अस्त्र शान्त होने का अद्भुत चित्र | m 


रेच यह अद्भुत आक्रार क्या È ऐसा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे ॥ RL > 
झह इंद्रिय अगोचर स्तंभ अभिरूप सा कया उठा हे हम दोनों के इसका ऊपर और |. 
A का भाग देखना चाहिये करि यह कहां से हुआ है ॥ १४॥ | डा 
Se 118 . इस ut का हागे रख कई एक सज्जन यह कहते g (5 महादेव Lii ; 
S aiga इतनी बढ़ी क्रि जिसका पता लगाने के लिये नीचे को विष्णु और ऊपर £ 
| छो ब्रह्मा गये किन्तु उसका आदि अंत न पाया । विचारशील गनुष्य़ देख & : 
` | agi फोड सूत्रेंद्रिय का कइनेवाला शब्द है? कोई नहीं. इतना न होने पर भी ये ; 
E बलात्कार अपनी: तरफ सें मूत्रेन्द्रिय कल्पना करते दे । ये सरासर नेत्रों में धूल |. 
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ज्योतिमेय लिंग। 

(12) कई एक सज्जनों का यह कहना हे कि महादेव नंगे होकर हाथ में 
लिंग लेकर qne में ऋषिपत्नियों के पास गये, ऋषियों ने शाप दे दिया, लिंग 
कट कर गिर गया फिर wer पावती ने अपनी योनि में धारण किया. आजकल |- 
जो शिअलिंग पूजे जाते हैं, लिंग शिव की मूत्रेन्द्रिय है और जलहरी पार्बती की 
योनि है इसके पूजना निरूज्यों का काम है। | 
| Tw wd | 

खून जानासि सरलं वस्तु व्यासप्रसादत; d 
तचाज्ञातं न विद्येत तस्सात्एंग्डासहे वयम्‌ i? 
` लिंगं च पूज्यते लोके तत्त्वया कथितं च थत्‌। 
WPIS न चान्यङ्गा कारणं विद्यते त्विह Ux 
बाणरूपा भ्रुता लोके पार्वती शिववल्लना | 
एतत्कि कारणं GA कथय त्वं यथाभ्रुतम्‌ ॥३ 
सूत उवाच | | 
कल्पभेदकथा 'चेच श्रुता saran द्विजाः । 
- तामेव कथयाम्यद्य श्रूतार्षिसत्तमाः ॥४ 
पुरा दारुवने जातं यदुक्तं तु द्विजन्मनाम्‌ । 
तदेव श्रूयतां सम्यक्‌ कथयामि यथाश्रुतम्‌ \५ 
दारुनाम वनं श्रेष्ठ तत्रासन्दषिसत्तसाः 
शिवभक्तार्सदा नित्य शिवध्यानपरायणाः ॥६ 
त्रिकालं शिवपूजां च छुवन्तिस्म निरन्तरस्‌ । 
` न्ञानाविधेः स्तवेदिव्येस्तुट्ुवुस्ते घुनीरवराः ॥७ 
ते कदाचिद्दने यातास्समिधाहरणाध च। 
सर्वे द्विजरषेभारशे वारिशिवध्यानपरायणाः ॥८ 


` एतस्मिन्नन्तरे साचाच्छंकरो नीललोहितः 
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बिरूपं च समास्थाय परीद्चाथ सप्तागल! ॥8 
द्गिम्बरोतितेजरवी भूतिभूपणभूषितः। 
. सचेष्टां सकदचां थ हस्ते लिंगं विधारयन्‌ ॥ १० 
- झनसा च प्रियं तेषां कतं गौ चनवासिनाम्‌ । ` 
| जगाम तद्वनं प्रीत्या भक्तप्रीतो हरः स्वयम्‌ ॥ ११ 
तं दृष्टा ऋषिपत्न्यस्ताः परं त्रासखुपागताः । 
Rega विस्मिता्राम्यास्समाजग्सुस्तथा पुनः ॥१२ 
. आलिलिंगुस्तथा चान्याः करं एत्वा तथापराः । 
`. परस्पर तु संघषोत्संसण्नास्ता; स्त्रियस्तदा ॥१३ 
एतस्मिन्नेव समये ऋषिवर; ANNAA | 
md तं च ते eg: दुःखिताः क्रोधसूच्छिताः ॥१४ | 
TRE दुःखमनुपासाः कोयं कोयं तथाऽग्रुबन्‌.। _ 
` समस्ता ऋषयरुते चे शिवनाथाविभो हिताः ॥१४ 
“यदा च नोक्तवाम्किचित्सोवधूतो दिगम्बरः । 
- ऊचुस्तं पुरुषं भीमं तदा ते परमणैयः ॥१६ 
त्वया विरुद्ध क्रियते वेद्मागेविलोपि थत्‌ à 
` ततस्त्वदीयं तल्लिंगं पततां पृथिवीतले ॥ १७॥ ` 
। सूत उवाच । 
. इत्युक्त तु तदा तेश्च लिंग च पतितत चणात्‌। 
अवधूतस्य तस्याशु शिवस्यादुसुतरूपिण; । १८ । . 
-तर्लिंगं चाग्निवत्सर्च यदददाह पुरः स्थितम्‌ | 
"USt यत्र च तद्याति ल्न तत्र दृहेत्पुनः ¦ १९ । 
.. पाताले च गतं तच्च स्वर्ग चापि तथैव च । 
` भूम्मौ सवत्र तद्यातं न कुआपि स्थिरं हि तत्‌ २० ॥ 
AT व्याकुला जाता ऋषयस्तेतिदुखिताः। | छोकाश्च व्याकुला जाता 'ऋहषधस्तेतिदुःखिताः। | 


क veneers 


<4 Pat चरित्र po ( २७५ ) 


न शस लेभिरे केचिईवार्य ऋष्यस्तथा ॥ २१ 
Weg शिवो येस्तु ते सवे च grda: 
इुसिता मिलिताश्शीघ्र' ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ २२ 
तत्र रत्या च ते सर्वे नत्वा स्तुत्वा विधि द्विजाः 
तत्सवसवदम्वृत्तं ब्रह्मणे सष्टिकारिण ॥ २३ 
IAT तङ्चन भुत्वा शिवलायाविभोहितान । 
त्या लाब्छकर यत्वा प्रोवाच ऋषसत्तम्ान्‌ ॥२४ 
AFANA | 

ज्ञातारश्च wat वे कुवते गर्हितं द्विजा! । 

अज्ञातारो थदा छुय्युः कि पुनः कथ्यते पुनः IRA 
चिरुद्वयेत्रं uu देवं कुशलं कस्ससीहते। 
सध्याहुससये यो वे नातिर्थि च परास्शेत्‌ ॥२६ 
तस्थेच qud नीत्वा स्थीयं च दुष्कृतं पुनःः। 
शंस्थाण्य चातिथिर्धाति कि पुनः शिवमेच घ्रा ॥२७ 
यावल्लिंगं स्थिरं लेच जगतां ferit शुभस्‌ 
जायते न लदा R सत्यसेतद्गदास्यहम्‌ ॥२८ 
अवद्धिश्च तथा कार्ये यथा स्वास्थ्यं भवेदिह । 
Rafn ऋषयो मनसा संविचायताम्‌ ॥२६ 

सूत उद्राच। . | 

इत्युक्तास्ते प्रणम्थोचुन्रह्माणस्ुषयश्च चै । 
किमस्माभिविधे काय तत्काये ed समोदिश 3e 

इत्युक्तेश्च छुनीशेस्तेर्सनेखोकपितामहः 
dm स्वयं प्रोवाच गै तदा ॥३१ 

वांच । 


आराध्य गिरिजां देवीं प्रार्थयन्तु सुरारिशयभ्‌ ! 
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योनिरूपा अवेच्चेङ्गे तदा तल्स्थिरतां ऋजेल ॥३२ E 
तदिधि प्रवदास्यग्य सर्ग शणुत QART | 

`` तांसेव कुरुत प्रेम्णा प्रसन्ना सा अविष्यति ॥३३. 
कुस्भमेकं च संस्थाप्य कृत्वाष्टद्लछुत्तमस | 
दू्वायवांकरेस्तीर्थोदकमाप्रयेत्तत; ॥३४ 

Wüste चे कुंमं चैचाभिमंञयेत्‌। | 
-.भुत्युक्तविधिना तस्य पूजां कुत्वा शिव स्मरन्‌ ॥३४ 
तल्लिंगं तञ्जलेनाभिषे चयेत्परमषथः । . 
शतरुद्विय॑मंत्रेस्तु प्रोज्षितं शान्तिभाप्नुयाल्‌ ॥३६ 
_ गिरिजां योनिरूपां च बाणं स्थाप्य शुभं पुनः 
तत्र लिंगं च तत्ह्याप्यं पुनश्चेवाभिमत्रयेत्‌ ॥ ३७ 
खझुगन्धेश्यन्दन uq पुष्पधूपादिभिस्तथा । 
ने वेयादिकपूजाभिस्तोषयेत्परमेश्वर॒स्‌ | 
भणिपात; स्तवः पुण्येवाश्यिर्गानैस्तथा पुनः 
तते; स्वस्त्ययनं कृत्वा जयेति व्याहरेत्तथा ॥ ३६ 
प्रसन्नो भव देवेश जगदाह्नाद्‌ कारक | 
` कतो पालयिता स्वच संहती exi निरक्षरः ॥४० 
'जगदाद्जिंगय्योनिजेगद्न्तगतोपि च i 

, शान्तो सव महेशान सवाल्लोकांर्च पालय ॥४९ 
एगं कृते विधो emed भविष्यति न संशयः |... E 
चिकारो न त्रिलोकेस्मिन्भविष्यति सुखं सदा ॥४२ | | 

सूत उवाच। oo 

इभ्थुस्तास्ते द्विजा देवाः प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
शिनं तं शरणां प्राप्तास्सगीलोकसुखेपतया ॥४३ 
- जित: परया भरत्या पाथिः "remet । 
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खुप्रसन्नस्तता सूत्वा AJNA महेश्वरः ॥४४ 

महेश्वर उवाच । . 

हे देवा ऋषयः uei मठच! शृणतांद्रात्‌। 

योनिरूपेण erst घतं सरेत्स्यान्तदा qui ivy 

पावती च बिना नान्या लिग॑ धारयितं क्षमा | 

तया ga च सल्लिंगं द्रुतं शान्तिं गमिष्यति ॥४६ 

सूत उवाच। ` 

लच्छुत्वा ऋषिभि द्बेस्खुप्रसन्ने नीश्वराः 

गृहीत्वा चेच ब्रह्माणं गिरिजा प्राथिता तदा ॥४७ 

प्रसन्नां गिरिजां कृत्वा थृषमध्वजभेच. च | 

पूर्वोक्तं 'च!विधि कत्वां स्थापितं लिगछुत्तमम ॥४८ 

अंजोक्तेन दिधानेन देवाश्च ऋषयस्तथा | 

चक्रुः घसन्नां गिरिजां शिवं च घसहेतके ॥४६ ` 

समानचगिशेषेण सर्व देवर्षयः शिवस्‌ । 

ब्रह्मा विष्ण परे चेव चेलोक्यं WSRIW ।५० 

सुप्रसन्नः शिवोजातः शिवा च जगदंबिका । 

ga तया च तल्लिंगं तेन रूपेण बै daraus 

लोकानां स्थापिते लिंगे कल्याणं चाभ वस्तदा | 

प्रसिद्धं चेच तल्लिंगं निलोक्यामभवदिंद्जाः ॥५२ 

हाटकेशमिति ख्यातं तच्छिवाशिवस्षित्यपि ।१३ 
शिवपुराण aa संहिता अ० १२ 


| ऋषि बोले कि दे सूतजी ! आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तु को 

जानते हैं , आप को कुछ अज्ञात नहीं है इस कारण हम थाप से पूछते हैं । १॥ 
| संसार मे उन लिंगों की पूजा होती है जो आपने पहिले बतलाये सो उसका कारण | , 

बही है क्या ओर इसको कोई कारण है? । २। हे सूतजी ! लोक में शिव की |. 
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प्रिया पांबेती जो बाणरूपा कही है सो इसका dar कारण है ? आपने Jar 
है वेला कहो । ३ । सूत जी बाले है श्रेष्ठ जद्दाणो ! हे 9n ऋषियों ! मेमे व्यास 
जी से जी कल्प भेद की कथा सुंनी है उसी को आज तुमसे कता हूँ सो सुनो (४) 


मैने 8st है वेसा कहता हूँ । ५ [हे qudm । जहां दारु . नामक sid बन ॐ. 


तीनों कलो में निरस्तर शिव जी का पूजन करते तंथा अनेक प्रकार के quia 
सुति करते थे । ७। घे शिव जी के ध्यान में परायण, शेत्र द्विजपिगशं समिधाओं 


को लेने के निमित्त कभी दारुबने में आये ।८। EST अन्तर में साक्षात्‌ नील लोहित 


दिगम्बर अति तेजी विभूति भूषण से' शोभायमान कामियों के समान चेष्टा के 


Em c EE डे देवता तथा on.: 


पहिले दाम में ब्रह्मों का जो वृत्तान्त हुंआ से सब अच्छे प्रकार सुनो, जैसा. 


तहां नित्य रिव के ध्यान में तत्पर हुये शिवभक्त ऋषिगण रहते थे । ६। थे सुनीश्रर ` 


शंकर विकट रूपं धारणं कर उनकी परीक्षा के निमित्त प्राम हुये । ९ | साक्षात्‌ | | 


गे स्थित हुआ अग्नि के समान जलने |. || 

लगा एवं जंहाँ.जहाँ वह जाता तंहां तंहाँ staret था | लिंग पाताल और सन |. | 
EL cm x EEA लगा, कहीँ पर भी स्थिर न हंसा |. 
41 २७ । सम्पूर्ण लोक 5i उले हु तथा बे दि => Par तबा | 


खग M का कळ ——— | 1 


ertet ra mom — amag 


कल्याण के नहीं प्राप्त हुये । २१ । जि न्होने शिव जी èr नहीं जाना वे सम्पूर्ण 
देवार्थि दुःखित हुये परस्पर मिलकर तत्काल ह्या के शरण में गये ।२२। बहटा जाकर 
: वे सव ऋषि आदि ब्रह्मा के ques कर तथा उनकी स्तुति करके | सृष्टि करने वाले 
ब्रह्मा जी से वह सत्र वृत्तान्त कहने लगे ॥ २३ || ज्झा जी उन के. बचन को सुन के 
शिव को साया से मोदित हुये ऋषिश्रेष्ठों को जान कर शिवजी को -प्रणाम कर उन 
से बोले । २४ । ब्रह्मा जो बोले हे ब्राह्मणों ! जानने बाजे भी आंप लोग ऐसे निन्दित 
काम को करते हैं, यदि बिना जानने वाले ऐसा करे लो कोई कहने की बात नहीं है 
.। २५। इस प्रकार रिव देव से विरोध करके कोन पुरुष अपनी gaaat चाइता है | 
जो मनुष्य मध्याह सरमय में प्राप्त हुये अभ्यागत का सत्कार नहीं करता है ।२६। तो 
वह अतिथि उसे पुणय के लेकर तथा उसे अपने पापों के देकर लोद जाता है, 
यदि urs शित्रजी आवें तो फिर क्या है? ! २७ | में तुमसे यह सत्य कहता हूं 
कि जब तक तीनों लोओों में चह शुभ सिंग कहीं स्थिर नहीं होता है ।२८ तच तक 
आप XÀ उपाय करें कि जिससे इस लोक में खस्थ्य दो, हे ऋषियो | शिव उ्योति- . 
RIN के मनसे ध्यान करो R I सूत जी बोले, इस प्रकार कहे हुये वे ऋषि ब्रह्मा 
जी से बोले कि दे ब्रह्मन्‌! अब्र हमको क्या करना उचित है सो -आप-आंज्ञा करो 
1 ३० ॥ उन सुनोश्वरों के ऐसा कहने पर 'वद्द सब लोगों के पितामह ब्रह्मा जी उस 
ससय उन ऋषियों से स्वयं घोले । ३१ ब्रह्मा जी चाले हे देवताओ ! देवी प्राबंची | 
| की आराधना करके पश्चात्‌ शित जी को प्रार्थना कूरो, यदि पावती साक्षात्‌ योनि- | 
. | रूपा हो जाय ता ज्यातिलिंग छिरता को प्राप्त हो । ३२.। हे ऋषिसत्तम ! मैं उस 
विधि का इस समय कहता हूँ आप सब सुनें और इली बिभि को करो तब वह पार्वती 
झी प्रसन्न होंगी । 33195 घट Èr स्थापन करके उत्तम आठ दल कर के दूर्वा | 
यर्वा के अंकुरों सहित उसमें तीथॉ के जल फो अरो | ३४ । तत्पश्चात्‌ वेद मन्त्रो 
से उस कलश का सेचन कर शाद्योक्त विधि से शिव का स्मरण. करके उसकी पूज्ञा 
| करो । २५। हे ऋषियो ! शतरुद्रिय dab से sg कलश के जलसे उघ लिंग को 
| स्नान करा उक्त मन्त्रं से मार्जन करके शान्ति के! प्राप्त हो! ३६। फिर योनिरूप ी 
| sm गिरिजा तथा बां के स्थापन कर वहां उसी लिंग का स्थापन और मार्जन 
| it । ३५७ 1 और सुगंध तथा est से पुष्प qu; बीप, नेवेद्य आदिपूजा से परमे- |. 
खर शिव को संतुष्ट करो । ३८। प्रणाम तथां पुण्य स्तुतियों से बाजे गानों से घूम | 
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कर मंगला चरण करो तत्पश्चात्‌ जय का उच्चारण कर । ३९ । यह प्रार्थना करो कि 
हे देवेश दे संसार को प्रसन्न करने वाले | आप प्रसन्न हों, आप संसार के कर्ता हैं 
तथा पालन करने बाले R, आपदी अउिनाशी dex करने बाले हैं । ४० |. 
दे म्हेश्वर ! आप. संसार के आदि हैं तथा जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले, संसार के 
अन्तर्यामी हैं, आप शान्त हो सम्पूर्ण लोकों का पालन करो ।४१। इस विधि का 
| पर निःसन्देह स्वास्थ्य होगा, तीनों लोकों में विकार ( उत्पात )" होगा किन्तु 
सुख होगा ॥४२॥ सूत जी बोले ऐसा सुन कर वे देवता तथा ऋषि ब्रह्मा जी का 
प्रणाप करके, सब लोकों के सुख की इच्छा से उन शिव जी को शरण को प्राप्त 
हुये ॥४३॥ उस समय परम भक्ति से पूजित और सत्कार किये हुये शिवजी अति- | 
प्रसन्न होकर उन ऋषियों से बोले ॥ ४४ ॥ महादेव जी बोले हे सम्पूर्ण देव- 
ताओ ! हे ऋषियों ! आप सब मेरे बचन के आदर से सुनो, 
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|| eate यदि मेरा ज्योतिर्लिंग 
योनिरूप से घारण किया जाय तो ga होगा ॥४५॥ बिना पावती के और कोई 
मेरे ज्योतिर्लिंग को धारण करने को समर्थ नहीं है उन देवी पार्वती जी से ad 


॥४६ ॥ सूत्त जी बोले हे मुनी- 
। को प्रहण कर su समय 
शिव जी को प्रसन्न करके . 
1 की ॥४८॥ मंत्रों में कही 


: बहू ज्योतिलिंग दीनों लोकों में प्रसिद्ध दो 3 
AA १ डे & 
ipi ॥५२॥ पावती तथा शिव की प्रतिमां हाटकेश नाम - से प्रसिद्ध gi ix 
E नींमच के शाख्नाथं में बुद्धदेव ने दारुवन की कथा cre थी उसका उत्तर | : 
YN TUR दिवस do बालमकुन्द जी आर्यसमाज के मन्दिर ü | पहुँचे, |_ 
E. इन के बाद gala जो से कुछ बांत देने लगी , बालमकुन्द ने कदा कि | | 
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रात का शास्त्राथ ते अच्छा न रहा, इसं शास्त्राथे से ते वेदों के ऊपर से हंमारों 
विश्वास इर गया, जिस प्रेकारं आप शिव पुराण के लेकर यानि और लिंग का अर्थ 
सूत्रेन्द्रिय करते थे और इल अर्थ से शिव पुराण के अश्लील ud व्यभिंचार वर्धक 
कहते थे edt se योनि ओर लिंग शब्द के आजाने से वेद भी अश्लील तथा èq- 
भिचार वधके gr जायेंगे क्योंकि वेदों में भी ये दोनो शब्द झाये 8 I यजुर्वेद में “तस्य 
योनिं परिपश्यन्ति-धीराः ३१। १९! लिंखा है तो क्यो अब इसका अर्थ यंदे हेया fèsa 
इश्वर की योनि मूत्रन्द्रिय को विद्वान्‌ लोग देखते हैं.? इसी प्रंकार ऋरवेद में “यो नि- 
सेक आससाद ६ । २।३६.” लिखा है । इसी प्रकार और भी कई स्थान में “योनि 
शहर आया है, बेर में दो एक स्थानों में लिंग शब्द भी है वे मन्त्र मुझे कठं adi 
है नददी.ता मैं मन्त्र बतला देता किंतु हैं अवशय, यदि आप आग्रह करेंगे तो में वैदिक - 
कोप rts कर बतंजा भी दूंगा , बड़ी कठिनतां की बात ag हुई कि वेदों में भी S 
wi और पुरुष दोनों की मूत्रेन्द्रिय का बर्णन है, लो कलंक आपं शिव पुराण पर 
wn À वही कलंक वेद dx आज्ञावेगा 0 इसंक्रा सुंनकर बुद्धदेव ने कहा कि वेद सें 
योनि कोर लिंग ये दोनों शद अवश्य आये हूँ किन्तु ये मूत्रेन्दरिय के बाचक adi i 
बालमझुन्द ने कहा कि जो उत्तर आपं दे रहे हैं यही ते। काळूराम देते थे कि इस 
कथा में लिंग झर योनि ूत्रेन्द्रिय के वाचक नहीं हैं और उन्होंने अंपनी पुब्डि में 
यह भी कहां था कि azi पर जो आप कहते हो कि ' पार्बती ने शित्रलिंग को योनि | 
ii EY किया ' आप का यह कहना adur असत्य़ B, इस प्रकरण में यह कहीं | 
नहीं लिखा वरन्‌ यह लिखा है कि पावती स्वत: योनि लपा बनी, काळूराम ने यह 
m ने यह 
भी aga दिया था कि यहां पर लिंग Wolf का वाचक नहीं ज्योतिमय लिंग है, : 
यदि मूत्रेन्ट्रिय लिंग होता ता बह संसार के। अस्म कैले करता? इसके ऊंपर आ a 
कुछ उत्तर भी नहीं द्या यह क्या बात है ? इसके; सुन करं deir जी बोले कि 
ये àr areara की बातें हैं agi की वहां हीं समाप्त हो जाती हे इंच zS S ` | 
d काडे नाभ नहा | बालम कुन्द जी ने उत्तर दिया कि छेड़ो या न gs किन्तु Ra 
योनि ओर लिंग केबल qa i के ही z5 Ew शिव पुराण की आपत्ति बरो | 


(— E 


(पर आपड़ी है. 5 
amaga जौ बहा à उठ कर झाये और हम से ज्यों का त्यो समस्त बा | 
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चार कह दिया। पाठक वर्ग !आप समक गये देने oed जेर quu डे LI समक गये होंगे कि घम और पुराणों को संसार |. 
से मिटा देने के लिये आयंसमाजी पुराणों पर मूठे कलंक लगा, साधारण पथलिक | 3 
के धोखा दे किस प्रकार नास्तिकता फैना रहे हैं । | 2 

प्रथम ते इस कथा में इतना ही सन्देह किया करते थे जितना कि हमने |. 
पदिले qia की रांका में दिखज्ञाया है किन्तु अब कुछ नये नये सन्देइ और भी | 
पदा किये हैं आज इम सभो सन्देदों का दूरीकरण करेगे पाठक इन्द्‌ क्रम से | 
अवलोकन करें। _ . . मना 


gi 


: 
(१) महादेव दिगम्बर ( नग्न.) होकर fürif के पास क्यों गये ९ ; E 
के ; एक दिन हम वृन्दावन की यात्रा कर रहे थे, साथ में ag थात्री थे, |. | 
A उनमे से दश पांच gu मित्र भी थे वे थोड़ा आगे निकल गए थे। end चल कर | | 
A एक शंकर को मूति आई. शंकर के एक हाथ में मूत्रन्द्रिय थी और दूसरे हाथ में | | 
se जीभ , इस विलक्षण मूर्ति के देख कर हभारे भित्र खड़े हो गए, इतने में इम भी. र i 
= | पहुँचे, शंकर के दशन किये और प्रणाम किया. जल चढ़ा कर जब चलने लगे तव | | 
हमारे मित्रों ने कहा कि शास्त्री जी यह बड़ी मिकट. qfi है, हमने कहां कि बढ़ी | / 
| sri है, मित्रो ने qur केसे ? हमने कहा कि जो मनुष्य सून्रन्द्रिय और stai : 

भेता है बह शंकर बन जाता है; यह सुन कर हमारे मित्र बडे souta |]. 
वास्तव सें शंकर ने जिह्वा और मूत्रेन्द्रिय के उत्तम रीति से जीता है इस कारण | 1. 
Mu रहते हैं, केबल दारुवन में ही वे दिगस्बर नहीं आये हँ nt 
बड़ी सभाओं में भी वे दिगम्पर रहते हैं १ शांकर प्रवृत्ति नाग के गुलाम नहीं हैँ वे | | : 
RaR मांग की पराकाव्ठा पर पहुँच गये हैं। निवृत्तिमार्ग बालों को e. दी 2 
सौन्दर्य चमत्कृत रचना छुभा नहीं सकती उनके लिये जैसा | लोहा qr sm A 
` उनके लिये पंचतत्व जनित समस्त पदार्थ एक ` तुल्य हैं न उन şr कोइ लुब्ध क्र 
Md UM कर सकता है । तत्वों के समस्त भेद उत्तम रचनाएं 
Sen dee न ज सं लह 
बालों के ऊपर प्रकृति का अभाव di Nn d p d d नि व 
यदि कोडे मनुष्य यह कहे कि हे à * E UN uw 

LL OO . » भयादा की रक्षा के लिये ही वस्त्रादि धारण 
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| करना अच्छा है तो इम यह कहेंगे कि जन्म जन्मातर से. प्रवृत्ति के फन्दे में पड़े 
| हुये जीज्रों को निकाल कर जिवत्ति मार्ग में ले जाने के लिये निशवत्तिमागे बाले मनुष्यों | 
को नग्न द्दी रहना अच्छा है उनके आदरो के देख कर विषयों के गुलाम जीव naf 
मार्ग से निकल कर निवृत्तिमागं में जाने की इच्छा करेंगे। बस सिद्ध दो गया 
कि निवृत्ति मार्ग का अवलम्पन करने वाले शंकर का नग्न रहना दूषित नहीं है । 
कई एक सज्जन यह कहते हैं कि फिर ऋषियों ने शंकर को यह «dí «gr 
कि वेदमागे के लोप करने वाला अह कोन दे? जब कि शंकर का नग्न रहना दूषित 
नहीं था तो फिर उसके बेदमाग का लोप करने वाला क्‍यों कहा गया ? । 
इसका उत्तर यह है, ऋषियों ने यह नहीं समझा कि यदद शंकर है feg 
उन्‍होंने यद समझा कि यह कोई उन्मत्त है और वह स्त्रियों में नग्न होकर नाता है। 
प्रशृत्ति सार्गवाल्रों के नग्न रहने का वेद ने निषेध किया है इस कारण यह फहा गया | ` 
क्रि यह वेदमागे का लोप करने वाला कौन है, शंकर के नहीं पदिचाना इस विषय. 
में “शिवसायाविमोहिताः? यह ।प्रसाण है अर्थात्‌ वे ऋषि शिव जी की भायां से |. 
ma रहे आर gist के नहीं पहिचान सके । समस्त मनुष्यों के वेद की आज्ञा 
का पालन करना यड. उनका सुरुग्रकतत्य है किंतु जो मनुष्य रागद्वेष suf अभि 
लाषाओं से रह्दित धो गया है saè लिये वेदाज्ञा का पालन करना. MARN- 
कीय नहीं है, इस्री को भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र महाराज ने अजुन से गीता के उपदेश में 
कहा हे फि-- | 
Sire qut वेदा निस्न्नेशुण्यो भवयाजन । 
शंकर -निष्त्रेगुएय हैं अतएव उनके नग्न रने से वेद घम का लोप 
मद्दी होता .। | Ec 5 
~ (२) कई एक usu का. प्रश्‍न B कि फ़िर वे ऋषि।पत्तियां शंकर के .| 
| क्‍यों लिपट RT Sk 
श्रुति-स्टति आयसमाज का साथ नहीं देती, ये लोग पढ़ते हैं नहीं इस कारण | 
इनका अवलम्बन केवल चालत्राजी और मूठ बोलना, घोखा देना मात्र है इससे भिन्न Js 
| इनके पास किसी प्रकार का भी अवलम्ब नहीं कि जिस को ये. शात्नार्थ सें erp). 


` | नोमच के शास्त्राथ में बुद्धदेव ने जनता के धोखे में डालने के लिये बदी कह i$ 
TESS Es 
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| दिया कि फिर वे ऋषिपत्तियां शंकर के क्यों लिपटी' ? ऐसा कहना सर्वथा रिवः | 
पुराण के विरुद्ध है, शिवपुराण कहता है कि-- 
तं दृष्टा ऋषिपरन्यस्ताः परं चासशुपागताः। 
चिहृलां दिस्मिताररचान्यास्समाजर्छुस्तथा घुलः ॥ १४ 
आलिलिंगुस्तथा चान्यां: करं धुत्वा तथा परा! । 
- ` परस्परं तु संघचीत्त'मण्नारताः स्त्रियस्तदा॥१३ 


. शिव० कोटि० sio १३ 
के प्राप्त हो व्याकुल हुई तथा | 
[थ पकड़ के परसपर आलिंगन 
| करने लगी इस प्रकार बे स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने से अति प्रसन्न | | 
` (énau 
` | o प्रकरण के दोनों श्लोक हमने फिर य 
` | ध्यान से पढ़े, इन उलोकों में कही पर भी 
, ) किन्तु परस्पर में झालिंगन करता लिखा E 
उसके स्थात में झूठी बात बना कर पबलिक्‌ के आगे रखना आर्यसमाज का wf 
ऋषि मान्य धमं है १ इस प्रकार के सिथ्या कलक इश्वर पर लगाना इससे अधिक | E 
- | संसार d दूसरी निलञ्जता हो नहीं सकती ? d 
(3) कई एक aswa] का कथन यह है कि ऋषियों ने क्रोध में आकर | : | 
| महादेव को शाप à दिया, शांकर का लिंग कट कर जमीन पर थिर qur? | 1 
WU पर झंज्ञ लोग यह सममे हैं कि महादेव की सूत्ेन्द्रिय गिर गई, | | 


उनके देख कर 'ऋषिपत्नियाँ परभत्रास 
कोई ` विरिमित हो वहां SUN १२ ॥ एवं काई ह 


दां दुबारा लिख दिये, पाठकडन्द खूब | | 
स्त्रियों का शंकर से लिपटना नहीं लिखा | _ 
इंथा है, वास्तविक बात का छोड़ कर | | 


pu mmt 
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[ क ] शाप लिंग गिरने का हुआ दै, कटकर गिरने का नही हुआ, | 
Raa बिना कदे गिर नहीं सकती ओर नाशिक लोगों चे जो sg लिखा है क्रि 
महादेव का लिंग कट कर गिर गथा, यहां पर. 'कट कर? यह शिव पुराण का कथन | 
नहीं है। नाखिकों ने संसार. को अपने बनावटी जाल में फांपने के लिये | 


इतने. अनर अपनी तरफ से. भिलाये हैं इस चालबाजी के लिये ga { 
क्या कहें | i 


^" 


( ख ) शिवं पुराण का टीका करते हुये स्वगवासी हमारे मित्र विद्यावारिधि | 
de ज्वालाप्रसाद जी मिश्र इस लिंग के ज्योतिर्मयलिंग. के नाम से याद करते हैं फिर 
हम इसके मूत्रेन्द्रिय कैसे मानले d 


(य) विद्येश्वर संहिता में जहां पर शिक के लिंगों का बर्णन है | 
| पर मूत्रेन्द्रिय का ग्रहण नही' किया गया फिर शिव पुराण के कथन के | 


विरुद्ध इन निक्तर सज्जनों के कथन मात्र से KH केसे सानले कि ARRA फड कर | 
गिर ng 1 


( घ ) जब यह्‌ लिंग एथिवो पर गिरा तो इसके गिरने से पृथ्वी पर आग | 
लग Tug 'लिंग समस्त पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल को घूमता हुआ ब्रह्माण्ड के अस्म 
करने लगा, क्या यह शक्ति मूत्रेन्द्रिय में होती है? यह बही तेजोमय ज्योतिर्लिंग | 
है जिसका वर्णन अग्नि तत्वद्वारा विद्येश्वर संहिता के लिंगो में किया गया है 
| इसके। quf xa कहना सिद्ध करता है कि झास्तिकता, विद्या, बुद्धि विचार aa के. | 
तिलांजलि देकर कुळ लोग “नीचे पड़े की उंची टांग? की भांति अपने डुरामह में | 
| ऐसे बंध गये हैं कि वे किसी की काई बात न. सुन कर अपने दुरामह के ही सत्य I 
| सिद्ध करने का साहस करते रहते हैं । : 


नवीन दो चार शंकायें जो तत्काल बनाई गई हैं उनका उत्तर तो हम. दे चे, | 
| अब वह असली रांका जिसके ऊपर यह कथा दिखलाई जाती है और जिसके कथा |. 
| से प्रथम पच पक्ष में. रख. आये हे. उस पर विचार करना है। वह शांका ag |. 
| महादेव का लिंग कट: कर गिर गया ओर वह लिंग पाती की योनि में |. 


Se m -— क्य s ee 
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स्थःपितृ क्रिया गया तब से यह लिंग जो जलहरी से चारो तरफ से घिरा है इसका 
पशन चला । . | 
शंकर का पूजन तो अनादि है इसके वेद ने बड़े विस्तारऊूप में षणुन किया 
है जिस किसी के इसमें ag हो वह “अर्चा प्रकरण? में लिखे हुये आथव वेद के | | 
१८ मंत्रो को देख ले । इस कथा में यह कहीं नहीं लिखा कि आज. से शंकर का NY 
| पूजन संसार में आरंभ हुआ ? लिंग पावती ने योनि में धारण किया यद्द कथा 
maiga शिवपुराण के विरुद्ध दै, शिवपुराण ता ag कहता है कि “गिरिजां योनि- 
रूपां च? गिरिजा ( पावेतो ) योनिरूपा बनी अर्थात्‌ संसार के उत्पन्न और प्रलय 
की शक्ति का धारण कर गिरिजा ने बाण रूप पंचतत्वात्मिका स्वरूप घारण किया 
| उसमें ag तेज पुंञ लीन होकर ठहर गया । आज भी यही देखने में आता है कि 
| बिद्युत्रूप तेजपुंज daaa में व्यापक AQA हुये भी जल ओर पवत%णी में आधि- 
- | कयता से रहता है । पावेती की योनि में शिवलिंग का स्थापित करना wagen e 
की गप्प और जलहरी के बीच में आज से शंकर का पूजन होना यह भी गप | | 
क्योंकि शिवपुराण में इसका कोई जिक्र नहीं, कथा में wu] पर कोई mew] | 
नहीं ओर न कहीं जलइरी-लिंग का प्रकरण है, नास्तिकों के अन्त: करण मलीन | | 1 
हो गये मैं उन मलीन भावों को कथाओं में मिलाते हैं यह इनका कर्तब्य अन्याय | . 
ओर धोखे के नाम से याद क्रिया जा सकता है । - | -। 
वेश्यानाथावतार । E 
(१२) किसी किसी सज्जन का यह कथन है कि भगवान्‌ शंकर ने रंडी. |. 
| बाजी की ऐसे अधम चरित्रवाले कभी अवतार कद्दना सकते हैं ९ B 
| हम प्रथम इस कथा को पाठकों के आगे रक्खेंगे और फिर उसका' उत्तर | 1 
fret कथा यह है । i 
| नन्दीश्वर उवाच। _ 
TY तात प्रवद्यासि शिषस्य परमारमनः । 
अवतारं परानन्दं दौश्यनाथाहुयं सुने ॥१. 
. नन्तिग्रासे पुरा काचिन्महानन्देति विश्रता 1 
... बमूवत्यारत्रनिता शिवभक्त GERAR - 


w 
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भहाविभवसम्पन्ना सुधनाठ्या सहोज्ञ्यला । 
नानारल्परि (egets err STEHT 008 
लेगेसंगीतविच्यारु निपणातिमनोहरा 
तस्या गेयेन हृष्यन्ति राज्ञो राजान एव 'च ॥४ 
समानच सदा साम्नं सा वेश्या शंकर खुदा । 
"शिवनासजपासर्ता AIAGA |j | 
शिवं संपूज्य सा नित्यं सेवन्ती जगदीश्वरम्‌ । 
परया अकन्या गायन्ती शिवसव्यशः ॥६ 
रुद्राच भूषयित्बेकं संकट चेच कुक्कुटस्‌। O 
झरतालश्य गीलश्च खदा नतेयति स्म सा । ७ 
नृत्यञ्ञानौ च तौ दृष्टा शिवमक्तिरता च सा। 
हरा सर दिहसत्युच्चैः परेम्णा लबेसखीयुता ॥८- 
चेः छुतकेयूरकशीअरणस्ञणडन! | | 
¦ शिक्षया तस्याः पुरो दत्यति बालवत 118 
शिखासंबद्धरद्राक्ञः कुक्कुटः कपिना सह्‌ । 
नेत्य बनते aeg: परयतां Ramaga ॥१० 
'एज सा झुली वेश्या कौतुक परमादरात्‌। 
शिवभक्तिरता नित्यं महानन्द राऽभवल्‌ ॥११ 
शिवभक्ति प्रकुबन्त्या वेश्याया सुनिसत्तम | 
बहुकालो व्यतीयाय तस्थाः परमसौख्यतः ॥१२ 
शिवपुराण शातरुद्र uio sto २६ 
aefa बोले हे,तात ! हे झुने ! परमात्मा शिव के वेश्यनाथात्मक, परम | 
| देने बाले अवतार को वर्णन करता हूं ।१। पहिले काडे aaa में शिव- | . - 
भक्ता, अति सुन्दर, महानन्दा नामत्राली प्रसिद्ध वेश्या wt रहती थी ।२। बह बड़े. E ^ 
Wud से पणे, बड़ी धनाढ्य, उश्व्रजवणेवाली, अनेक प्रकार के रत्न जटित शृ'गार . | È 
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रस से भरी हुई ।३। सम्पूर्ण गान विद्यार्थी में Aga अति मनोहर थी, उस वेश्यां 

के गाते से संब रांजा और रानियां असम्न AA थीं ।४। वह शिव नाम जपने में 
तत्पर, भस्मं और रुद्राक्ष धारण करने वाली बेश्या सदैव पावती समेत रिध का 
एजन करती थी ।५। बह शिव का पूजन करके निस्य जगदीश्वर का सेवन करती, 
शिव के सुन्दर यश के गाती gi परमं भक्ति से wer करती थी 1६। वह वेश्या एक 
बन्दर और एक युगे के रुद्राक्ष से शोभित करके हाथ के ताल ( खड़ताल बाजे ) 
से गीतों के साथ नचाती थी ।७। तव शिवभक्ति में लगी हुई वह वेशया सत्र सक्षियों 
से युक्त ही उस wem ओर सुर्ग के नाचता हुआ देखकर अति प्रेम से उच्च स्वर 
पूर्वक हंसती थी ।८। रुद्रां से बनाये बाजूवंद कान के गंहनों ( करनफला )ü 
शोभित हुआ वानर सिखाने से उसके आगे बालक के समान नाचंता था 1९ 
जिसकी Rie ( चोटी ) में aza बंधा था ऐसा मुर्गा भी बन्दर के साथ नोचने 
में चतुर होकर नाचता था और देखने वालों को प्रसन्न करतं था ।१०। ug शिव 
भक्ति में तत्पर हुई महा आनंद में पूर्ण वेश्या आदर से इस कौतुक को करती थी 


1११ हे मुनि सत्तम ! शिव को भक्ति करने बाली उस थे 2mm 
HEC EN स वेश्या का बढ़े 
| समय बीत गया ।१२। EYE i डे सुं सं बहुत॑ 


एकदा च गहे तस्या वैश्यो a rean 
परीक्षितुं च.तद्‌भावमाजगाम शुनो बती । १३ 
भिपुर्डूबिलसदुभालो स्क्रादाभरणः कृती । 
शिवनामजपासस्तो जडिलः aza ।१४ 
स विञ्जदूभस्मंनिखय mag परकंकणंस | | 
मदारञ्परिस्तीण राजते परकोतुझी । १५ 
तमानतं सुसंपूज्य up वेश्या परया gari 
स्थस्थाने सादर वेश्यं खुन्द्री हि न्यवेशयत्‌ । १६ 
` - तत्परकोष्ठे बरं diver कंकणं SHOE | 
, तस्मि्ञातस्परहा सा च तं प्रोवाच सुविस्मता १७ 
महानन्दोवाचा | | 
सरारत्मम्रयरचायं कंकणस्व॒ुत्करे स्थिसः । - 
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स्यः GRAN QANT ॥ १६ 
SRANI उवाच । 

अस्निन्रत्यवरे दिव्ये सर्प चदि ते मन; | 


स्वमेवाधत्स्व gen मौज्यभस्य. ददासि व्हि [३० 


यो बेश्यास्तु न पतिव्रता: | 
ene Urat धर्मा व्यभिचारो न-संशय: TES 
mangka चित्तं झुहाति TAFYA | 
RAIAR पत्नी तय AMAZ ॥ २२ 


तथास्तु यदि ते सत्यं वचनं दीरवह्लञ । 
qure veru जिराज सच से SW: R$ 
TARRE तु पाएं शशिभास्कसौ | 
Rar सत्यमित्युत्तवा हृद्यं से erg प्रिये ॥ ९४ 
वेश्योवाच । | 
'दिविजयमहोराज पत्नी सत्या तव प्रभा । 
सदघन चरामीति सत्यं सत्यं न सशयः 
नन्दीश्वर उवाच | 

Tarar हि महानन्दा जिवारं शंशिभारकरे | 
| NWIGURCT सुप्रीत्या सा त TIRITI ॥ २३ 
अथ तस्ये स चेर्यस्तुः प्रदत्वा c cid चा C 
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E Td तस्या हस्ते द्वेदममवीत ॥९७ 
दर्यनाथ SRF । 
इदं ver लिंग शेषं अस्म्ाणबल्लभस्‌। 
रजणीय त्यया कान्ते गोपनीयं serere ॥ ३६ 
| TERIAL SNE । | 
एयमस्त्यिति सा ieu लिगणादाथ TANT | 
नाव्यमरडपिकामच्ये निधाय MANTERI ॥ २६ 
सा तम संगता राजी WWW ANGT | 
qu सुष्दाप vum स्टुदूलस्पोपशो भिसे ॥३० 
_ ततो निशीयसमये छुने घेश्यपतीच्छ्या । 
अकर्मादुस्थिता घाणी रत्यभरडपिकान्तरे ॥३१ 
- सहाप्रज्वलिलो बहिः सुसमीरसहायघान । 
नाव्यमण्डपिका तात तामेव UENIRE 33 
मण्डपे QUMA तु सहसोत्थाय संभ्रमात । 
सकट WIWUIHIU सा वेश्या लक बंधनात ॥३३ 
स सकटो घुक्तयन्धः mer सहासुना | 
भिया दूरं हि gura विधूयाग्निकणान्शहून्‌ ॥३४ 
स्तम्भेन सह Aari लरिलिगं शकलीकृतम्‌ । 
इ बर्या स घश्यश्च दुरत दुःस्वमापतुः ॥ ३५ 
दृष्टा ह्यात्मसमं लिंग दग्धं षेश्यपतिस्तदा । 
जञातुन्तद्गाबमन्तःस्थस्मरणाय मंतिन्द्धे ॥३६ 
निविरयेतितरां खेदादैश्यस्तामाह दुःखिताम्‌ । 
नानालीलो. महेशानः कोतुकाच्र देहवान्‌ ॥३७ 
 वंश्यपतिरुवाच। | 
z “शिवलिंग तू नि fa chon LAARS ff ORR a a MENSIS की i र 
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सत्य वच्मि न सन्देही नाहं Ngga 36 
चितां कारय मे अद्रे enade idg | 
शिवे भनस्समायेश्य प्रवेक्यामि हुतारानस्‌ ॥३६ 
यदि बश्मेन्द्रविष्ण्याया वारयेयुः समेत्य "ra 
लथाप्णस्मिन्‌ TÜ भद्दे प्रदिशाशि त्यजास्पशून्‌ ॥४० 
नन्दोशवर उवाच । 
asi eghet सा विज्ञाय सुदुःखिता | 
ed: कारयामास शितां स्सभयनाद्वहि ॥४१ 
ततस्स घेश्यश्शिष एक एव 
प्रदत्षिणीकृत्य समिद्धमग्निन्त । 
विदेश aag नरेघु धीरः 
TRA संगतिभाषनिच्छुः ।४२ 
दृष्टा सा तद्गतिं बेश्या महानन्दासिविस्मिता । 
VISUS च युबती परपेदे fre ॥ 93 
अथ सा दुःखिता वेश्या curar धर्म giden । 
. सओोन्यंधुजनान्थीच्य sang करुणं Wu: ॥४४ 
| EEG EIE 
रसककणमादाथ सया URTETA | 
Rassaa पल्ली बैश्यस्थारुष्य qisar ॥ ४५ 
कर्मणा सत्कृतेनायं qat देश्य: शिवश्री i 
magg प्रवेदयामि सहानेन हुताशनम्‌ ॥४३ 
. स्वघमचारिणीत्युक्तसाचाय्ये: सत्यवादिम: i 
NS कूले मम प्रीत्या सत्यं सयि न नरयतु uve 
सत्याञ्जयः परो घमः सत्येन परसा गतिः | 
सत्पेन स्वगभषोलो च सत्ये क cd 
iue 
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vea Iw उवाच 
| इति सा इठ़निषन्धा बायलाणाएि seu । 
| (00 स्त्यलोकपरा जारी घाणांस्त्थक्त समोद्धे Ru 


qai डिजडुख्येन्यो quer ध्याल्या gga | 
तसग्नि चि; परिकन्य Aage खत o 
तां पतन्तीं समिद्धेग्नौ स्वपदापलसानसास्‌ । 
` वारयामास विश्वात्मा प्रादुभूतः स घे शियः ॥५१ 
6 सा त विलोक्याखिलदेवदेचं 
घ्िलोचन चन्हकलावतं उम्‌ | 
शशाँकसूयीनलकोटिभासं 
स्तव्धेव भीतेव तथेच तस्थौ ॥४२ 
ता ब्लो झायरा देपसानां Serene | 
समारघास्थ गलदुवाष्पां करो egisse: ॥५३ 
| Ra gaa 
सत्यं घम च थे च भक्ति घ सयि fera । 
परीक्षितुं त्वत्सकाशं वैश्यो मत्वाहसागतः duy 


Rao शातरुद्र०, अ० २६ | 
एक समय उस वेश्या के घर शिव जी स्वयं वेश्य बन कर शुभन्रत WR 


उसके भाष की परीक्षा करने को आये | १३ । त्रिपुंड से शोभायमान माथे वाले 
रुद्रा के आभरण घारे, शिव नाम जपने में आसक्त, जटा चाले तथा शिव के वेष | 
को धारण किये ga । १४॥ ag वश्य अंग में भस्म लगाये, हाथ में सुन्द्र क | 
पढिने, बड़े रत्नों से शोभायमान, दूसरों के कोतुक दिखाने बाला हो शोभित हुआ! 
| १५ SaR आया हुआ देख उस सुन्दरी बेश्या ने बड़े आनन्द के साथ सत्कार || 
करके उसका आदर सहित अपने स्थान में बेठाया | १६ | उसके हाथ में erras | 
ईर सुन्दर कान का देख कर उसमें लोभित हुई frag बेश्या ड्र वेश्य से || 


| बली । १७। महानन्दा बोली. यह रत्व aka थाप के हाथ में स्थित हुआ fi 
221 Rocca a TO : 
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स्त्रियों के आभूषण में रचित करूण शीघ्र ही मेरे मन केः छुमाता है । १८ । नन्दी- 
श्वर वाले इस प्रकार नवीन रत्नों से डुक उम्र हाथ-के भूषण में उलकी इच्छा देख 
| गंभीर बुद्धि वह वेश्य हंस कर बोला । १९ | चेइयमाथ बोला यदि इस दिव्य श्रेष्ठ 
| रत्न में G सज छुआ गया है लो तुम ही प्रीति से इसके धारण करो. और इस 
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का गस्य क्‍या दोगी ।२०। देश्या बोली हम व्यभिचारिशी देश्या हैं, aean नहीं 
हैं, हमारे कुल का व्यभिचार करना ही धम है इसमें कुछ संशय नहीं । २१। 
यदि ag हाथ का भूषण आप सुभे देणे तो में दीन दिन रात तुम्हारी स्त्री रहूँगी 
1२२ । वेश्य बोला हे बीर aem ! बहुत अच्छा, यदि तेरा बचन सत्य है तो 
अपना रत्नों का कंकण तुझे देता हूँ, तुम तीन रात हमारी स्त्री हो 1 २३ । हे 
प्रिये ! इस cag में चन्द्रमा तथा सूय प्रमाण B, तीन बचन से सत्य वचन "E 
कर मेरे हृदय को स्पर कर । २४ । वेश्या बोली हे प्रभो ! तोन दिन तथा तीन रात 
तुम्हारी भायो होकर तुम्हारे साथ शिष्य we इसमें ge संशय नहीं है । २५ । | 
नन्दीश्वर बोले यह महानन्दा तीन बार कहू कर, सूर्ये और चन्द्रमा. को साक्षी कर 

प्रसन्नता पूर्वक उस वेश्य के हृदय के स्पर्श करती हुई । २६ । aa वह वैश्य उस 
वेश्या को रत्न जडित कंकण देकर उसके दाय सें रत्नमय शिवलिंग को देकर कहने | 
लगा । २७ । बेश्यनाथ बोल! हे कान्ते ! यह्‌ रत्न जडित शिव का लिए मेरे प्राणों 
से भी अधिक प्यारा है तू इसकी. रक्षा करना आर यत्न से छिफना। २८। 
| बो लेऐसा द्वी होगा इस प्रकार कह कर वह रत्न जडित झिम लेकर 
नाट्यशाला ( नाचने के घर ) के मध्य में रख कर उसने घर में प्रवेश किया. ।२९। 
तब वह वेश्या उघ विटधर्मी वेश्य के साथ रात्रि में मिल कर कोमल तकिये गहों खे. 
शोभायमान फेन से पलंग पर सुख पूर्वक सोई । ३० LE सुने ! तब रात्रि के समय | 
उस वेश्य की इच्छा से, नृत्यमण्डप में से अकस्मात्‌ बाणी हुई । ३१ । हे तात "E 
| तेज पवन की सहायता जाला अग्नि अत्यन्त प्रज्वलित होकर इस नाच भवन के 
एक साथ ले उड़ा है अर्थात्‌ नाट्यशाला चारो ओर से जलने लगी है। ३२। | 
। मंडप के जलने पर उस वेशया ने एक SIT उठकर बन्धन से बन्दर के खोला।३३। 
| बह चन्द्र बन्धन से खुला हुआ उत्त मुंग के साथ बहुत से आग - को. चिनगारियों | 
; को दूर करके भय से दुर भाग गथा । ३४ । खंभो के सहितः वह fim जल कर | 


दों गया। यह pahia Ca qug हुये è| 


(v) gradi | 
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३५ । उस समय वेइयपति ने अपने समान शिव लिंग फा अला हुआ देख उस | | 
xard चित्त के भाव जानने के निमित्त मरण फी इच्छा की । ३६ । नाना लोला. | 
करने वाले महेश्वर कोतुरु करने छो मनुष्य शरोर धारे वह amm msg हो | 
कर sa दुःखित हुई बेश्या से बोले । ३७ d वेश्यपति बोला मेरे arn से भी प्रिय | 
शिवलिंग के जलजाने पर मैं जीने का उत्साह नहीं फरता vg सत्य २ झा हूँ 
इसमें कुछ संशय नहीं है ।'३८॥ दे भद्रे ! अपने Ay नौफरों खे बहुत शीघ्र चिता | 1 
के बनत्राओ, में शिब में मन लगाकर खिता में प्रवेश करूंगा। ३९ हे अद्रे! | 
यदि मुझे agi आकर mur, इन्दर, विष्णु आदिक देवता भी निषेध करें तो भी |. 
इस समय अग्नि में प्रवेश करू गा ओर प्राणों को त्याग दुंगा । ४०.] नन्दीश्वर | 
बोले उसका ऐसा vI संकल्प जान कर दुःखित हुई उस वश्या ने अपने नोऊरों से | | 
आपने स्थान से बाहर चिता wee ॥ ४१॥ तच उस सुन्दर sigs करने बाले | 
तथा संगति के प्रेम की परीक्षा करने वाले वेश्यरूप घारी एक मात्र शिव मे जलदी | 
हुई अरित की परिक्रमा करके. मनुष्यों के देखते २ अग्नि में प्रवेश. किया । ४२। | | 
है मुनिसत्तम ! वह युवती सहानन्दा नामक वेश्या उल गति ( चरित्र ) &r देख | 1 
विस्मित हो अतिखेद के प्राप्त हुई ॥ ४२॥ और उद्ध-दुःझी हुई वेश्या ने सन्दर | 
निमल धर्म का स्मरण करके सब कुटुन्ची पुरुषों को देख करुणा से दीनता के बचन J 
कहे । ४४ । महानन्दा बोली मैंने ऽस deu से up कंकण के लेकर सत्य बचन | 
कहा wh did दिन इस वेश्य की पत्नी हुई । ४५ । मेरे इस कर्म से यह रिषव्रतः | 
घारी वश्य मरा दै इस कारण में भी इस वेश्य के साध अग्नि में प्रवेश करूंगी | | | 

॥ ४६॥ rer बोलने वाले गुरुओं ने स्वघर्माचरग्ण करने वाली यह gl ऐसा इम 1 
को कहा है,इलसे प्रसन्न होकर ऐसा करने से सत्य हमारे SPD नष्ट न होवे 1४७ 1 
| सत्य का आश्रय ही परस धर्म है, सत्य से परम गति होती है, सत्य से ही स्वां | | 
| ओर सोक्ष मिलते हैं, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है ॥ ४८ ॥ नम्दीश्चर बोले इस | | 
|| प्रकार wg सत्यलोक में तत्पर हुईं तथा ढ़ संकल्प को बांधे हुये वह वेश्या नारी | | 
en अपने आई बंधुओं d निषेध की हुई भी प्राणों को त्यागने की इच्छा करने लगो | ४९ | | 
E E "iX अपना wer घनादि पदार्थ सुख्य ब्राक्षणों को दान कर, सदा शिव का ध्यान | 
EE अग्नि की तीन वार परिक्रमा करके उसमें प्रवेश झरने लगी ॥५०॥ जलती | । 

| Sia में गिरती हुई तथा अपने चरणों में मन अपंण करती हुई उतत वेश्या को देख. में गिरती हुई तथा अपने चरणों में मन अपण करती हुई उचच वेश्या को देख 
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: खाज्ञातू शिव ने sea होकर उसके निदारण किया | ५१ । बह वेश्या डन 
cw वेजताओं छे अधिपति, तीन नेत्रां चाले, चन्द्रमा छी कला से शोभित, कोटि. 
चन्द्रा सथा सूर्य अग्नि झी समान प्रकाश बाले उन शिव को देख छर निश्चल 
हुई भीत. की समान fra हुई । ५२। तए व्याकुल gi, बड़ी ्रासघाली कांपती हुई 
जह भूत, आंसू भरे मेत्रोदाली उस वेश्या के हाथों èr qag कर शिवजी यह ww 
बोले । ५३ । शिव जी बोले तेरे सत्य धर्ग तथा झुक में निइथल हुई अक्ति की 
परीक्षा करने के निमित्त सैं तरे समीप देश्य बन कर आया था । ५४ । 


इस था सें प्रथम तो महानन्दा का पूर्ण भक्तिमती दोना लिखा दै, फिर 

ag लिजा है फि हस भक्ति से san होफर शंकर उसकी बर्ग परीक्षा को आये, 
तीन दिन के लिये वह सह afia थनी, परीक्षा में पूरी उतरी, इसमें दोष कौन 
सा हो गया ? शंकर ने मद्दानन्दा के लिंग दिया और बहू लिंग रत्लजटित था, 
महानन्दा ने लिंग के लोकर नाटयगृह सें रख दिया, वड आग लग कर जल गया, 
इन घटनाओं से सिद्ध है कि ag लिंग qR नदीं था वरन्‌ मश्ेन्द्रिय से भिन्न 
कोई यस्तु बिशेष थी । महादेव ने जो मद्दानन्दा को तीन दिन के लिये पत्ती बनाया 
बह काम भावना से नहीं बनाया, केवल घर्म परीहार्थे बनाया, फिर इस werd 
मद्दादेव की रएडीबाजी कैसे सिद्ध हो गई ? कई एक dua यह कहेंगे कि यह तो 
ठीक दै किन्तु महादेव उस देश्या È साथ एक चारपाई पर तो सोये ९ क्योंकि agr 
“र्यके ” wet पड़ा है ? ठीक है, जा लोग लिखने पढ़ने पर परिश्रम नहीं करते उन 
को ऐसा सन्दे हो हो जाता है ; यहां पर ' पर्यके ? यह जातित्यात्‌ एक बचन है 
किन्तु यहां पर ` पर्येके ! से दो पर्येकों झा मतलब है, व्याकरणानुमार अनेक 
स्थलों में जथ कई पदाथं एक होते हैँ उनको जातित्व होने से एफ बचन दे दिया 
जाता दै, इसी प्रकार जातितव से यहाँ पर एक बचन दिया गया है इस को कोई 
डिकोल में भी मिथ्या, सिद्ध नहीं कर सकता । जब वेश्यागृद्द गमन ही काम भावना 
से सिद्ध न होकर परीक्षा थ सिद्ध हो गया तब ते. बेशयागमन इउ ही गया, सब 

केवल "पर्येके ! शब्द से उसकी सिद्धि नहीं ह सकती । यहाँ पर पर्यक शब्दजाति |. 


| _ याचक दै इस कारण एक बचन है और वास्तविक में वेश्या अपने पर्यक पर सोई, 


महादेव दूसरे पर, ऐसी दशा में इम इस कथा सें कोई भी कलंक नहीं पाते । 
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| . ` _ शिंब मोहनी 
`, (१३) कई एक सज्यन कहते हैं कि मोहनों पर शिव आसक्त दो गये यह | 


| दूषित à | | 
श्रीमद्भागवत स्कंध आठ अध्याय बारह में यह कथा लिखी है कि जब | 
मोहनी रूप धारण कर के cena विष्णु ने देत्यों के मोह कर देवताओं | 
को अमृत पिला दिया तभ शंकर ने इस चरित्र. को सुना और सुन कर | | 
आश्रय में पड़ गये कि ag केला भव्य, अदूसुत रूप होगा जिस को देख कर | 
समस्त दैत्य मोह में पड़ गय्रेइसका आश्चयमानशंकर विष्णु के पास गये ओर प्रार्थना | 
की कि वह मोहनी रूप हमको दिखलाओं ९ विष्णु ने निषेध भी किया किन्तु | 
शंकर ने कहा कि नहीं ऐसा रूप तो हम देखना ही चाहते हैं, शंकर के इस | 
आग्रह पर विष्ण ने साहनी रूप दिखलाया, इस रूप के देखकर शंकर मोदित दो। 


उसके पीछे दोडे, शंकर का चीय गिरने लगा.उस वीये खे चांदी और सुडणे बत 
गया यह कथा है । | | 
इस कथा में रूपकालंकार है, जो कथा वेद मंत्र के “पिता यत्स्वाँ दुहितर- i 
asat ca में बॉर्णितं है, जिसका अभिप्राय प्रकृति के ऊपर ब्रह्म का आसक्त | 
दोना और इसी कार्य से den की उत्पत्ति वणन की है उसी. गंभीर विषय को | 
यहां इतिहास रूप में लिखा है । यद्यपि हम ब्रह्मा सरस्वती के प्रकरण में कई | 
प्रमाण इस विषय की पुष्टि में दे आये हैं इतने पर भी साहश्यता दिखलान के || 
लिये उन्हीं प्रमाणों में से एक शतपथ का प्रमाण यहां उद्धृत करते हैं पाठक साह. || 
शयता मिलाने का परिश्रम कर | | [ 
प्रजापातंब स्वा रमन्यध्यायदिवमित्त्यन्य आहुरूषस- || 
भित्त्यंन्ये । emat रोहितं 'अतामभ्यैल्‌ तस्य यद्गेतसः | 
प्रथमडुद्दोप्य तद्साएादिस्थो मचदिति | प्रजापतियें सुपणा 
गरुतत्मानष MAT । d 


x 


1 


É 
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प्रजापति अपनी दुहिता के पीछे चला, य़ को प्रजापति माना दै थोर 
उपा को प्रजापति की पुत्री माना है । हर प्रजापति उषा रूप पुत्री के पीछे चला 
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उषा के पीछे दौड़ने वाले प्रजापति का वीये गिर गया उससे सूयं उत्पन्न हुआ 


1 उत्पन्न हुये । 


| शंकर रूप से । प्रजापति शंकर प्रकृतिं रूप मोंदनी के पीछे भागा उससे gad औरं 


| पुराणों से नौकोश दूर रह कर बिना जाने. खणडंने करते हैं उनकी दृष्टि में पुराणों में 
रूपकालेंकारं हँ e नहीं किन्तुं जिन्हों से पुराणों का अध्ययन किया है पुरंजन 


'कद दें, कहने से रूपकालंकार नहीं मिटेगा । यदि काई यह कहे दे कि नित्य qi 
नहीं निकलता तो किसी के कथन मात्र से नित्य सये का उदय होना कैसे बन्द e | 
जावेगा ? कोई जले भुने मिजाज का मनुष्य यह कह d2 कि मेरे संह पर नाक महीं | | 
तो क्या ईस कथन मात्र से नाक का सफाया हो जावेगा ? फिर कहे क्यों ? इस | | 
कथा सें रूपकालंकार नहीं दै इस कहने का प्रयोजन तो यही है कि इतिहास फे | | i 
रहते हुये हम इस कथा पर कुछ चीं चपट कर सकते थे, रूपकालंकार होने पर| | 
| तो हमारी gerit का दी सफाया दो गया, हम डर कर इस कथा के रुपकालंकार | 
नहीं बनाते , इसमें रूपकालंकार है इस कारण बनाते हेत: | 


EVENT 
- 


ईश्वरं चरित्रं $= | २६७ ) 


€ श्रुति संसारोत्पत्तिं की उपलचण है अर्थात्‌ प्रकृति ने अनेक रूप धारण किये 
उन अनेक रूपों के पीछे प्रजापति अनेक रूपों से दौड़ा तथ संसार के अनेक पदार्थ 


सोहनी की कथा में प्रकृति को मोहनी नाभं से लिखा ओर. प्रजापति को 


चांदी की उत्पत्ति हुई । जब समस्त संसार की उत्पत्ति होने का मांग थही है किं 
प्रकृति पर पुरुष की eÈ पड़े और तीसरा पदार्थ पेदा दो जाय। जिस कथा को 
वेद ने Ex की चोट लिखा और जो विज्ञान fug है उसी कथा के श्रीमद्भागवतं 
ने ब्रहम को शंकर ओर प्रकृति को मोहनी की कथा में लिखा एवं उससे सुवण 
चांदी की wer दिखलाई तो फिर हुञ्जतंघाज ईस कथा पर घंबराये क्यों ९ इने 
को वेद में अश्लीलता न दीखी और भागंबत में देख पड़ी इसका करणं क्यों? 

$ एक सज्जन यह कह देंगे कि क्या पुराणों में भी रूपकालंकार हैं १ इस 
के ऊंपर हमारा यह उत्तर होगा कि जिन्होंने कभी स्वप्न में भी पुराणं नहीं पढ़ें, 


पुरंजनी का इतिहास औरं त्रिपुरासुंर की कथा पढ़ी हे उनकी दृष्टि में पराणों d 
अनेक स्थानों में आलंकारिक कथा विद्यमान हैं 


कई एक सलुष्य यह कह दंगे कि हम इसमें रूपकालंकार नहीं मांचते । 
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रही इतिहास की बात, इतिहास में भी इसमें कोई gren नहीं , मोहनी | 
विष्णु शक्ति है , शंकर ने विष्णु से आग्रह किया है कि आप मोहनी शक्ति दिखला 3 
दें ? इस कारण आग्रह पर विष्णु ने शक्ति की प्राबल्यता दिखला दी | 1 
इस कथा में तो विष्णु शक्ति का wes हे, शंकर विष्णु शक्ति से मोहित gl 1 
शये-इसमें क्या अश्लीलता है ? इससे तो भोलानाथ का भोलापन और उनके बीये |. 
से चॉदी सोने की उत्पत्ति होना इसपे इश्ररत्व टपकता है। | 
, क्या निराकार ईश्वर संसार के समस्त पुरुष ferit को नित्य नभ नहीं देख 

रहा (तुम चाहे मान लो कि नहीं देख रद्दा-बेद का कथन तो यही है कि 'पश्य- 
aag: क्या निराकार इश्वर adana होने के कारण vus खो की Aza में 
नित्य स्थायी रूप से नहीं रइता यदि काई gmana dq के इस कथन का अभि- 
- आय न जान कर यह कददने लगे कि हम ऐसे व्यभिचारी इश्वर को नहीं मानते जो | 
Ey स्त्री पुरुषों को नन देखता है और प्रत्येक स्त्री पुरुष की शुझेन्द्रिय Ñ घल 
बेडा है तो इसका क्या उत्तर होगा ? यदि ये कहें कि ईश्वर स्त्री पुरुष की. रुहः | 
निद्रय में नहीं है तव तो उसकी व्यापकता उड़ गई , यदि कहें कि हैतो तब इश्वर | 
| दूषित हो गया , जैसे मनुष्य खरी की गुह्यन्द्रिय में ईश्वर के नित्य रहने पर भी 1 
zn पवित्र है इसी भकार सुवण चाँदी की उत्पत्ति करने के लिये शंकर मोहनी के 1 
पीछे दोझ फिर इसमें दोष कैसे घंछ बैठा ? श्रुति-स्सृति में कहे हुये विधि-निषेष 
जब je के लिये हैं ही नही ` तब कोई बुद्धिमान्‌ किस प्रकार शंकर के दूषित कह | | 
सकता है । हम इश्वर से यहीं प्रार्थना करेंगे कि इश्वर हुजतत्राज नास्तिको को बुद्धि | i 
पे जिससे वेद ओर पुराणों का अभिप्राय इनकी सकम में आवे , कथा निर्दोष है। | | 


अ अवतार त्रय JRA + 


“७ अत्रितप ७... 4 
: ( १४ ).s$ एक सज्जन WE शंका करते हैं कि ब्रह्मा, विष्ण और शंकर | | 
- अनसूया से भोग करने के लिये गये, निःसन्देह s, निष्ण, शंकर का यद्द चरित्र | |, 
wg ; EA im . D 
इम चाइते हैं कि हम पाठकों के आगे पहिले कथा रख दें और फिर | | 
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विवेचन रवखें । कथा इस प्रकार है । 


कदाचिद्ठणवानत्रिगगाकूलेनखूयया | 

साडे तपो भहत्छुणोन्त्रह्मध्यानपरोज्मचत्‌ ॥३७ 
तदा ब्रह्मा WS सु: स्वस्ववाहनमास्थिता; । 

वरं जूहीति वचनं तमाहुस्ते सनातनाः ॥दे८ 

इति श्रत्या वचस्तेषां स्वयंभूतनयो सुनिः | 

मैच किज्चिद्धचः प्राह संस्थितः परमात्मनि ॥६९ 
लस्य आवं समालोक्य अयो देवाः सनात्तनाः। 
अनसूयां तस्य पल्लीं समागस्य वचोञ्युवन ॥७० 
लिङ्गहस्तः स्वयं रुद्रो विष्णुस्तद्र्सवद्धनः । 

STET RAEAN स्थितस्तस्या वशं गतः | 

रतिं देहि मदाघूर्ण नो चेत्पाणांस्त्यजाम्यह्म्‌ ॥७१ 
पतिव्रताउनखूया च श्रृत्वा तेषां वचोष्शुनस्‌ । 

नेव किंचिद्वथः प्राह कोपभीता सुरान्प्रति ॥७२ 
सोहितास्तत्र ते देवा गहीत्वा तां वलांत्तदा zh 
सेथुनाय ससुद्योगं चकुमीयाविभोहिता: i93 | 
तदा RET सती सा गै ताज्छुशाप सुनिप्रिया । 

सम ger भविष्यन्ति यूयं कामविमोहिताः ॥७४ c 
महादेवस्य ब fug ब्रह्मणोऽस्य महाशिरः | 
चरणौ वासुदेवस्य पूजनीया नरेस्सदा | 

भविष्यन्ति GAST उपहासोऽयसुत्तम्ः ।७५ 

इति श्त्या बचोघोरं नमस्कृत्य सुनिप्रियास । 
तुटटूवुभक्तिनम्राश्‍्च देवपाठेरच sped: ॥७६ 


AUN 


सूत्वा शाप मदीयं च त्यक्तवा तृसिमवाप्स्यथ |७७ | 
न a SR 


“न धुराणवर्स je 


. इत्युक्ते वचने ब्रह्मा चन्द्रमाश्च तदा द्यभूत | 
दत्तात्रेयो हरिः सांच्षादुदुबोसा अगवान्इरः ॥ 
तत्पापपरिहाराथ थोगवन्तो बभूविरे ॥७८ 

भविष्य पुराण अतिसग पवे खण्ड ४ wo १७ | 
किसी समय अत्रि अनसूया सद्दित गंगा के तट पर घोर ततप करते हुये 1 
इश्वर के ध्यान में तत्पर हुये ॥६७॥ उस समय mur, विश्णु महेश ये तीनों ही | । 

SA ९ वाहून पर सवार द्वोकर अत्रि के पास आये और आकर बोले कि बर | 

मांगो ॥ ६८ ॥ परमात्मा के ध्यान में स्थित mur के पुत्र अन्नि उन | | 

तीनों के बचनों को सुनकर कुछ भी न बोले ॥ ६९ ॥ तीनों सनातन- | | 

Mm अत्रि è पवित्र भाव के जान कद झत्रि की धर्मपत्नी अनसूया के | | 

पास पहुँचे और जाकर बोले ॥ ७० ॥ रुद्र द्वाथ में लिंग लेकर गये, विष्णु |. | 

उसके पोषक अये एवं ब्रह्मा इच्छित जह्मलोप.में स्थित होकर उसके बशा में हो गये, | | 
हमा घोले कि हे मदाघूरितलो चते ! झुरे तू रति दे नहीं तो मैं प्राशों का. त्याग |. 
दूंगा ॥७१॥ उनकी इस अपवित्र वाणी के सुनकर पतित्रता अनसूया क्रोध में jJ 
जागई ओर कुछ नहीं बोली ॥७२॥ अनसूया की माया से मोहित तीनों देवों ने| | 

'बाहा कि हम इसके जबरद्रती से पकड लें इत्यादि मैथुन करने का उद्योग करने | | 

लगे ॥७३॥ उस समय ag सती अनसूया क्रोधित दो गई और ऋषिपत्नी ने शाप | £ 

दिया कि जाओ तुम तीनों ही मेरे पुत्र बनोगे.॥७४॥ महादेव का लिंग और ब्रह्मा E 

का शिर, बासुदेव के चरणों कां मनुष्य सदा पूजन किया करें और हे देवताओं में | | 

| भ्ठ देवो ! तुम्हारा संसार में उपहास होगा ॥७५॥ इस घोर वाणी को तीनों देव |. || 

घुनकर और ऋषिपत्नी के प्रणाम कर अक्ति से aa हो ऋषिपत्नी की स्तुति करने d ६ 

लगे ॥७६॥ उस eg अनसूया बोली कि तुम लोग मेरे पुत्र बनोगे. और फिर मेरे | | 

शाप खे मुक्त हो जाओगे ॥७७॥ इसके wg के.पश्चात ब्रह्मा ने चन्द्रमा बनकर | | 

| जतचूब। के sues संज्ञा के धारण किया, विष्णु दत्तात्रेय रूप से प्रकट हुये और |. ५ 

| चाक्षाव शंसु अनसूया के galar नाम के पुत्र हुये एवं जरस पाप के दूर करने के | h 

| RR Ra ने योग का अतुष्ठान किया oe | Hi H | 
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विचार किया कि अत्रि तो इतने उच्चश्रेणी के qued हो गये कि अब ये तुम्हारे 
बरों के कुछ भी नहीं समझते बरन हेय दृष्टि से देखते हें । अत्रि अकेले ट्री इस 
उच्चश्रेणी के धर्मात्मा हैं अथवा इनकी घर्मपरनी भी उच्चश्रेणी की धर्मिष्ठा है इसकी 
भी परीक्षा होनी चाहिये । लियों का सुख्य ud पातित्रत है इस पातित्रत ud की | 
परीक्षा के लिये तीनों भूति भगवती अनसूया के um गये । 
पातित्रतधम को परीक्षा कामचेष्टाओं के बिना कभी दो नहीं सकती जब | 
तक कि कामोद्दीपन का उद्योग न हो तत्र तक ag पत्ता नहीं लग सकता कि इसका | 
अन काम मोहित हुआ या इसके अन्तः करण में पहिले की भांति ज्यों की त्यों शुद्ध | 
भावना अव भी ज्यों को त्यों स्थायी रूप से विराजमान है । जहां २ कामोद्दीपल 
की परीक्षायं हुई हैं वह्या २ कामचेप्टायें उत्कट रुप से दिखलाई गई हैं इसकी पुष्टि 
में नर जांरायण, भोलानाथ शंकर और "Ey" पर्चति तपस्वियों की उन कथाझों | 
को देख सकते हैं जिन कथाओं में इनकी परीक्षाये की गई हैं, जहां पर कुचेष्टाओं | 
| as m अन्तः करण पर न दो वहां eem लिया जाता है कि यह व्यक्ति | . 
शुद्ध, घान ६ ओर agi पर कुचेष्टाओं का प्रभाव आन्तः डा कि 
WW छूट जाता है एवं यइ व्यक्ति काम के पंजे ug vt x हर : 
CE «d m अनसूया के पातित्रत धर्म की परीक्षा करनी है इस कारण कामो- 
|.सादक gaa अवश्य ही करनी होंगी, चिना कुचेष्टाझो के कामोद्दीपन हो नहीं | | 
सकता इस कारण भिदेव ने यहां कुचेष्टाओं का. आश्रय लिया किन्तु रानसया काडे | 
कच्ची पतित्रता नहीं थी वह तो इस उच्चश्रेणी की.पतिनता थी कि af 
समस्त पतित्रताओं में शिरोमणि कहें तो किंचित्‌ भीअत्युक्तिन होगी eur कामो- | 
दीपन न होकर क्रोध आ गया आर . क्रोध * sd E T. 
| निकल पढ़े 1 22 SA COE DOMUM र्या 


Meds पहिला शाप यह है कि विष्णु के चरण अझा का शिर और शंकर का.लिंय | 
| इग vtm भाव बढ है क तुसने जिन शरीरों से मेरे सामने. चटा की हैं बन 
| qui शरीरों का पूजन अब न होगा किन्तु शरीर के ऐसे भागों का पूजन होगा जिन | 
अंगों से ga नहीं हो सकतीं, पेरों से काडे भो कामोददीपन mer pu | 


सकती इस कारण विष्णु के वरण gait SUE n | 
VET सम आरण RSS se i, शिर और मस्तक से म ए उज, शिर और wem से भी कोई कासोही' 
AEN I CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotit- "= 
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पल कुचेष्टा नहीं दोती अतएव ब्रह्मा छा शिर पुजेगा, इसी प्रकार कुटुम्बधारी शंकर | 
या शरीरधारी शंकर का पूजन न होगा किन्तु शंकर के जिस शरीर स्वयंभू आदि p 
लिंग से कुचेष्टायें नहीं हो सकतीं वह पुजेगा । तुमने मारे सामने घुणित sg | 
की हैं इस कारण तुम तीनों ही मेरे पुत्र बनोगे । शाप के सुनकर ब्रह्मा, बिष्णु, | 
शंकर ने अनसूया के घर्मिष्ठा समक उसकी स्तुति की । j 

हमके नहीं माळूम, यह कथा किस कारण से दूषित है? दूषित नहीं है 1 
लोगों के मन दूषित हैं इस कारण कथा दूषित जान पड़ती है, कथा निर्दोष है। | | 
साथ ही साथ इस कथा से यह शिक्षा भी निकलतो है कि पतित्रता खी के घा| | 
भंग करने के उद्योग से सृष्टि रचयिता जगदीश्वरों को भी आपत्ति में पड़ जाना | ¢ 
पड़ा अतएव Rug भी सांसारिक मनुष्य पतिन्रताओं के धम अंग करने की कुचे-| 
guis करे । 


मिथ्या कलंक । | 
. जब पुराणों में कोई दूषित कथा नहीं मिलती तब. जबरदस्ती से gage- | 
थाओं को दूषितं बना दिया जाता है इसका उदाहरण देखिये--- | | 
(१५) काई काई सज्जन का कथन है कि ब्रह्मा ने अपनी पत्री के साथ और | 

विष्णु ने माता के साथ, शंकर ने बहिन के साथ विवाह करवाया, इसके भविष्य, 
पुराण में इस प्रकार लिखा है। o | 
स्वकोयां च सुतां ब्रह्मा विष्ण देवः स्वसातरस्‌ । 
0 भगिनी भगवाञ्छंशुगृहीत्वा श्रेष्ठतामगात्‌ ॥ | 
. ^ भ्रह्मा अपनी स्वकीय लड़की के और विष्णुदेव अपनी माता को, भगवांर | |. 
शंसु अपनी भगिनी को प्रण करके श्रेष्ठ बने हे । c n 
अब इसका उत्तर सुनिये, थान कल जो नई नई धार्मिक सभायें बनी दै| | 
वे संसार को घमे सिखलाने शा धर्म प्रचार करने के लिये नहीं बनीं किन्तु i 
ध्म चिस्लाकर संसार के धोखा देने, बेईमानी करके अपना अतलब सिद्ध करणे|. 
संसार का चालबाजी में फ्रांस धमं को संसार से उडाने के लिये बनी हैं ऐसी | 
खोसाइटियों में -जो सबसे अधिक बेईमानी या घोखादेहो करते हैं वे लोग प्रविष्ठ 
पाकर मदि ओर पुराण ade के नाम से याद किये जाते हैं ag आज कलं की 
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धार्मिकता का चमकता हुआ उदाहरण है। आज इस पूरी कथा के पढ़कर धामिक 
सोसाइटियों और उनके घमंवक्ताओों की Siam नीचदा पाठकों के सन्मुख आकर 
अपना नर्न नाच दिखलायेगी, कथा यह है | 
चतुद्धा प्रकृतिदेबी गुणमिन्ना sm facer | 
एका सा पङ्क लिर्साता युणसाम्यात्सनातनी ।।२३ 
सत््वभूता च अगिनी रजोभूता च गेहिनी। | 
तमोभूता च सा कन्या ned देव्ये नसो नमः ॥२४ 
WS: पुरुषा ये चे निशेणाश्जेकरूपिणः | 
चेतन्थाउज्ञानवंतश् ठोके प्रकृतिसंभवाः ॥२५ 
अलोके पापजास्सथे देवत्रह्मसछुद्सवाः । 
या लु ज्ञानमयी नारी दृणेच्य पुरुष शुभस्‌ ॥ 
कोऽपि ger दिता आता स च तस्थाः पतिअवेल्‌॥२६ 
` स्वकीयां च सुतां sum विष्णु देवः स्वसातरम्‌ | 
अगिनीं भगवाञ्छंु्गहीत्डा अे्ठतामगात्‌ ॥ २७७; 
: भविष्य go प्रतिसगे qo खं० ४ wo १८ 
प्रकृति देवी चार. प्रकार की है, पहिले उसमें दो भेद हैं, प्रथम वह प्रकृति है 
कि जिसमें रज-सत्व-तम इन गुणों के एथक्‌ एथक्‌ भेद दृष्टि गोचर होते हैं यह. 
प्रकृति का प्रथम भेद है। जब तीनों JEU प्रकृति में जाकर मिल जाते हैं दस समय 
प्रकृति की सास्यावस्था हो जाती है उसके गुणेकिका प्रकृति कहते हैं उन दो सेदों में 
से p भेद हो जाते है जिस दशा में उसदशा में प्रकृति में गुणों की साम्यता दोती है 
अथात्‌ सब शुण जाकर उसमें मिल जाते हैं उस समय यह सनातनी प्रकृति माता 


ओर अज्ञानवाले इस्र लोक में प्रकृति से eem LEUR याह सके होते हैं य 


ee ai उति 


: 3 ( ३०४ ) «d gaura $> 
| Mn De So a A AA "न्न य र, 
| में हैं॥ २५ ॥ मत्य संसार से बाहर जो देव और ब्रह्मा से उत्पन्न द्वोते हैं वे। 


अपाप हैं, ज्ञानमयी नारी जो प्रकृति. है ब शुभ पुरुषों को स्वोफार करती है, : 
कोई पुत्र होकर, कोई पिता, कोडे आता बन कर प्रकृति के प्रग करता है "uy F 
| करने से ag पति कहां जाता है ॥ २६ ॥ त्रह्मा ने कन्या संज्ञाबाली तमो भतृ| | 
प्रकृति का मण किया और विष्ण ने माता संज्ञा रखने वाली खास्यावस्था प्रकृति |. 
| को स्वीकार किया तथा शंकर ने बहिन saaa वाली सात्विकी प्रकृति HI की है | 
इससे शंकर सब से श्रेष्ठता को प्राप्त हुये हैं ॥२७॥ | 

यहाँ पर अपनो बनावटो कलई खुलने के भय से चार इलोकों को तो 1 
| चालबाज लोग छोड देते हैं और केबल पाचवे शलोक के लेकर ब्रह्मा बिप्णा. महेश |” 
| पर मिथ्या कलंक !लगाते हैं एवं निलेज् इतने हैं कि जब कोई पिछले etar 
| उठा कर इनके आगे रख देता है घस समय शाद्यार्थ में इनके बनावटी. जाल का | | 
भंडाफोड़ हो जाता है, ये इतने पर भी नहीं शरमाते । इन पिछले चार श्लो को के इनके j | 
आगे न भी रक्खा जावे, केवल इतना पूछ दिया जावे कि बतलाओं ब्रह्मा ने अपनी पुत्री | 
के साथ विवाह किया ब्रह्मा की उस स्त्रो का क्या नाम था जिसके गर्भ से यह पुत्री पदा | 
हुई थी ? तुम कहते दो कि विष्ण ने अपनी माता से Rag करवाया तो तुम | 
लाओ विष्णु के बाप का क्या नाम है? और बिष्णु के पिता की जो धमपत्नी दै ||. 
उसका क्या नाम है ? एवं महादेव की बहिन का क्‍या नाम तथा इन नामों का 
उल्लेख कोन पुराण में है इस प्रश्‍न के सुनते हो बलात्कार अपने आप बने हुये 
महर्षि और जाली पुराण सःतंड की डकल का दिवाला निकल sud! ||| 

इमको इसका बड़ा शोक है कि आयंसमाज ने नीमच के शास्त्राथ में इस 
प्रकरण Èr रखकर अपनी नीचता और धोखेबाजी का परिचय संसार के दिया! : 
क्या इस प्रकार की घोखेबाज सोखाइटी के काडे धार्मिक सोसाइटी कह सकता है| 
हजार वार धिक्कार है आयसमाज की इस घणित चेष्टा पर । | | 


——-—- 


यदि हम इनसे ag प्रश्‍न कर दें कि अयोनिजं सृष्टि में aagi, d 
व्यवहार तुम किस आधार से मानते दो ? तो इस प्रश्‍न का सुनकर ही इन मूर | ' , 
| की बुद्धि के तोते उड़ जाते हैं और आवे मुद्द गिरने के सिवाय और कोई उच ||. 
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पुंची-नगिती व्यंत्रद्ार गाना दी नहीं, adai वेदादि सच्छारंत्र विरुद्ध अयोनिज्ञ 
खि में गाठू आदि को कलना करे dan के. घोले में डोजने के ftra और 
इसमें काड सार नडी? aa विष्णु-शंकर जब ये तीनों ही अयोनिज -हैं फिर इनमे 

थ अयिनी प्रति सम्बन्ध जोइना अपनी अक्ल को md _करेके datan | 


O. 


विज्नत्ति | | 

आजकल इस पापी पेट के भरने के लिये कई ऐक भजुंध्य gd araia 
पंर उतर पड़े दै कि वे sinu परं पुराणों के.किन्ही एक दो इलोकों के लेकर 
उनके बाटी नये अर्थ बना, आगे पीछे के श्लोक दबा संसार के em देने के लिये 
पुराणों के दूषित ठईराने का साहसं कर बैठते हैं, इनकी नीचता स्पष्ट कर देने 
के दिये यद्दी उपाय तोप दायक हो सकता है कि उनसे श्लोक का पूरा पता 
लेकर ओर डंख प्रकरण का निकाल आणे पीछे का प्रसंग देख Ely 


; इनके जाल 
€ पुराणों में 
लंक anar गया 


का अंडा फोड़ हो जावेगा और फिर ये भागते नजर आवेगे । अठार 
एक भी प्रसंग ऐसा agi जहां पर ह्या विष्ण या शंकर को क 
'ही । सनांतनधर्मी इनके मुंह से बनावटी जाल को सुन करं. घबराया न करें, इनके |. 
पहिले तो जबाब दे दें कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम मनुष्य नहीं हो पेट के 

कुत्ते हो और फिर प्रकरश निकाल कर देखलें, कथा शुद्ध और पवित्र निकलेगी । | 


TUUM estin | अं”. T + B (९४. 


CIPIT 


^ > 
i र : : 
PENES . S ; 


(३०६) < quud Ee 


इ^्व्राचा - ऋ 


जब ईश्वर चरित्र में पराजय दो जाते हें तब हुज्जतबाज सज्जन कहने लगते 
| कि इन पुराणों में पाषाण कोष्ठादिकों का पूजन ही X पूजन अर वद्दी मनुष्य | | 
| शरीर का मुख्य उद्देश्य बतलाया गया दै ( १ ) gga जेनियों से बला है| 
(२ ) बेद में मूर्तिपजन का खंडन दे (२) वेद ने मूर्तिपूजा करना नहीं बतलाया 
(४) कोइ तक या दलील से मूर्तेपजन सिद्ध नहीं कर सकता (५) पुराणा मं कहीं २ 
मूतिपूजा का खंडन भी दै शस मूतिपूजा के मानने से पुराण कताओं की अनभिज्ञता | 
प्रर होती है । ail 


औ जैनियों से मूतिपूजा d 3 
| इतिवा फे देखने à यह सिद्ध हो जाता है कि मूर्तिपूजा अनादिकाल से 
` | चली आती हे फिर हम कैसें मान लें कि मूतिपूजा जैनियों स चली है । द्वापर में 
- | afam होती थी । त्रेता में मूपितूजा प्रचलित थी। सस्ययुग में संसार मूप्पूजन | 


-_ | करता था | हुम युग क्रम के अनुसार सूति पजा के प्रमाण इतिहास से लिखते दै 
पाठक पढ़ने का कष्ट उठाव | 


स निगतः कौरवपुण्यछ्च्घो | E 
गजाहृयातीथंपदः पर्दान | . . E à 
 अन्वाक्रमत्पुरयचिकीदेयोव्या - ME 


` स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः ॥ १७॥. 
पुरेषु पुएयोपचना द्रिकंजे- | 
ध्यपकतोयेष सरिस्सरस्खु | e 

अनंतलिंग! MAGRAN | 
' चचार लोथायतनेष्वनन्य! । १८) 

गँ पयटन्मेध्यविधिक्तवृत्ति। ^ 05070 . || 
.. सदाप्लुतोधः शयनोऽबधूता. ` . ; m 
4. weg स्यैरषधूतवेषो dos 10 5 ` 
यतानि घेरे हरितोषणानि ॥१६॥ 


न्ड ईश्वरार्या $> : ( ४०७ ) | 


इस्थं सजन्मारतधेव Wu 
_ कालेन याघद्गतवान्प्रभासस्‌ । 
लावच्छशास चितिसेकयक्रा- 
सेक्षातपन्ना्जितेन पाथः ॥ ९० di p 
तञ्चाथ शुश्राव रुह निनष्टि 
घन यथा येणज्बन्हिसंश्चयम्‌ । 
सहप था GIAA- 
न्सरस्थतीं प्रत्यगियाय तष्णीम्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्था चिततस्पोशनसो eru. 
एथोरथार्नेरखितस्य बायो! । 
तीथ खुदासस्य शां गुहस्य 
यच्छा देयस्य ख MARI ॥९९॥ - 
अन्यानि भेह ङ्जदेवदेचेः - 
छूताचि नानायतनानि बिष्णोः । 
प्रत्थगग्नुरुूपाॉकितसंद्रिणि ` LAUS 
यदशनात्कुष्णमलुस्मरन्ति 931 : 
श्रीमद्भो० स्कं 3 अ० १ . | 
कौरवों के पुण्य से प्राप्त हुये वह बिदुरजी हृस्तिन।पर से बाहर जाकर quu |. 
फर्म करना चाहिये Ue इच्छा से भूतल परं ब्रह्म waa अनंतमाप धारण करते | ix. 
वाल भावान्‌ जिस जिस स्थान में रहे हैं तिन तीथपाद विष्ण भगवान्‌ छे qka $ ` < 
क्षेत्रों में यात्रा करने के चल दिये ॥ १७ ॥ Rey भगवान्‌ को qii से शोभात्र- 
नगर पवत कु ज ( लता आदि से छाया हुआ स्थान ) स्वच्छ जल की नदियें | ` EX 
- और सरोत्रर तीथे तथ] क्षेत्रों में वह विदुर जी eb ही बिचरने लगे।॥ १८॥ |. य 
| इस प्रकार विचरने वाले तिन बिदुरजी ने एकान्त में पबित्र. अन्न भोजन करना IE: ES s 
| अस्येक तीथे में स्नान करना, पृथ्वी पर शयन करना "NEUE | pU 
| अलना आदि संस्कारों के त्यागना, qul को छाल आदि ण ज्य sea करिसी कभी ah s 


oe MM A enn ८4९: 


क ^ L] 
i. > a TET TF - 
- Bo i Sums mea IS AA SR ANDR A ज्याला Sr me. 
A 
; i 


t CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri — . . 
; SE 


E ४०८)... apus 


सं जकज०फक«भलक-3क.५ छ७ ७3९७० ७७ >कक कक कक जल ऊ+ >> कल कक orses rense remene eee ie १९९०५५०११०९१* cms “® ore tre nu 


——À | 


झपना परिचय न देना इत्यादि श्रीहरि फो प्रसन्न करनेवाले अनेकों रत धारण किये | | 
॥ १९ |] ag बिदुरजी इंस प्रकार भरतखंड में तीथ यात्रा करते करते कितने ही I 
काल के अनंतर जब प्रभासत्तेत्र में. जाकर पहुँचे इतसे समय में ही भीकृष्ण जी की | | 
सहायता से धर्मराज एक चक्र और एकछत्र एथ्दी का राज्य करने लगे ॥२०॥ | | 
इंघर तिस प्रभास चेत्र में पहुंच. कर बिदुरजी ने बांखों के परस्पर थिखने से उत्पन्न i 
ES अभि करके जैले वन भस्म हो जाता है तेसे. परस्पर .की स्पर्धा से कौरबों का |. | | 
नाश हो गया यह वृत्तान्त gap तदनन्तर वह बिदुरजी कोरबों का शोक करते हुये | | | 
मोन'धारण करे पश्चिमवाहिनी सरस्वती. तदी की ओर के! चल दिये ॥२१॥ और : 
उन्होंने Ra नदी क तट पर के त्रिततीश, gada, मुवी थे, परथुतीथे आद्चिती्थ | 
असिततोशे, वायुतीर्ण, गोतीर्थे, sedis, और agadi इन ग्यारद्द प्रसिद्ध 
Qa का क्रम से सेवन किया | २२॥ ओर तहां अन्यऋषि तथा देवताओं के 
राये हुये जिन के शिखरों पर के सुवण के कलसों पर चक्का की सूर्तियें' शोभा दे 
o | रही हैं ऐसे अनेकों विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर तिन ब्रिहुरजी ने देखे जिन मन्दिरों के | 

uei पर बिराजुमान्‌ चक्रों के दर्शन से दूर रहने याले पुरुषों को भी EUR] | 
भीकृष्ण भरावान्‌ का स्मरण होता है। २३ | ह 


E s. . # जेतायुग + 1 

सुपर द्वापरयुग क| उदाहरण दिया है त्रेताथुग के उदाहरण नीचे देलिये- P 
यत्र यत्र च याति स्म रावणो रा्सेश्वशः । 
जास्वूजद्भय एलगं तत्र. तत्र स्थ नीयले dd 
ब्रालुकावेद्िमध्ये तु तशिंग स्थाप्य रावणः । 
अचयामास TNE पु्पश्वाशुरुगंधिमिः॥ 


.. aÀ xe i 

XT का राजा रावण जहां जहां जाता था सवर्ण की मूर्ति साथ ले जावा | | 

| था। रेत की वेदी बना कर उस मूर्ति को स्थापित करता फिर उत्तम गंधवाले guit | a 
^| से उस भूतिं का पूजन्न करता था । त्रेता में रघु, दलीप, अज, qucm, 8g T 
सादि समस्त नरेनद्रों ने अश्वमेघादि a की हैं और य॒ज्ञो में प्रजापति महावीर की 
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मूति का पूजन आवश्यकीय है जिलके यजुर्वेद गाध्यंदिनी शाखा और शतपथ ब्राह्मण | 


कात्यायनि सूत्र ने लिखा है अतएव यह मानना पड़ेगा कि त्रेता में भी सूर्तिपूजन | 
होता था | 
| -+ सत्य युग + 
इस aqaa “श्वेतवाराह me" सें वर्तमान कलियुग २८वां युग है इसफो 
सभी विद्वान्‌ जानते हैं इसके आरंभ में जा सत्ययुग था जिसके बाद ६ सत्ययुग | 
ओर बीत चुके उस में भी मर्तिपूजन होता था उस समय Ñ केबल ब्राह्मण Qaf- | - 
पूजन नहीं करते थे किन्तु ana वर्ण करते थे मागली ही पुरुष नहीं करते थे किन्तु | 
बडे d$ सम्राट भी करते थे। इम उस पुरुष का उदाहरण देते हैं कि जो उसससय | 
| राजा था पढ़िये- 
अम्वरीषों महाभाग; सप्तद्रीपवतीं महीम्‌ । 
व्यया च अय लब्ध्या विभव चातुल gA ॥ १५ ॥ 
सेनेऽतिदुरूमं ded ud तल्स्वपनसंस्तुतम्‌ । 
विद्वान्विभडनिधाणं तमो विशलि यत्पुमान ॥१६.॥ 
चाखुदेवे भगवति RAY च gy । 
' प्रासो भावं पर Raa घेनेदं लोछवत्स्थतस ॥ १७॥ 
ख चे सनः कुड्णपदारचिदयो | 
यासि वेकठराणायुवणने । 
करो हरेभेद्रिमाजनादिषु 
अल चकाराच्युतसत्कथोद्ये ॥ १८।। 
सुक दालगालयद्शने शौ 
` तदुञ्चुत्पगान्र्परे NANAH | 
शाणं च तत्पाद्सरेजसौर से 
. iem रसनां तदरपिते। १६॥ 
पादौ हरे; क्षेत्रपदाउ सर्पणे xx 


li: शिरो हृषीकेशपदाभिवंदने । 
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४९००००० ; त 


काम च दास्ये न तुं का्लेकास्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रति! ॥ २५॥ 
एवं सदा कर्मकलापमात्मनः 
— RA अगवत्यधोचजे । 
सषीत्मभाषं बिद्धन्महीमिमां 
तन्निष्ठविप्राभिहितःशशास ह ॥२१॥ 


: श्रीमद्धा० स्कं uwou | 
भाग्यशाली महाराज अंबरीष सप्तद्वीपवाली gv4] का राज्य पाकर और | 


अतुल अव्यय विभव और ऐश्वय के पाकर ॥१५॥ जो संपत्ति मनुष्यों को मिलना | : 
LE = + | 
दुलभ है इसके भी स्वप्न के सहश मानता था क्योंकि इस gaa में लिप्त em | | 


| q उन्न `~ N 3 q , | 
पुरुष उन्नति के बदले अवनति करता है राजा यह समझता था कि जब तक सोक्त 


` | न होगी शान्ति न मिलेगी ॥ १६ ॥ बह राजा agi 


Stores | aga भगवान्‌ आर उसके भक्त | 
ता सज्जन लागा में उत्तम भक्ति को पाकर इस विश्व के ऐसा amaa थाकि| 


यह संसार पत्थर का ढेला है जिस दे झा द 2 
3 à शस प्रकार पत्थर लोहे फा ढला कुछ काम नहीं आता |. 
EES EUH ऐश्वयंसय विश्व भी कोई काम नहीं देतो ॥ १७॥ चस | | 
| सजा ने अपने मन के भगवान्‌ कष्ण के चरणारविंद 
| T N Ov 3 
B D में और अपने करों के भगवान्‌ के मन्दिर झाइने में और अपनी अ्रवणशशक्ति |. 
|^ [ e को ER की. कथा सुनने में ॥ १८ ॥ अपनी दृष्टि के gp b. 
ग में र 
SITES s ग ( थूपि ) में और अपने शरीर के ईश्वर के भक्तों की सेवा में और | . 
| झपनी ERG नाक के भगवान्‌ के चरण की तुसली को सँबने में लगा दिया 
} MON kas m 
i E! ९ ॥ परों के भगवान्‌ के क्षेत्र में. चलने को और शिर का. भगवान के चरणा- | 
F EGI Qoam . > 5 
| 3 e बंद्ना a ओर अपनी इच्छा के शरीरपूर्ति की इच्छा से इटा कर भग-| 
E > दाह्यभाव सें लगा दिया इंद्रियो से कहा कि यादे तुम अपने अपने विषय |. 
लगना चाहती हो तो. [एर लगो कर MI. 
न्न हो इस प्रकार लगो राजा का भाव ऐसा हो गया कि जैसा |. 
। अततम भणी के भक्त का होता है ॥२ l F 


में और वाणी के उनके गण | | 
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अब इससे भी पहिले लोगों ने मर्तिपूजन किया है इस बात के Rama 
हूँ । धथ जी महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे वे सोतेली माता की बाणी में fag होकर | 
दुःखित हुये और पाँच «d की अवस्था में ही घर से निकल बृन्द्रावन आये. इम 
आपको यह Rama चाहते हैं कि उन्होंने वृन्दावन में क्या किया, आगे पढ़िये- 
aafaa: प्रयतस्तासुपोष्य विभावरी 1 
साहित! पर्यचरदश्यादेशेन पूरुषम्‌ ॥७१॥ 
_ न्षिरारान्ते ferrent कपित्थवद्राशनः 
आत्मंबृत्यनुसारेण सासं निन्येऽवयम्हरिम्‌ ॥७२॥ 
furti च तथा सासं षष्ठ पश्ठेजमकों दिने | 
TIRA: शीणः कतान्नोऽभ्यष्ययङ्िसुस्‌ ॥७३॥ 
तृतीयं चानयन्मासं नवसे नवमेऽहनि । 
व्यक्ष उसमश्लोकशुपाधावत्सभाघिना ॥७४॥ 
agdal चै मासं xut दादशेड्हनि । | 
agad जितरचासो ध्यायन्देवसधारयल्‌ ॥७५॥ 
पचसे मास्पलुप्राप्त जिलश्चासो urea . 
ध्यायन्ज्रह्मपद्‌ केन तस्थौ स्थाण रिचा चलः ॥७६॥ 
सवतो सन wer छदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । | 


ध्याथन्भगवतो रूपं नाद्राच्ीत्किचनापरस्‌ ॥७७।॥ 
AARTO vno ४ "o c 


` इधर भुबजी ने मधुबन में जाकर यमुना में स्नान किया और जिस रात्रि में वहाँ 
पहुंचे थे उसा रात्रि में देह की शुद्धि के निशित्त उपवांस करके एकाम्रचित्त हो नारद- 
जी के उपदेश के अनुसार चित्त लगा कर भगवान्‌ की पूजा करी ॥ ७१॥ फिर 
तीन तीन दिन उपवास करके चौथे दिन शरीर के तिवोद्व के योग्य केथा और बेर 
| खाकर उन भव जी ने श्रीहरि की आराधना करते हुयं एक मास बिता दिया !!७२॥ 
तथा दूसरे महोने छठ छठे दिन बृच्षों से गिरे हुये प्ले तण आदि के भक्षण से 
देद fug med तिन धब जी ने व्यापक (सु की आराधना करी ।॥ ७३ ॥ तीसरे 
3 Toco Jangamwadi Math Collecion. Domest meaa ण्णलग्वागाफपण्खकाचणफाकणा मै E 
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ara में तसे नमं दिन शरीर के निड के निंभित्त केबलं जल ही पीकर डेन a | C 
"जे समाधि के हारा उत्तमरीर्ति भगवान्‌ छो आराघना करी ॥ ७४ o चौथे अहीने |. E: 
में wq दिल एक समय वायु का भजण करेफे भाणायांम स इवास को वश में | _ 
कर ga में श्रीहरि का ध्यान करत EU रारा[र का धारण करा इस प्रकार gasy E 2 
ने हर माल में तपस्या zi बुद्धि और भोजन की न्यूनता ( कमी ) करी ॥ ७५ ॥ 1 
फिर पाँचवां मास लेगैने पर वह राजकुमार धुव जी ग्राणवायु का. जीत कर sg] 3 
का ध्यान करते हुये dé चरण मे खंभे के समान निशचल खड़े हुंये ॥ ७६.॥ फिर | | 
शब्द आदि विषय ओर इरे जिसमें रहती डं ऐसे अपने मन के। सकल पदार्थों से | _ 
हटा कर तहा-ही भगवान्‌ के स्वरूप का (ब्रह्म का) ध्यान करने वाले तिस वालकने | F 
त्रह्म वस्तु से भिन्न कुछ नहीं देखा ॥७७॥ 5 डर 
ऊपर के लिखे हुये प्रकरण और इनसे भिन्न ऐसे हो सैकड़ों प्रकरणों का | 
देख कर काई भी विचारशील मनुष्य इस बात के। स्वीकार नहीं करता कि मर्ति- | 
पूजन का आरंभ जेनिया से हुआ है-या जेन धामक asadi ने cid पूजन संसार | 
में चलाया है । > E 
यदि कोइ aiia यहं कह उठावे क्रि हम ga प्रमाणों के नहीं मानते उनके: d 3 
लिये हम दो प्रमाण ओर लिखे देते हैं वे ये हैं । | JE 
व्यस्भक यजामहे सुगन्धि पुष्टिचंधेनंस्‌। 
. उवारुक्षमिच चन्धनान्मत्योछुच्षीय MERE || 
; द yat ago अ० ३ do ६० 

इसका निरुक्त यह है- - . 
sqan we ऽघम्बके भजामहे सुगन्धिम्‌ । एुगंधिं Gem 
| गंधि पुष्टिकारंकंसियोबोरकमिच फलं चन्धनादारो घनान्शत्यो 
| सकाशान्युंचस्व मां कर्मादित्येषा परा अचति । . 
(RR तीन नत्र वाले रुद्र परमातमा को पूजते हैं जो पुण्य गन्धं से युक्त ओः रची 
nR की पुष्टि का बढाने वाला है जिससे कि उसको कृपा से eum ' E 


& 


KW वधन से छूट, अमूत से न छूट | 


PS 


नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्यस्ति ॥ 
अथने० Wo १ झ० 3o? 

मैं बिजली रूप त्र के प्रणाम करता हूँ, में गजना रूप ब्रह्म फे प्रणाम 
फरता हूं, मैं पाषाण रूप ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ, जिस पाषाण से चोट लगती है 
ऊपर क लेखा का पढ़ कर कोड भी बिचार शील मनुष्य यह नहीं कह सकता 
कि मृतिं पूजा जैनियों से चली है जो लोग dum के धोखा देने के लिये मतिंदूजा 
जेनियो खे चली ब्रतजाते हैं उनका अभिप्राय यह है कि पुराण और वेद दोनों ही 
जैनियों के बाद के बने हदे नवीन सिद्ध हो जावें जबीन होने के कारण इन qu 


ही ही संसार छोड़ दे और फ़िर इम घर्ष करी से पिंड छुड़ा कर पाप करें एवं 
हमारे पाप फो कोई पाप न कहे | 


में भूतिपूजन का निषेध ठल (6 


9: 


4 


si 


हमने ug दिखला दिया कि सूर्तिपूजन जेनियों से नहीं चला फिन्तु सृष्टि छे 
-आरन्भ से ही चला यःता है इसमें इतिहाल और वेद साक्षी है। बेद में मूर्तिपूजय 
का निषेध करने वाले सज्जन जिस मंत्र को प्रमाण में देते हैं वह ag दै-- 
अन्धं तज्ञ! प्रविशन्ति येऽसं भूतिष्ठपासते | 
'ततो भूय इच ते तमो य उ संभत्या्रताः ॥ 
यजु० अ० ४० म० ९ 
जो संभूति अथात्‌ अतुतपन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रहम के स्थान में 


कारण से उत्पन्न हुये कार्यरूप पृथ्वी आदि भूत पाषाण और वृचादि अवयव 
महाक्लेशा ERE । 


. इस अथ के रहते हुये भी उपासक लोग यह उत्तर देते हैं कि हम प्रकृति 
| और उसके कार्य की उपासना नहीं करते किंतु प्रकृति और कार्य में व्यापक EL] 


1 की उपासना करते हैं लसन भी खायां और व्याधि की निवृत्ति भी नहीं हुई pen 


T Uem 9०९७-०2-2०... 
७४४ 
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उपासना करते हैं वे अंधकार अर्थात्‌ अज्ञान और दुःखसांगर में डूबते हैं और संभूति 


ओर मलुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रहम के स्थान में करते हैं वे उस अंधकार | 
से भी अधिक अंधकार अर्थात्‌ सहामूखे चिरकाल घोर दुःख रूप नरक में गिर छे 


TA VA 


- 


: (319) ej qaid. 


MINDS oN 
बदूलने पर भी उपासना का खंडन नहीं होता सत्य ता यह्‌ है क्रि--- : | 
(य). जो (जनः) मनुष्य (असंभति) शरीर की (उपासत) उपासना करते हैं [इस : 
शरीर के ges पर दूसरा शरीर मिलता ही नही ऐसा जानते हैं ] (ते) वे (अंथंतम:) |. 
-agia लक्षण तभ का (प्रविशंति) प्रवेश करते हैं (ये उ) जो (संभत्यां) सुष्क आत्मा 5 । 
के ज्ञान में (var) रत हैं (त) वे (ततः) उससे (भूयः) अधिकतर (अंधंतमः) अज्ञान 1 1$ 
लक्षणतम का (प्रविशन्ति) प्रवेश करत हैं । ः 
भाव यह हे कि जा मनुष्य अपने शरीर की उपासना करता है अर्थात्‌ शरीर . 
से भिन्न wid आत्मा नही ऐसा जान कर “ऋण क्ृत्वा छृतं पिवेत्‌” के सिद्धान्त | 
`| पर चलता है चाहें ऋण भी लेना पडे किन्तु शरीग्सुख- में बाधा न पहुँचे ऐसे ज्ञान | * 
का मरण करता है वह QW नरक फो जाता है। बस डाब यहां विचारिये क्रि. 
fers मत का खंडन है या मूर्तिपजन का । उत्तराद्ध का अभिप्राय यह है क्रि जो 
AG काय कारण सब जगत्‌ का इश्वर मान कर कमकारड का लोप क्रर देता है. 
AE We भी अधिक quur को प्राप्त होता है-। इसका अभिप्राय यह है कि सब 
जगत्‌ इश्वर हे इसका ज्ञान होने पर भी wu] को घक्का न दिया जावे, सब जगत 
न्यं है इस जानने स भी. कुछ qi होता किंतु edam द्वारा gl मनुष्य 
उच्चर्गात को प्राप्त हो सकता है । इसमें कमत्याग का खण्डन है । यह जो 
Fa हमने अथ किया है उच्बट भाष्य ठीक ठीक इसी अभिप्राय के! कहता दै 


नांचे देखिये--- 
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इत VANUS मंत्राः प्रोच्यस्ते अंधंतम: षडनुप्टुम: । लोकायतिकाः 
Sepa faegd | यपासेतददरानमू । saggia: मदशक्तिबद्धि ज्ञानमिति । अंधं. 

तम: मविशस्ति यर संभूतिगुपासते । सृतस्य सतः पुनः संभवो नास्ति | -अतः शरीर 

सहणादस्साकं गुक्तिरेव । नदि रिञञनात्मा करिचदनुच्छित्ति धर्माग्ति यो aadA: | _ 
HARAT | एव य उपासत त en अञञानलन्षणं तमः प्रविशन्ति ततो भय इवं वेते | ` 
TA; | तताप बढुतरन्‌। इवःऽसर्थकः । ते तम: प्रविशन्ति ये'उ । उकारः कर्मोपसं- 
पदाथय; । य संसत्यामेवरताः । आत्गैत्रास्मि नान्यस्किचद्रतीत्ययमसिप्रायः करोपरा* 
| लाय तत्कभकाएउञानकाणडथोरसंभवः । इत्ययमभिप्रेत्य स्वव द्विमद्धताँ विभावयध्तः : 
| ERSTE एव रता । c 


i «xd ÈNN Ee : ( ३१५ ) | 


इस ऊपर सहीधर भाष्य भी मोजून है वह भी इसी अथ की पुष्टि करता | 
है पढिये-- 


अतः पनयुपालनामंत्रा उच्यन्ते षडनुण्टुगः । यमतियमसंयं पवान्बिज्ञानास्मा 


nesses e कक ७ ७»७>+कक+ ५ ++-+ —————— 


| करिचन्वाग्ति sagasa मरशफ्तिबद्धिज्ञानस्त्यिः्य मतवादिनो योद्धा प्रस्त 
निन्द्यन्ते , ये नरा: अलंभतिरसंभवसुपासते, मृतस्य पन: सभवो नास्ति aa: शरीरा- | 
sea सुक्तिरथेल बस्ति दे अंधंतमोडज्ञान्लन्नरां प्रमिशन्ति। ये उ ये च्च संभ- | 
त्यासेत्र रता; समभवत्यस्या इति संभूतिरात्मा तत्रेवासक्ताः कर्मपराइमुखा स्दवद्धिला- j- 
घवमजानाना आत्मज्ञानमात्ररत: आत्मैवास्ति नान्यत्‌ कर्मादीनि कर्मकारडज्ञानकांडयो: | 
सत्रबो नास्तीत्यमिप्रायडन्त SUD: । ते नराः तत;ऽन्धात्तससो भय इव 1 इव शब्दो 


i 


अनथकः p बहुतरं तमोडज्ञानं विशन्ति अस्या ऋचो ऽर्थान्तरमुच्यते | अधुना व्याक्ृता- 
i 
à 


व्याक्ततोषासनयो: समुच्चिचीषया. प्रत्यकं निंदोळ्यते । संभवत संभूतिः कायस्त्रोत्वत्ति: 
तस्या अन्या SIG: प्रकृति: कारणुपव्याद्तत्तास्यं तामसंभृतिमव्याकृताख्यां प्रकृति 
कारण विधा कासक्तन जशूतामइशंनात्मकों ये बपासते त तडनरूपसेवान्घं तमो 
ऽइशनारमकं संसार प्रविशन्ति । ये shed epum हिरिण्यगभोख्य रताः ते. | 
ततस्त/्मद्पि भूयो बहुतरमित an: प्रचि९,न्ति । | 
sew भाष्य और सहीधर भाष्य इत दोनों दी भाष्यो में अरूभूति शब्द से * | 
नुष्य शरोर और संभूति शब्द से आत्मा का महण किया है जो कि हमारे आर्थ | 
में लिखा गया दै । नहों माळूम इन अर्था के विरुद्ध असंभूति का अथ अनादि | 
प्रकृति और संभूति का अथ aR सृष्टि किस प्रकार ले लिया है ये | 
दोनों हीं अर्थ मनगढंत और मिथ्या हैं जिनकी पुष्टि के जिए काई भी किसी समयमें i 
लेखली जडीं उठा सकता T अब इसके आगे अपव अर्थ डी पुष्टि में agia फे मूलं 


मंत्र का भी प्रमाण देते है पढिय--- 


सम्मूलिच विनाश च यस्तङेदो सयर्थसह 
विनाशेन zd तीत्वा सम्मत्याशनमश्लुते ॥ 
ago अ०४० सं 29 | 
(यः). जो (योगी) योगी (सं भूतिम) आत्मा (विनाशमू) विनाशी शरीर (es: 


भयम्‌) इन दोनों का (ag) मिले. हुये (वद) जानता है (लः) बह (Gaa). शरीर N 


— 


m UE P गा. 
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FIGS 


o M M a a r : - et 


(११६) ELI 


से (इतयुम्‌) मृत्यु का (ती) नीत कर (संभूत्याम्‌) आत्मा में (अभृतम्‌) योक्त को " 
(अश्नुते) पाता à । | 

जो अर्थ हमने किया वही अर्थ उव्वट भाष्य में लिखा देखिये-- |. 
संभतिं च समस्तस्य जगतः संभवेकहेतुँ च पर ब्रह्म । विनाश व बिनाशि- | ` 
शरीरं च । यः योगी एडुभय बेद जानाति। सह एडीभतम्‌। शारीरम्रहणेन pi 
श्ञानोत्पत्तिददेतूनि कर्माणि करोति सः विनाशेन । विनाशिनः शरीरेण । wu 
: उत्तीये । संभूत्या आत्मविज्ञानेन | असृतमश्नते । अमृतर सरनातात्यर्थः ¡ [| 


जिस अर्थ का sieur ने कहा है उस्री अर्थ को महीवरभाष्य भी 
कहता है पढिये 


संभतिं सवजगत्संभवेकहेतं परः ब्रह्म | त्रिनाशं विनाशोऽस्यास्तीति विनाश: अर्श 
आदित्वाद्चप्रत्ययः । बविनाशघमेद: शसरमू । तदुभयं शरीरि शरीररूपं gd 
यो योगी ug एकीभूत बेद जानाति। देहुभिन्ञोऽहं देहीवासे कसेवशादिति ज्ञात्वा 
शरीरेण ज्ञानोत्पत्तिकराणि निष्कामकर्माणि करोतीत्यर्थः । स विनाशेन विनाशिना | 
शरोरेण मृत्यु तीत्वीन्तःकरणाशुदधि संपाद संभत्य त्मज्ञानेनासृतमडनुत्ते मुक्ति प्राप्नोति। 
अस्या WASTA । यथा | समभूत्युपासनयोरेक पुरुषार्थत्वात्समुच्चय एव युक्त 

इत्याह । अन्न विनाशशब्दहये अवर्णत्ोपों pcm: शषाद्रादित्व्रात्‌ । अन्यदाहुरसंभ 
1 "f: । संभतिम्‌ विनाश च व्याक्ृतमव्याकृतोपासनद्दयं यः सह वेद्‌ । swag 
o] पास इत्यर्थः स योगी अविनाशेनाव्याकृतोपासनेन एत्युमनश्‍बयमू । घर्मकामादि | | | 
—] दोषजातं च तीत्वांतिक्रम्य सभूत्या दविरणयगर्भापा ada प्रकतिलयलक्षणमश्नुते! १ न 
| संपूण जगत्‌ की उत्पत्ति का एक हेतु जो ब्रह् है उसको संभूति कहते हैं 
| और नश्वर शारीर के विनाश कहा है जो योगी इन दोनो को gie हुये शरीर में 
| जानता दै वह शरीर से मृत्यु के पार उतर कर आत्म विज्ञान से मोक्ष को प्राप्त 


| होता है । 
 _ असंभूति का अर्थ महीधर ने शरीर किया और संभूति का झी ब्रह्म किया | 
है । उच्गटन भी यदी अथे क्रिया है mga मन्त्र में “ विनाशेन uu dici e 
aagana ” में धसंभात का अथ मलबेद ने नाशकारी शरीर कर दिया है | 
AR ओर संभति का अथे आरत्पा किया है । जब qq मन्त्र ही असंभतिः का अथे शरीर 


= TEE कास्य ne a ( ३१७°) 
प्रकृति और संभूति का अर्थ प्रकृति के काये कोई भी विचारशील मनुष्य किसी 
के व कि वस पर as a णत काल ल 
ङ पूजा का खंडन 
करना Sam दी असंभव है जितना कि फूंक से पहाड का a देना । 
मृतिपूजा के खंडन में जो दूसरा मन्त्र दिया जाता है ug यह है-- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति। | | 
यजु० wo ३४ Ho y3 
h 
खादृश्य बा मति नहीं है I 
इस वेद मन्त्र से जो मूतिपजा का खंडन करते हैं वे जान वू कर छल 
करते É । दस प्रथम सम्पूर्ण मन्त्र को लिखते हैं ओर फिर उसके आगे विवेचन 
लिखेंगे । ma इस प्रकार हे. ` 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नास भहद्यशः। | 
हिरण्यगमे इत्येषः स; साहिङसीदित्येषा यस्मान्नजात इत्येषः 
| Wo To ३२ Wo ३ 
उस परमात्मा की तुल्यता नहीं है जो aga यशवाला है, जो.““हिरण्यगभ” 


| कर रही दै जो “ यस्मान्नजात ” इस श्रुति में वर्णित दै । 
प्रतिमा शब्द का अर्थ माते करना छल है क्योंफि मन्त्र के पद शेखर की 


| है। यदि इम यहद अथ करें कि उसको. मूर्ति नहीं क्योंकि वहं महत्तयश 
| वाला है तो महत्‌ यशबाला यह विरुद्धदेतु हो जाता है । संसार में महत्‌ यशबाले efl 


| शब्द का अथ “न तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानभूतं ङिंचिद्विद्यत” लिखा दै sat 


| meee aaa eeo oea r eno aaa 


SINE A 


जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस्र निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण 


ZEROS 
अं. 21582 ०07२० ३०६४७ 


'इस भ्रति में वर्णित हुआ हे । जिस परमात्मा का वर्णन “ मामाहिझंसी ^ श्रुति | 
| मृति dt सिद्ध करेंगे । मन्त्र कइता हे कि उसके तुल्य कोई नहीं क्योंकि वह महत्‌ |. 


पुरुषों की दी मूर्ति दोती है भिखमंगों की नहीं होती अतएव यह हेतु सिद्ध करता ; 
है कि ईश्वर के ger कोई नहीं क्योंकि वह aga यशवाला है। उब्त्रट ने प्रतिमा 


z तू जिस ईश्वर की समतावाला कुछ या कोई नहीं है । महीधर ने “प्रतिमा प्रतिमा- - | 
- | नद्ुपमानं किंचिद्वस्तु नात्ति” ` लिखा है अथात्‌ इश्वर से बराबरी करनेवाली कोई [o 


_ हिजाब क, यका ame 
(३१८) ed quw $= 

धस्तु नहीं हे । शंकराचाय ने भो. “न तस्य प्रतिमा डासंतीति ANZ qu]. 
TERNAT कोई पदार्थ 


यति? लिखा है जिसका भाषा यह होता है fa व्रह्म की उप 
ह में तीन dub कीं प्रतीक है, | 


F 
| नहीं हे यही वेदमंत्र दिखा रहा है। मंत्र फे saug में ती 


SG A A. fe 
उन तान से इश्वर कछा कहा गया ६ इसका Sii 


(९) m~ 


`~ sep EN c-— ES 
(CARS ARAA अलसय ज्यत VIO Vi | 
~ 


सदाधार एभिया घासुतेसां करगे देवाय qur विधेश! 


हिरण्य पुरुषरूप ब्रह्माण्ड में mies से जो प्रजापति स्थित & वह हिरण्य 
गभे कहलाता है ag प्रजापति सब प्राणिजाति छी उत्पत्ति से प्रथम स्वयं ब्रह्माणं | 
शरीरी हुआ और उत्पन्न होनेवाले जगत्‌ का स्वामी हुआ 3g प्रजापति अंतरिक्ष | 
द्यलोक और भूमि को धारण किये हुये है उस प्रजापति दी इम gA से परिचया | 
करते हे । | 
सामाहि % सीज्जनितायः एथिव्या योवा ue) सत्यस्ता sgag] 
यरचापश्चन्द्रा: प्रथमो जजान कर्मे ara gRr fasi ॥ 


यज o १२ Fjo १०२ 
( q: ) जो प्रज्ञापत्ति ( पथिव्या: ) एश्ना का ( जनिता ) उत्पन्न फरनवाला | 


(यः) जो ( सत्यवर्पा ) सत्य घारण करनेत्राला ( Raq ) य लोक को (amag) 
सूजन कर व्याप्त है (च ) और (यः) जो (प्रथमः) आदिपुरुष प्रथमशरोर | | | 
SRTR: ) जगत्‌ का agg और तृप्तिसाधक जल को ( जजान ) उत्पन्नं ` di 
करता हुआ मनुष्या का« रचनेराला है ag प्रजपत्ति (मा) सुक [ मा हिंखीत | | 
| मत मारे ( कस्मे ) उस प्रजापति के ffir ( इविषा विधेम ) हवि देते हैं « 

यस्मान्न जात; परे अन्योः अरित य आवेश raa विश्वा | 


[SIG प्रजधा ख थु रराणस्त्रीणि ज्येत्तीयंणि खचते mre ॥ 


ago अ० ८ dao ३६ | ` 
E ( यस्मान्‌) जिस पुरुष से ( अन्यः) दूसरा कोई उत्कृष्ट (न) नहीं | | 
. | (जातः ) प्रादुभूत हुआ (अस्ति) है ( यः ) जो (Aaaa ) संपूर्ण ( भुवनानि ) |. 

— | wei में ( आविवेश ) aand रूपसे प्रविष्ट है ( स: ) वह ( षोडशी.) षोडश | _ 


S - 


E ^ wi 


E AM UU DUM Pot 27: 700 0:56 A 1 Er e 


न्ये ईश्वराचा Eo. ( ३१६ ) 


कलात्मक सत्र भूतां का श्रय ( प्रजापति: ) जगत्‌ का स्वामी (प्रजया) प्रजारूप से 
( संग्राण ) aam रमण करता हुआ प्रजापालन के निमित्त [ त्रीणि ) अग्नि 
वायु सूय wwe दीय (sadia) ज्योतियां को अपने तेज से ( सचते ) 
उज्ञीवन करता है। : 

इम ws दिखला चुके हैं कि प्रतिमा का.अथ तुल्यता है अब तीनों प्रतीक 
के मंत्र लिखते हैं । “दिर्एययरभः” sa मंत्र में इश्वर को शरीरी मूर्तिमाच्‌ वतलाया 
& । “मामाहिळसी” ga संत्र मे इश्वर को संघार थी म्यों में व्यापक बतलां 
कर सूतिमान्‌ सिद्ध कर उससे रक्षा को प्राथना की ग 1 “यस्मान्नजात” इस 
तजा कर इश्वर से उत्कृष्ट कोइ भी नहीं ag 


E 


TA में इंश्बर को व्यापक्ष CRIBUD 
Ruma है । जब तीनों ही मंत्रों में ईशवर को मतिमान्‌ कह दिया तघ इश्वर की 
सति का न्पिय करना पागलपन adi dr और क्या है। “न तस्य प्रतिमा अस्ति 


H^ 


इस संत्र में जो “द्विरएयगर्भ:” इसकी प्रतीक दी है इस adaa मंत्र में ही मति- 


पूजन करना लिसा है इसके ऊपर जो कात्यायन कल्पसूत्र है वह ag है -— 
अथ एशडयशुपद्धालि स प्रजापतिः सोऽग्निः स यजमान! 
स॒ हिरण्मयो अबति ज्योति हिरण्यं ज्योतिरग्निर सुत 

Rangan पुरषो भवलि पुरुषी हि प्रजापतिः १ 

उत्तानम्मासा ॐ हिरिणपएुर्षं तस्मिन्‌ हिरण्यगभ इति ॥ 

कात्यायन कल्पसू १७1 ४। १३. 

“हिरण्यगर्भः” इस सन्त्र के ऊपर शतपथ भी पढ़िये 

अध सामगायति एतद्वै देवा एतं पुरुणझुपधाय तसेतादश- 


ध्व 


सेवापरयन्यथेतच्छुण्कं फलकस्‌ ॥ २२ ॥ ते अज्वन उपतज्ञानीत 


यथास्मिन्‌ परुषे दीय दधासेति ते अज्ञवंशयेतयध्वनि.ते चित्तिमि- 
च्छुलेति वाब सद्त्रचस्तद्च्छुत यथास्मिञपरुषे चीय TAARI 
ते चेतयमाना एततव्साभापरयंस्तदगायस्तत्मिन्वीयेम्धुत्तभेवात्मि- 


न्नयसेतइधालि परुषे यायति परुषे dst quip चित्रे गायति 


रादोणि हि चित्राए्यश्नस्तहुपधाथ थे पुररवातपरीणाम्येन RNR- 
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( ३२०) | “च्य पुराणवर्म im 
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RaR न सदिति ॥२४॥ अथ सपेनासेरुपतिष्ठल इसे वे लोकाः sui | 
श०।७।४।१।२२-२४ 
जब देवताओं ने हिरण्यमय पुरुष को guum के ऊपर स्थापन किया 
as यह परामर्श किया कि ag ुवर्णपुरुष चेतना से रहित शुष्क फलक की समान 
है। तब फिर सब बोले कि इस द्विरणयमय पुरुष में शक्ति प्रादुर्भाव के निमित्त परा- 
सशो करो | सब देवताओं ने इस बात का अलुमोदन किया कि इसमें वीर्य स्थापन 
करें वे देवता मीर्माला करते हुये तत्र ( नमोस्तु सपेभ्यो० या इषवो यातु० ये 
घामी रोचने० ) इन तीन संत्ररूप साम की उपलब्धि को प्राप्त हुय और इस तीन 
मंत्र रूप साम को गाया तब उस द्विरणयमय पुरुष में वीये अर्थात्‌ फत्नप्रदायक शक्ति 
: को स्थापन किया | इसी प्रकार यह यजमान भी इसी सामं छे बल से इस पुरुष में | 
सामध्ये का विधान करता है, तात्पर्य यह कि ऊपर के तीन मंत्र पढ़ने खे इस रुक्म 
पुरुष में सामथ्यं प्रकट होतो है । 
`. जब शतपथ “न तस्य प्रतिमा अस्ति” इस मंत्र के उत्तरा में प्रतीक युक्त 
_ हिरिएयगर्भ” इस मंत्र से $an की मूर्ति बनाना और wu मूर्ति में चेतन्यता आना 
1 है तव फिर रातपथ को मिथ्या sgu कर “न तस्य प्रतिमा अस्ति” इस 
"a से सूतिपूजन का निषेव कोई भी वेदज्ञात आस्दिक मान नहीं खकता | जब 
रातपथ सूर्तिपजन बतंलाता। है तो फिर इसके बिरुद्ध लेखनी उठाने का किसी का स्वत्व 
ही नहीं । इसके विरुद्ध जा लेखनी उठाते हैं उनका गइ अभिप्राय वेदों से घृणा 
करवा दने को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं हो खकता । पाठक समझ गये होंगे कि 


| “न तस्य प्रतिमा अस्ति” इसमें मतिपूजा का खण्डन नहीं है वरन्‌ मात स्थापन करने 
. | थोर उसमें चेतन्यतां लाने की विधि है! | 


वेद में मूर्तिपूजा 
(३) जो लोग यहद कहते हैं कि वेद में मूर्तिपूजा नहीं या तो उन्होंने कभी 


"4i वेद के पुस्तक दाथ में दी नहीं लिये और या संसार को धोखा दे रहे दे । बेद में 
पुजन का करना स्पष्ट रूप से लिखा है देखिये-- 


WI 07 om 
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"du पुत्रका उत्पुर न इस्सर्येत्ी | पुञ्रका उत्पुर॑ न धृष्णबचेत ॥ : 
"Eo अष्ट ६ wo ५ qo ५८ मं० ८ 
है अध्वयांदि | तुम परमात्मा इन्द्र का पूजन करो, स्तुति विशॉप से पजन करो 
प्रियमेघस सम्बन्धी ब fira के गोत्र वाले तुस पजन करो और पुत्र भी विशेष 
कर इन्द्र का पूज एवं जसे पुरुष को घपणशील को अर्थात्‌ जैसे घषेण शील के 
Ts हैं वेसे तुम पजो । 
निराकार वादी से शाख्राथे करते हुये जगद्गुरु शंकराचाय कहते हैँ फि- 
अथ ग्ह्मावतारस्य शिचस्योपासनं श्रतो । 
stes ere निराशो मा कले' केनापि शक्त्यत्ते ॥ | 

ब्रह्मा का अवतार ओर शंकर का पूजन जो वेद ने कट्टा है wg ws 
करने के लिये काइ भी मनुष्य शक्ति नहीं रखता । 

TRUS शंकराचार्य जी वेदों में ब्रह्मा का अवतार और शिव का पजन 
मानते हैं फिर हम अन्य किसी साधारंण aga के कहने से कसे मानलें कि वेदों. में 
मूतिपूजा नरां है ? कई एक अनभिज्ञ, नास्तिक जगद्गुरु शंकराचार्य के लेख 
| भी मानने को तैयार नहीं हैं उनकी तुष्टि के जिये हम वेद के दो भ्रमाण नीचे 

उद्धत करते हैं जिनमें पनन का विस्तृत बर्णन है । 
| चायवा याहि दशतेसे सोसा अरङङ्कताः 
तेषां पाहि श्रधो हचस्‌ i Ber 
ऋग्‌ अष्ट० १ 9o १ qo १ 


इसका निरुक्त देखिये xg 

वायवा याहि दशनीयेमे सोमा अरंकृता अलंकृतास्तेषां पिव अआंणु नो हान 
मिति । कमन्यं मध्यमा देवमवक्ष्यत्‌ | तस्येषापरा अवति || 

हे वायु हे दशनोय आ, यं सोम qam किये गये हैं उनके पी हमारे | ` 
ger के सुन, मध्यम से भिन्न किस दूसरे के ऐसे सोमपी कहता ॥ 

ऋग्वेद के इस मंत्र में सोमरस पान करने के लिये ईश्वर को बुलाना और 
सोम रस के पीने को प्राथना करना है इश्वर तुम हमारे germ को सुनो? ऐसा |. 
कहना यह His या मतिपजन का एक अंग भोग लगाना नहीं है तो और 
क्या हे? 
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RUM आर ES 
- | भवाशवो eet भांसियांतं भूलपती पशुपती नमो वास । . 
अतिहितामायतां सा नि खाएं भा नो हिं सिष्ठं द्रिपदो भा चहुष्पद्‌ः ॥१॥ 
— | शुनेक्रोष्रेना शरीराणि कतमंलिकलनेन्यो ए भ्यो थे च कषणा 
| अविष्यव! | मज्चिकास्ले पशुपते वयांसि ते विघसे सां चिद्न्स III 
| कन्दाय ते प्राणाय यारच ते भव रांपथः । 
नमस्ते रुद्र कणः सहस्ालायासत्य ।।३।¦ 
प्रस्तात्‌ ते न्तः कूएमः उत्तरादधराइत । 
अभीवगीद्‌ दिसस्पर्थन्तरिच्षाय ते नभ! 1।४॥ 
. | सुखायते पशुपते यानि. चुसि ते भव। . 
` | त्वचे ख्पाय संहर्श प्रतीचीनाय ते नस! ॥५॥ 
| | अद्ठश्यस्त उदराय जिह्वाया आस्याय ले । 3 
दृद्धयो गन्धाय ते नमः ॥द। ` | M कि 
अस्त्रांनीलशिखणडेन सहस्राचेण वाजिना । . i 
रुद्र गाबकधातिना तन भा सभरामहि 9 


| सना अवः ag विश्वत आप इंबारिन! परिवृणक्तु ना | : 
OC भवः! सा नाभि सारत ननोअस्त्वस्मे पदा . j 
` | चतुनभो अष्टकुत्वो भवाय दशळूत्य; IIIA नमस्ते । i 
| तवन्‌ पश्चपशवो विभक्ता गावो अश्ब्राःपुरु षा अजावय हा... 
| चब चतस्रः प्रदिशस्तव पथिदी तबेदशुओज॑स्तरि Hi E 
| बद्‌ सचभात्मन्वद्‌ यल्‌ भाषत्‌ Wr ॥१०॥ 


e erer च्या - eee n 
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रदरस्पेषुश्चरति देवहेतिस्तस्थे नमो यतमस्यां दिशीतः ॥१२॥. 

मियातो निलयते त्यां ख ARRA | 
RRE लं विद्धस्य पद्नीरिष ॥१३॥ 
मदार सयुजा संचिदानावभाएपो vet बीघीच | 
ताभ्याँ. नमो यंतसत्यां दिशील; 0 १४॥ 
नभस्तेस्ल्दायते नसो अस्तु परायले। 
1 नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोल ले न? ॥ १५॥ 
` गस, साय नक्ष! घातनशो ISN समी दवा | 
| अचाण च शवाय चोमाभ्यासकरं नमः RU 

Nao का० ११.७० १ We 

इस सूक्त फा नाम अथसूक्त है इस अथसूक्त से स्वस्त की कामनायाला पुरुष आश्य, | 
समिधा, पुरोडाल 'आ।दि तेरह. ढ्रव्यों में से किसी एक से या सव को मिला कर दोस्त | 
करता है ug कोशीतडी सूत्र में लिखा हैः और इसी सूत्र में यह भी लेख है फि इस | 
तीन सूक्तों से समान रूप का जिस गौ का वत्स gH उस गौ. के दुग्ध में वरु पका... 
| क्र तीन. विभाग कर didi सूक्ता स होम करे। दूसरे कांयों' में भी इन मंत्रों' | 
का विनयोग-है t | ep : d 

(s अथ-हे भब ! हे शवे | मुझको सुखी. फरो Bo के पतियों मेरे |- i 
पास सत्र आर से आओ अर्थात्‌ रक्षाथे हे पशुओं. के. पतियों आप दोनों | _ 
| को नमस्कार है तुप्त दोनों तुषो में घरे और बिस्तृत बाण को मेरे ऊपर अतत. 
| छोडो और आप हमारे द्विपद aquai को, चतुष्पद JA को सत मारो ॥१॥ हे ` E 
| पशुपते इमारे शरीरों को कुत्तों के लिये और गीदड़ों के लिये सत करो अर्थात्‌ | | 
' | आपकी कपा से बाबले कुचे और गीदड़ हमको. न काटे तथा मरणान्तर हमारे शरीरों. । रक 
| के। गीदड़ और कुत्ते न ud ऊितु हमारी सतक्रिया हा जावे और आमिष फी इच्छा | 1 
करनेवाले जो कृष्णुकाक ओर मक्खी हैं वे अपने भोजन के लिये हमें न पायें ॥ रा । र्र 
दे भव तुम्हारे शब्द को तथा प्राण को. नमस्कार है और जो a DU IE मोइन करने |. 


Z fi 


MM MH MM ea 
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बाली ufi हैं इन सब को हम नमस्कार करते हैं, हे अमर रुद्र agaa जो | 
है cs हम नमस्कार करते हें ॥३॥ हे wx तुमको पूव से और उत्तर दक्षिण 
से भी हम नमस्कार करते हें या qq दक्षिण और उत्तर सब्र ओर तुम हो इसलिये | 
सब ओर रहनेवाले आपको प्रणाम है अधर शब्द नीचे का भी वाचक है नीचे से 
और सबके अवकाश. देनेवाला जो आकाश है उसके भी ऊपर जो स्थित आप हँ 
सूर्यरूप से या व्यापक रूप से तुमको नमस्कार है ॥४॥ हे पशुओं के पति शङ्कुर 
| सुख को नमस्कार है, हे. अव तुम्हारे जो चक्षु हैं उनको भी नमस्कार है 
थोर तुम्हारी त्वचा को, तुम्हारे रूप को और सम्यगदर्शी जो आप हैं तथा se- 
दर्शी जो आप हैं और सब में व्यापक जो आप हैं आपके नमस्का 
पशुपते आपके अंगों को AREEN है, आपके इद्र को आपकी जिह्वा 
| के ओर दांतों को तथा नासिका को भी नमस्कार 
| नीज शिखण्ड बाले सनाच्च और agaa तथ 
साथ दम विरोध न करें ॥७॥ बह भव हमको 
| जलं अग्नि को सब ओर से रोकते हैं ऐसे भव 
हनन न करें इसलिये हमारा उस् भव को नमर 
| चार बार और WIS बार नमस्कार हो, 
JU ये पांच पशु विभक्त हे 


र है ॥५॥ हे 
को आपके ger | 
है ॥६॥ जो अस्त्र चलाने वाले ओर | 
1 आधाघात करनेवाले रद्र हैं उनके 


| शीरबाले हैं वे सब आप के ही हैं ॥१०॥ हेप 
SUE के अंदर ये सव भुवन हे ओर जिसमें पाप पुण्य का खजाना स्थित है. वह 
| समस्त FAS आपका हे सो आप जो सब्र से उत्कृष्ट हैं आप का. नमस्कार है 

आप gaa सुखी,करो झोर गाल तथा aa खाने. बाले कुत्ते, रोने बाली. 
` चौर खुले फेरा वाली पिशाचनी हमसे. दूर जावें यह हमारी प्रार्थना दै ॥११॥ हे 
Raw रखने बाले रुद्र तुम हजारों का जखमी करने बाले और सै "à 
वाले सुबरणमय हरित धनुष का घारण करते. हो तथा हमारा तो sa दिशा का «t| | d : 
नमस्कार है जिस ररा वें रुद का बाणा और ag की शक्ति घूमती द्वोबे॥१२॥ हे रुद्र | | 


SS लड़ने की इच्छा से TELLE भा हे ओर महार हरता है किर भगा | आता हे और प्रहार करता है फिर amar | | 


शुझों के.पति शकूर जिस. sum 


र सेकड़ों का मारने 
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चाहता है उसके प्रहार करने के बाद अ 
आप के पाद प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ वह रास्त्रहत होकर आपके चरणों में गिरता 
है ॥ १३ ॥ सब और रुद्र दोनों ही उम्र और मिले हुए तथा सम्यग्‌ ज्ञाता Š faa | 
हि में वे पराक्रम करते हुये विद्यमान हैं इन दोनों Sr नमस्कार è ॥१४॥ ह र्द 
आते हुये तुमका! और जाते हुये gadr तथा खडे हुये gaèr थोर बेठे हुये तुमका 
नमस्कार दबे ॥१५॥ हे र्द तुमका सायंकाल नमस्कार हे तथा रात में और दिन 
में भी नमस्कार है और मैं भवदेव के और रावं देव का, दोनों छो नमस्कार 
| हूँ ॥१६!१ | T 


वेदों में मूर्ति पूजांविधायक aai प्रमाण विद्यमान हैं उनमें से कुछ ius 
हमने यहां लिख दिये । अधिक न लिखने का कारण ag है कि प्रथम तो पुस्तक 
अति विस्तृत हो जावेगी (२) जो नास्तिक हैं या वेदों पर जिनकी . श्रद्धा नहीं है वे 
agai प्रमाणों के पाकर भी अपना 'याम्रह नहीं छोइत अतएव विचारशील मनुष्यों 


को इतने ही प्रमाणों से तोष होगा । RE 
ढलीलबाजी 
| नास्तिकों कां कथन है करि हमारी qi spem हैं, काडे भी मनुष्य दलील | 
M ta i es ८ à ~ ` 
-या तक सं सूतिपूजा सिद्ध नहीँ कर सकता किन्तु हम इनकी दलीलो को नीचे लिख 
ओर उनके उत्तर देछर दिखलावेंगे कि इनकी एक भी दलील मतिपजा .का खण्डन 
) . QW N “|. 
ad कर सकती । xm c 
[क] इनका कथन है कि सनातनधमी पाषाण पूजक हैं । . 
क्या संच ही सनातनधरमी पाषाण पूजक हैं ? इग जिस सभय पूजन पर |. 
E a EN x : Sk 
देठ फर पूजन का आरम्भ करते हैं उस समय यहद कहते हैं कि “पादं andar 
विष्णवे नमः? “अघ्यं समर्पयामि विष्णवे नमः” हम तो षोंड्सोपचार qs 
~ ` ` . 3 E 
| में सभी इत्य विष्णु के लिये करते हैं फिर हम पांपाणपूजक केसे ? स्तुति के समय 
हमारा कथन है कि-- Pug Yo VE 
असितगिरिसमं erem सिन्धुपान्ने ` ` 
खुरतर्बरशाखा लेखनीपत्नसुर्वी 
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लिखति यदि शहीत्वा शारदा सबकालं 
तद्‌पि तव युणनासीशा पारं न याति ॥ 


" ` हे ईश भगवन्‌ रुद्र | यह जो हिमालय पहाड़ है इसके फूक कर तों कज्जल 
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बनाया जावे और हिन्द महासारार की द्वात बना उसमें कज्ल घोल कंर स्याही बने | 


एवं कल्पतरु वृक्त की डालो की कलम बने, समस्त पुश्त्री का कागज बन जावे ओर | 


| शारदा इतनी सामग्री लेकर आपके गुणों. का उल्लेख करे तत्र भी आपके शुणों का 
पार नहीं हो सकता । 


झ्या सच.ही यह स्तुति किसी पत्थर और पढाइ की है ? जब इम प्रार्थना | 


| करते हैं तो यही कहते हैं कि-- 
ना विद्या'ना बाहु बल-जा सर्चन के दास 1. 
` छुझसे पतित गरीब की-तुम पत राखो रास ॥ 


` कोन कहद सकता है कि हम पाषाण पूजक हैं ९ हॉ अलबत्ते यदि इम ag | 


कहते कि हे पापाणदेव ga संकराने के पहाड से काटे गये और जयपुर के 
न V तुम्हे गेलं S सूः : : SC ET QUE 

sinit ने “२ काल कर खूब सूरत बनाया हे, काशी के पंडितों द्वारा गिरघारी- 

| गल ल तुम्हारी प्राणप्रतिष्ठा की है, तुम पौन हाथ ऊंचे कभी खाओ न fen 

nas > 1 , 


"न| बहुरे-गूगे इम. सत्र कुछ दे दो, gy ते हम पाषाण पूजक होते किन्तु |... 
HIN ९ GT पद पर CUR का नाम जते. हे तव. qeu. पूजक कैले १ |. 
| ESSE ते हैँ तब. पूजक केले १ |. 
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L| » अतिम दक्षिणी भाग के चल जाता दै वहां पहुंच कर भगवान्‌ रामेश्‍वर पर जल 


चढ़ाता है फिर परथर पूजक बतलाना Baro दम पत्थर नहीं qud हैं -३इबर 


पुजन, करते है, पर्थर पूजक. वही कहते & जा लाडमेंकाल के हाथ fam 
चुके 
[9] कई एक मनुष्यों का यद प्रश्‍न ६. कि कया सूरत में इश्वर 
Wd बठा ९ 
एथ अन्ञजर्नो ने एक भजन भी बना लिया fa 
इतर aig मन्दिर ससजिद्‌ में गौर कर देखना जी । 
A चाखा रही, इश्वर मसजिद और मंदिर में नहीं रहा | आई आफत 
इरवर का, पक्की सड़कों में पी० asmo डो०, कडची सडको में डिस्ट्रिओ्टवाडे न 
रहने देगा, घरां में घर वाले, खेतों में rere WU न दंगे, अब इश्वर के रहने 
का स्थान कबल नारंदाने रह गया । अच्छी जगद्द बिठलाया इश्वर का भी नानी 
याद आती हागी। क्ष्या 'इश्बर नहिं मसजिंद मंदिर में इस वाक्य के कहने वाले भी | 
मनुष्य कहला सकते हैं ९ 
फिर यह शंका केसी, कि क्या ईश्वर मूर्ति में ga बेठा ? जब नासिक 
Sm पदाथा को विना धसे ही मान बेठत हैं तो मूर्ति में इश्वर jud की शंका |. 
| केली? ` SE e. 
| एक बंगाली बाबू एक वक्त किसी पुरवा (छोटे से गावं ) में पहुँच गया |. | 
उसके पास उस समय- न ता रुपया रहा और न पसा, हाँ साथ में जितना द्रव्य 
या सब नाट Tp इसन उस बस्ती के किसी मालदार कास्तकार को बुलाया, जब. 


रक्‍्खा और कहा कि इसके रुपये इसको ला दो । वह कास्तकार रुपये वाला तो 
| जरूर था किंतु मूख भी दर्ज अव्बल का ही था, उसने सोचा कि यह क्या मामला 
| है, जब हम किसी शहर में जाकर एक पेसे के कागज माँगत हैं तो पंसारी एक 
| पैसे के लम्बे चोड़े चांर ताव ( तस्ते ) देता है और यह बंगाली एक बिलस्त लम्बे 1 
| एवं छः अंगुल चौड़े कागज के एक हजार रुपये माँगता हे । कास्तकार अपने सन में |. 


कास्तकार आया तब इसने एक हजार रुपये का एक किता नोट निकाल उसके आगे |. 
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| सा पुरवा है और इसमें सभी मनुष्य मूखे बसते B 'अतएव यहां से कुछ माल | 
यह खबर नहीं कि यंहॉ पर घसीटू भी ger है जो किसी के भी जाल में कभी नहीं 
फंस सकता, यहु ब्रिचार कर उसने कहा कि बाबूजी इस पुरवा में रुपया कहाँ यहाँ 
| पर तो गरीब. कास्तकार भूखों सरते हैं, मेरे पास भी तो रुपया नहीं । बार बार 
सममाने पर भो इस कास्तकार ने रुपया देना स्वीकार न किया, लाचार यह वंगाली 
ng समीप के किसी शहर में गया और agi पर किसी सराफ को नोट देकर कहा 
| कि यह नोट तो लेला ओर इसके हजार रुपये हमको दे दे, सराफ ने नाड तो 
| ते लिया औरं एक हजार रुपया दे दिया । अब हम पूछते हैं fs क्या उस नोट 
में एक हजार रुपये धंस 38 ? आप कहेंगे क्रि पणिइत. जी! नोट पर गवर्ममेंट की 
छाप है, हम कहेंगे कि मूपि पर प्रतिष्ठा द्वारा बेदमंत्रों की छाप है । आप कहेंगे कि 
| जो नोट न लेगा बह गवर्नेमेंट की इष्टि में मुज्नरिम है इसको आप नहीं | जानते, 
| इम कहेंगे कि जो बेद की आज्ञा तोड़ कर मूसिपूजन नहीं करता WE समस्त गत्रन- 
J We को बड़ी गवनंमेंट Pac की ` दृष्टि में पापी और नरक भेज देने के योग्य 
है। यह तुम्हारी हठ है जो मूति में ईश्‍वर के धंसने का sad उठाओ और नोट में 
` | रुपये घंसने के प्रश्‍न के चट कर जाओ | 


1 "^". `~ A 
` अब जरा Cut प्रकार से भी समक लीजिये आर जरा फोट का दृष्टान्त 
f ` w A 
. | सुनिये-फोटू के तो आप भली at ति जानते हैं क्योंकि आपने कई एक बार फोट 
A 3 


MEM Lu. | 
Eme ŠI. mng नौकर को बुला कर सममाया जाता है कि नाई के gag साढ़े 
. जार बजे ही चुला लाना ताकि ag पाँच बजे से पेशतर ही हजामत बनादे। कयोंरे 


( ३२३ 


नहीं हुई,घंटा भर सोने नहीं पाया फिर आफत सवार gms | ng जेसे कैसे इंठा 

आर आंख मजता हुआ नाई के qun पर पहुंचा । नाई को सैकड़ों आवाज लंगा 
रहा है । खबास-अरे “उख उठ बावूजी बुलाते हें । सेकड़ों आवाजें देने पर भी नाई 
करेवट नहीं बदलतां । इधर बाबूजी नाई के आने में देर समक कर उसके बुलाने 
के लिये मनुष्य पर मनुष्य भेज रहे Fi धीरे धीरे ४५ मिनट में लाई के quen 
पर आधा दजन नोकर जा डटे | यदि नाईँ एक घंटा और न उठे तो काई आश्चंय 
नहीं है कि बावूजी खुद दी नाई के Fang खटखटावें | कारण यह है कि इनके तो 
यह फोटू का भूत पूरी तौर से चिपट बैठा है । खेर चिल्लाते चिल्लांते कहीं नाइ. ने 
| भी करवट बदली । नाई के खबर पड़ी कि दर्वाजे पर बहुत से मनुष्य जमा हो गये 
| हैं अपने मन में विचारता हे कि इसका कारण क्या है । नाई ने अपने अन में 


सममा कि हो न हो घर में याग लग गई है अन्यथा इतने मनुष्या का quai qi 
काय ही क्या था यह बिचार कर नाई खटिया. से उठ रोते हुये बाइर के झोया । 
, बाहर आकर क्या देखता है कि बाबू बी० बी० uso बमन के नोकर gal पर 
डटे हैं नाई का नीचे का साँध नीचे और ऊपर का ऊपर रद्द गया और इधर : 
"wig रोते हुये नाई को देखकर सममा कि इसके घर में कोई agras । | 
WE समझ कर फौरन बोल उठा कि sre? फोटू फोटू क्या है प्लेग का भतौजा है । 
फोटू. ने तो अपने आने सेपहिले ही भोगलगाना शुरू कर दिया। ६-७ died को 
देख कर नाइ ने कहा कि आज क्या है तुम क्‍यों आये हो ? नोकरों ने कहा कि तुम 
| को बाबूजी ga हैं । नाई बोला कि खेर तो हे,याज माजरा क्या है किपाँच वजने . 
से पहिले दी बाबू बुला रहे हैं। बावूजी तो हमेशा आठ बज कर ५६ मिनट पर उठा 
करते थे, यह सुन कर भंगड़ बोल उठा कि भाई साहब आज बाबू जी का फोटू उत- 
' रेंगा अपनी पेटी लेकर जल्दी चल | अस्तु पेटी.लेकर नाई आया और उधर पानी 
| गमे हो गया । बाबूजी जामत बनेवाने लगे ही थे कि इंतन में ही फोट्भाफर भी थां 
गया । बावू दाथ में शीशा ( दपण ) लेकर बड़े गौर से देख रहे हैं कि कहीं सँडी 
नं रद्द जावे । बाल बनवाने . के S बाबूजी ने. तेल लगा कर स्नान किया, कपड़े 
'पहिने कर mdi पर बेठे । अब फोटूमाफरं ने अंपना केमरा लगाया,केमरे में बाबूजी 
के देखकर कुसी के पासं आया और बाबूजी से कहने लंगां कि बाबूजी क्या nna | | 
. बेक बेठे ही, क dpi फोटूभाफर चे | 


TS 
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फिर जाकर फेमरा में देखा । केमरे में बाब जी के देखकर फिर बाव जी के पास 
आया और पेरों को दे। ऋटके देकर वोला fs du] के ऐसे CUT जी,माळूम हाता 

है. कि कभी आपने फोटू नहीं उतराया अब बेचारे बाबू जी सुकडे बट हैं कि कहीं 

| फोट न विगड जावे इस भय से हाथ पर कुछ नहीं दिलाते ।'उस समय में यदि नाक 
वर qae बेठ जावे और उसके उड़ाने के लिये अंगुली उठाई जावे तो फोट को देख 
ec मारे हंसी के पेट फू जावेगा ओर जो egi फोटू उतरने के समय में आंख 
की पलक नीचे गिरगई तय तो फोटू न बांबूजी का रहा और न गोस्वामी हुलसी- 
हास का, यद फोटू तो स्रदाख का हो जावेगा, इश्वर न कर कि फोटू के समय से 
कहीं बाबूजी के परे (भिरड) या तेया काट खावे । यदि ऐसा हो गया तो उठल 
कूद नाच SURE का सज़ा आ जाव । अम्तु, बाबूजी का फोटू उतरा । फाटूप्राफर 


ने तीन कापी तेयार कर बाबूजी के हवाले की । बायूजी ने एक फोटू अपने बाहर | 


के दरबाजे पर लगा दिया, एक मनुष्य, गाङ्गा स्नान किये आता था उस फोटू को 


देख फर इसका मन प्रसन्न हो गया ओर चित्त में आया कि इस पर कुछ चढ़ाना 
चाहिये । आप जानते दी हैं. कि हिन्दू पुजारीपन में फस्ट क्लास की डिगरी पाये 


हुये हैं, ये ३३ करोड़ देवता अपने पूज लें ओर मुसलमानों के गाजी मदार तक को 
बिना पूजे न छोड़ें । सच बात तो य है कि संसार में समदृष्टि से देखनेवाली सब 


सराह ब्रह्म को माननेआली यदि के।ई जाति है तो वह हिन्दू जाति दै, जो शत्रु को | 
भी ब्रह्म की दृष्टि से देखती दै । अपने प्राकृतिक स्वभाव से इस मनुष्य ने उस फोट | 


के ऊपर जरा सा चन्दन लगा दिया और बहुत बढ़िया एक दो पेसे का फल का 
aau ( माला) चढ़ा दिया । इतना कर वह मनुष्य तो अपने घर फो चला गया 


अब पौने नो बजे बावूजी उठे बाहर निकले फोटू की तरफ दृष्टि पड़ते द्वी बाबूजी |. 


का सन बाग बाग हो गया कोठी के अन्दर जाकर झुनीम लोगों से जिक्र किया 


कि आज कोई ऐसा सज्जन पुरुष आया कि हमारी फोटू पर बहुत बढ़िया गजरा | 


वढ! गया, गजरा पहिने हुए फोट बहुत ही सुद्दावनी (खुशनुमा) मालम होती है। 
मुनीम लोग भी देख देख कर खुश होते हैं और बावूजी तो आज इतने खुश हैं 


कि खशी फे मारे फले नहीं समाते । यह तो पहिले दिन का समाचार दे अब दसरे 
दिन की. कथा सुनिये-दूसरे दिन कोई हमारे जसा दुष्ट चला आया और 'बाकूसेउस | 


कोट के आंखों के नीचे के हिस्से फो रगड़ गया । प्रातःकाल उठ कर फिर बाबूजी 
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फोटू के पास पहुँचे । पास up पयते ही जो फोट देखा कि मारे क्रोध के बाबूजी आपे 
में न रहे और लगे हजारों गालियां दन n लियां देते हुए कोठी के अन्दर पहुँचे :वाबूजी 
की गालियों का खन कर सुनीम लोग घ्या, गये और कई एक मनुष्य बाहर से भी 
चले आये । बाबू जी से पूछा कि क्‍या है, मामला क्‍या है, इतना क्रोध क्यों झया? 
बावूजी घोल उठे कि क्रोध क्यों आया, काघ आने का कारण ही दे काडे घेत्रकूफ 
ऐसा आया क्रि फोटू का दी सत्यानाश कर गया । qm पूछते हैँ कि क्‍या कर 
ग्या कुछ रहो भी तो । बावजी बोले अजी क्या कहें कहें. सो तब जब कहने की 
बात हो जरा जाकर बाहर तो देखो । बढ़े सुनीमजी फोटू के पाख पहुँच तो. झाकर 
क्या देखा कि काई दुष्ट फोटू को नाक काट गया । 


साराश ug है कि जब इनकी फोटू का पूजन करे. खख पर माला चढ़ादे तो 
ये खश C हैं ये फूले नहीं समाते। और यदि कोई मनुष्य इनफी फोट का अक्क 
wg कर दे तो ये नाराज होते हैं ओर नाजायज हरकत करनेवाले के गांलियाँ 
देते हैं, अब इनसे पूछिये कि कया आप उस फोटू में xu बेठे जो सत्कार से प्रसन्न 
भोर अनादर mg होते हैं। जब sa में नहीं धंसे तो फिर इश्वर के धंस बेडते 
का सवाल केसा ? आप तो मूर्ति में घे भी नहीं वो भी आदर अनादुर से प्रसन्य 
ओर क्रोध करते हैं 


बहुत दिंच की बात है कानपुर आय समाज का वाषिंकेस्सष था उसमें बहुत | 
से मनुष्य एकत्रित थे । ५० रासाभ्रय व्याख्यान दे रहे थे, vw समय हस भी | 
चले गये, हमें देख कर मंत्री आयसमाज सभ्यता से लिबाने के लिये आये, हम 
uugq में पहुँचे, मंत्री जी से पूछा कि व्याख्यान कौन विषय पर हे! रहा है ? मंद्नी | 
जी ने दबी जबान से कहा कि मूर्ठिएजा का खण्डन हो रहा है । यह, सुन कर हम 
बोले कि आप के यहाँ सण्डप में फोटू बहुत लगे है, पहिला फोटू लोकमान्य - हिक 
का था, उसके बाद स्वा० दयानन्द जी का फेट॒ था जिसमें नित्यानन्व, ANNAR | 
लेखराम और मेँरीराम जी का भी फोटू था ओर भी कई एक फोट थे, झह भी E. 
अच्छे थे एवं वे पुष्प मालाओं से उसम'रीति से सजाये गये थे इल कारण a l 
संहावने लगते थे । हमने कहा कि जब सूतिपञञा का खण्डन AIRT है तव यह कया | 


1 . | fur t मंत्री जी कुळ sea मन्द हंस कंर बोले कि पंडित जी ९ ये तो देश के gu- |: 
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चिन्तक हे, हमने कहा कि क्या ईश्वर ही देश का दुश्मन है.? मंत्री जी चुप रह 3 
qm | 


शज वे लोग भी अपने कमरों को फोट॒ओं d सजाते हैं जो मूतिपूजा नहीं | ' | 
| मानते, क्या सच ही. इन फोटुओं में वे लोग थंघ बेठे & कि जिनके ये We 
` हें ? यदि नहीं घंसे ता फिर हमसे मूर्ति में ईश्वर के घंसने का प्रशन क्यों उठाया | | 
ज्ञाता है १ सच तो यह है कि न नोट में रुपये घंसे, न फोटुओं. में फोटू बाले घंसे | c 
'कितु यजुर्वेद कहता है. कि जेते घट में मिट्टी ताना और बांना हे! गई हे wu कपड़े | 
में सूत ताना और बाना दै ओर जिस प्रकार कड़े मे सुवणं ताना औरबानां दै उसी | 
प्रकार 


cu ओत प्रोतश्च विश्व! eng 
समस्त संसार में इश्वर ताना और बाना हा गया. है । 


इसी मंत्र का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदासजी इस प्रकार लिखते हैं कि-- | 
तुलसी सूरत रांस की, यों घड रही समाय। | 
ज्यो मेंहृदी वे पात में, लाली लखी न जाय ॥ 
दिल के आइने में हे तसवीरे यार । 
जब जरा गदेन WIS देखली ॥ | 
वेद को तिलांजलि देने बाले सजन संसांर के धोखे में डाल मूतिपूजन | 
| gera चाइते हैं इसके छोड कर. इनकी हुजतों में कोई सार नहीं इनकी तो लीला 
ही अजन्र है ये कहने सुनने में अक्ल से बाहर रहते हैं | जो. अक्ल से काम al : 
नहीं लेता ऐसा औट आफ सेन्स :सब कुछ कह सकता है । जब ये इसर तक पर |. 
'भी चारो.ज्ञाने चित्त गिरते हैं तब यह कह बेठते हैं कि- 
|. (ग) सूति तो कारीगर की बनाई है। | 
| | उत्तर--क्या सच दी मूर्ति कारीगर की बनाई है? इन सज्जनों से पूछिये | e 
T कि उस मूर्ति में कारीगर ने क्या क्या बना दिया, शायद जिस पाषाण से यह मूर्ति |. ५ 
| E ' बनी है. वह कारीगर ने. बनाया हो .। अजी भाई साहब जरा कुछ सोच बिचार कर. i A ; 
E ER तत भाय वत म, Sc का. et कहो. SIC ने उघ मूरति में कुळ नहीं बनाया केवल मू के ऊपर का, फिजूल; 
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अंश उतारा है कि फौरन भीतर से बनी बनाई दिव्य मूस निकल आई । कया ऊपर 
फे फिजून अंश उतारने चाले के बनाने बाला कहा जावेगा । ऐसा न कहिये नहीं 
तो लाखों रुपयों की जायदाद पर पानी फिर जावेगा। इल जोतने बाला कांश्तकार | 
SARR को नोटिस दे देगा कि मैं मालगुजारी नहीं दूंगा क्योंकि जो खेत में जातता 
हूँ ag मैंने पेदा किया है । वाकई में जिस प्रहार कारीगर ने फिजूज अंश मूति के 
ऊपर से उदारा है उसी प्रकार इस काइतकार ने भी माइ घास आदि अंश के | 
अपने हल से दूर किया p एक काश्तकार ही खेत का बनाने वाला नहीं दोगा | 
किन्तु मकान में झाड़ लगाने वाला-सक्रान का बनाने याला, और बर्तन मांजने | 
घाला-बतन बनाने वाला, और शिर के वाल बनाने धाला नाई-रिर बनाने बाला | 
दो जावेगा यदि ये सब मिलकर दावा करदें तो इस नये कानून के मुताबिक हाय | 
से खेत निकल जावे, सकान पर भाड़ देन वालों के! कब्जा मिल॑ जावे और जितने |! 
aga बाल बनवाते हैँ उनके शिरों के मालिक नाई हो जावेंगे । अब शिरों का | 
स्वत्व (इक) नाइयों के होगा चाहे जो कुछ करें ठाके पीट सुधारें बेच डालें,भच्छा |. | 
कानन चलाया संसार भर ÈI GUE बना कर छोड़ा । क्‍यों p EY नास्तिकों की ही | 
तो. त है ये लोग ता तक उठाने में बीर हैं फिर तकं उलटी पड़े चाहे सीधी इस | 
; बात का बिचार करना यह इनका कास नहीं है । आओ अब इसका बिचार करें | 
| कि मूर्ति किस की बनाई है, भूति किस चीज से बनो हे । जिन लोगों ने साइन्स | 
| पढ़ा है वह इस बिषय के अच्छी तरह जानते हैं. कि जमीन ही कुळ सुहत के an 
| पत्थर बन जाती दै । अंच्छा एथिवी किस चीज से बनती हे जल से, और जल 
: बनता है अग्नि से, अभि की पेदायश है वायु से और वायु आकाश से बनता है | 
, अर्थात्‌ आकाश से वायु बनता है, वायु से अभि और अग्नि से जल और जलसे | 
| पुथिवी, जो पृथिवी है वदी पाषाण है । इन पांच तत्वो में से आकाश ओर वायु ये | 
` अमूते हैं और अग्नि जल एथिवी ये तीन मूर्तमान हैं । 
अब इन से. पूछिये कि एथिवी किस कारीगर ने बनाई.। इनके मानना | 
पडेगा कि किसी लौकिक कारीगर ने नहीं बनाई किन्तु ug उस कारीगंर ने बनाई 
| है कि जिसने सूर्य चन्द्र तारे आदि समस्त ब्रह्माएड को बनाया है किन्तु जिसके 
| S redi के जाते की हम no तही ॥ af emm में कही भूतो 
“गण स र र 
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यह म॒खं समुदाय विद्वानों के साथ क्यों उलमता है । 


~ 


` (ब) सूति के पूजत से ferc प्रसन्न कैसे होगा अर्थात्‌ 
दूसरे के पूजन से दूसरे का तोष wur । 


फर बुद्धि से काम लें ता एक भी दोष न रह जावेगा । 


E 
के लिये सेकडों भोरे nex कर परिक्रमा दे रहे E जिसने पाया 
[t j . ` - 
रकखा इस फून में TE गुण कहा से आ गया | पळ्िं के qa में भिन्न 
की सुन्दरता कहाँ से आ गई, चन्द्र और ताराओं में ठोक ठीक अ 


È 1: 
वंज शक्ति क्या क्रिसी. महल में से पहुँच ग 


| जब कि संसार के समस्त पदार्थों में शक्ति 
1 puru. से संघार में भेद केसा । संसारो पद 
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| स्पत्ति को जानवे dr कभा ag इन ही न उठाते कि सूति dr कारीगर की बनाई 4l 
क्या कोई wget इस जमीन पर ऐसा है जो ag alaa करदे कि.मूति कारीगर | 
| की बनाई है, हमको आशा नहीं कि काइ ऐसा दों । सुझे इसका बड़ा eu है कि | 


उत्तर-आप लाग अपने सन को स्थिर करके देखें क्रि यह किस दुष्ट भाव | 
m के ^ दूर ` ` Aa ° EN रि iR | 
से भरा प्रश्‍न है “दूसरे के पूजन से दूसरे का ताप केसे” अर्थात्‌ इनके चित्त में | 
इस प्रकार के भाव भरे हैं कि हम खांय ता हमारे नाना का पेट भरे Sum कपडा | 
"ew ` i ^ = i 
पहि तो हमारे बाप्र का शरीर केसे SST जाबे। हम औषधि लगाब तो हमारी | 
z An SRNR ~ jM ! 

नानी का फोड़ा केसे अच्छा हो । ठीक है देशो द्वारका ठीक, तुम्हारे भिन्न भिन्न 
चा रि न्न We x ^ २७, 8 e x | 
संदेह पर सिन्त भिन्न दोष E, यदि आप जरा भी साच, तनक भो साच ससम | 


o इस प्रश्‍न से जान पड़ता है कि प्रश्नफर्ताओं ने ईश्वर को. जगत्‌ से | 
भिन्न समक रक्खा है परन्तु क्या ग्रम्भीर बुद्धि वाला पुरुष इसका रवीकार | 
कर लेगा करि ईश्वर से जगत्‌ भिन्न है । जब हम लाग एक छे।रे से कुन्द के फल 
की सुन्दरता को देखते हैं ता उसमें भी एक बस्तु माधुरी ऐसा आपने पाते हैं । 
कि उस पर काली पीली चितकबरी सेकड़ों Rafai मरडरा रही हे cud qud | 

: DS . Ne < f 
मस्तक पर | 
भिन्न प्रकार | 
fera रखने की ताकत किर MM 

g dq Ea 
र्से एचिबी में आकषेणाशक्ति, सूय में | 
| । यदि ऐसा हे ते ईश्वर मे र| 
T श्र में तो एक | 
भी शक्ति नहीं फिर वह सवे शक्तिशन्‌ केसा और ऐसे के मानने से क्या लाभ । | 
यों का आगमन ईश्वर शक्ति से है फिर | 
*७, ox . ; 5.» 
| था म॑ जितनी सनाइरता हे वह उसी | 
uu ds à ` ~ - : EMT 
को मनाहरता तो पिसाई दे रहो हे थोर जितनी शक्ति हे.खब ची. हो |: 
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तो है लियाय उसके कुछ fiw बचता नद्दी' सगरत संसार Duc झा -ही तो रूप 8 
फिर भेद केला 0 


- मान भी लिया जावे कि इश्वर और जगत्‌ में भेव है और देनों भिन्न भिन्न 
& । मान भी लिया जाये छि इम पूजन गति जा करते हें और इश्वर को प्रसन्नकरना 
चाइते हैं वा फिर यह क्रोन तके से असम्भव है। इस सौभाग्य फो अधिक दिन भी नहीं 
83 कि रेइलो में दरबार हुआ था । जिस रोज देहजो दरवार में प्रभु पंचमजाज सिंहा- 
सनारूढ़ हुए उस दिन बम्बई के समुद्र स. लेकर हिमालय को चोटी तक और कलकत्ते के 
VET से लेकर काबुल तक्र भारतवर्ष के नगर २ आस रमें दरवार का उत्सव सनाया 
गया है । बढेर AUEI बनाये गये,अवेक प्रकार के दीपक साढ़ फानूल गेस आदि सजाये 
गये ओर उन मणडपां में मह।राज।घिराज के फोटू लटकाये गये । उन Sigel पर 
उत्तम फूज़ों की माला पद्दिनाई गई एक राज का प्रधानाधिकारी सिंद्दासन पर बैठा 
उसके आगे बड़े २ कवियों ने कविता सुनाई, बड़े २ जमीदारों ने नज्ञराने UR, 
झुक कर दणडवते कीं, अनेक भडार के बाजे बजाये -बन्दूकों और तोपों से सलामी 
gi आतिशत्राजी|छुड।ई । यह क्‍यों इस शताब्दी में इतना क्यों । क्या इन दीपकों 
का उजियाला महाराजाधिराज पश्चमजाज के केम्प तक पहुँचा था । यवि ऐसा हुआ 
तब ता आपने महाराज का कष्ट पहुँचाया कया इन बन्दूक और तोपों की आवाज 
WERIS के कान तक पहुंची यरि ऐसा हुआ तब तो आपने दरवार नहीं महाराज 
के कान फोड़ने का सामान किया । ऐसा क्यों किया इसका मतलब कया, wir कि 
_ हमने अपने शहंशाह की प्रसन्नता के लिये किया aR भक्त परमात्मा के लिये ऐसा 
करे तो फिर fagi क्यों । क्‍या उस स्थान पर महाराज उपस्थित थे, आपने 
उनके प्रसन्न किया । यदि कहो कि वहां ते। aaraa उपस्थित नहीं थे किन्तु जब 
कभो यह बात बे सुनेंगे तो प्रसन्ल अवश्य होंगे । भला फिर जा परमात्मा सव 
स्थानों में स्थित दोकर सक्त की पूजा का देख रहा हो उसकी प्रसन्नता पर हुज्जत 
कैसी ? यदि कहो कि पंडित जी महागाज आप राजं के कानून के नहीं जानते यह 
ee ही होता है तो फिर इश्वर के कानून से विरोध बयों ? यदि कहो कि यह कुछ 
नहीं यह तो राजभक्त प्रजा का कत्तव्य है तो Su भक्त प्रजा के कसंव्य में शंका 
कैसी ? यदि कहो कि राजभक्त अपनी भक्ति के उद्गार के। रोक नहीं सकते तो. 


"Jangar ; 


eo ला न्न 
| —————— " 
| (३३६) . «d qam pe 
| फिर इंश्वरमंक्त के उद्गार को भः 
` ` झाप करते हो जबकि दूसरे फे पूजन से दूसरे का तोष तुम खुद सानप. हो फिर 


शङ्का कैसी, विवाद क्यों १ जच कि दूसरे के पूजन से दूसरे का तोष तुम्ही ने साना 

" Lom ` : : | 
A P ® "e ` 3 

सव इस पर महाभारत का युद्ध कसा ? जबकि सारा संसार qui के पूजन d दूसरे 
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रोकनेंदाले तुम कौन जच कि तुम सब काम अपने 


| का तोष मान रहा है फिर इशेबरभक्त के ऊपर agi की बौछार क्‍यों ? ज्र दूसरे . 
| के पूजन से दूसरा प्रसन्न होता है तब तो यही कहना पड़ता है कि शंका करने 
बालों में न सममने की बुद्धि है ओर न शङ्का करने का विचार | : 
[च] एक यह सी शंका है कि निराकार इश्वर साकारं होगा 
कैसे उसकी सूति बनेगी किस प्रकार । 
उत्तर--एक समय सेठ सोतोलाल के यहां से सेठ गोवधेन लाल रुपये 
; | Ed E सेकड़े के व्याज पर ५००) रुपये कजे ले गया । ६ महीने के बाद सेठ मोतीलाल 
E | ने अपने मुनीम से पूछा कि गोबधनलाल जो रुपये ले गया था कया वे रुपये 
` आगये, सुनोम ने कहा कि जी हां जिस दिन ४ महीने पूरे हुये उस दिन ५२०) रुपये 
गोषधेनलाल के आ गये । सेठ मोतीलाल ने कहा कि उस का खाता तो दिखलाओ t 
- | सेठनी की आज्ञानुसार gris खाता उठा लाया | सेठजी ने देखकर कट्टा कि सुनीम 
OX | जी इसके खाते में तो अभी बाकी है उसका. लिख दो. कि जो कुछ और बकाया है 
E इसके भी भेज दो ताकि खाता येत्राक कर दिया जावे | सुनीम जी ने कहा कि 
इसमें तो कुछ भी बाकी नहीं । सेठ जो बोले कि यह गोल २ क्या है क्या कम दिखाई 
| देता है । युनीम बोला क्रि यह खाते के नीचे गोल शून्य (जीरो ) है सेठजी au 
| कि इसी के लिये तो कह रहा हूँ उसका लिख दो कि यह जीरा जह 
| इसका व्याज लिया जावेगा ॥ मुनीम बोला सेठ जी यह केइ रुप 
- [w&ür कुछ नहीं का p है । सजना | सोचो ते झि ; 
[ठा गोल २ agg कसी मूर्ति बने और जे सब कुछ है यदि उसकी मू बन जते | 
prese क्यों उठे । यदि निराकार की भूति ad बनती तो फिर संसार में y 
कलम दुवात enel का काम ही क्या | छापेखाने बन्द क्यों ad बरव 
| बेद शर सत्याथंप्रकाश क्यों खरीदा ओर बेचा जाता है ! 


E] ^ 1 क्या इसमें ga और है । | 
| (र anr रज छी सूत ( अप्र) हं जव थे हागे निराकार |. ` 


दी भेज दे वरना d 
या पेसा नहीं è | à 
जो कुछ नहीं उसके लिये |. 


E | i BE 


छो «fd खुद बना रहे हैं फिर शंका केवी ? आश्यय दी बात है f आप ही थो 
निराकार की सूति बनावे और आपही शंका करें। 

(S) एक यह झी शंका छुआ करती है कि fi के दरने पर 
इश्वर की Weg हो जावेगी । 


उत्तर--- ऐसी ऐसी तुच्छ xbere फा उत्तर देना फेज समय झा suu 


खराब फरना दै और इन शंका करने चाले मधात्माओं के ते क्या कहें। यइ शांका 


कितनी नास्तिझवा से भरी हुई दै इसका बिचार पाठक स्वेतः. करलें । यदि ऐसा ही 
है व्यापक सू छे टूटने पर इश्वर झा नाश दो, जाता है तो शरीर की मत्यु होने 
पर जीव भी मर जायेगा । सूली के खाने से इश्वर भी खाया गया | क्योंकि उसमें 
भी तो ईश्वर व्यापक Q | इली प्रकार कपड़े फे फटने पर ईश्वर फट. जावेगा । 
लझड़ी छे जलने पर इश्वर जल जायेगा, पकाये अन्न के USd पर इइबर aş 
पेण । चने के चबाने से भी देश्‍वर चबा लिया गरा । जब आप इन स्थानों पर 
vf xugr नहीं करते तो फिर सति पद रांका करने झा स्वत्व आप के कहां से 
भिल गया ? जिले समय छोटा सा जइका पाठशाला में जाता है उस समय उसको 
न दो साइंस पढ़ाई जावी है और न रामर (व्याकरण) ! उस समय उस नन्हें से बच्चे 
को wo wio ३० ६० या शलिफ० qo do या ए० बी० सी० डी० आदि आदि प्रार- 


Ras nyt शिखलाये जाते हें लड़के छा age लिख कर वतलाते हैं । जब बह. 


इनके पदिचांनने , लगता है तब उसको इनका लिखना सिखलाया जाता है। वह 


लड़का इन अक्षरों के पाटी ( तख्ती ) पर लिख कर गुरु जी के बतलाता है गुरु | 
जी उन्हें देख कर आज्ञा करते हैं कि पाठी को घो कर घोट कर फिर इन्हीं का लिखो । | 


इसी प्रकार sepe लड़का दिन भर में चार चार या बाज बाज लड़का आठ आठ 
बार ( अक्तरों को लिख फिर मिटा, लिख फिर प्रिटा) «dl काम के करता है और 
ag काम न आज से है और न परसों से किन्तु जिस दिनसे संसार में अक्षर लिखने की 
परिपाटी का आरंभ हुआ उस दिन से आज तक पढ़ने वाले लड़के ऐसा दी करते आते 
हैं फिर आप यहां पर यह शंका क्यों नहीं करते । जिस शब्द की मूर्तियें 


अक्षर हैं वह भी तो निराकार दै ओर उसके आकार ( उसकी मूपि ) जो ये थक्षर | 


हें य करिएत किये गये हैं ये फी हैं । इसी कारण से भिन्न fum देशों में ww 
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S emere भिन्न भिन्न प्रहार के देखने और.लिखने में आते हें किसी ने किसी | | 
का झाकार कल्पित कर शिया और फिसी ने किसी ग्रफार का । Rus में अक्तर . 


साकार spa हैं| जित का संदरसे में पढ़ने जाता है. यदि उस समय 


1 
JU Br उन शंका करते बालों में से जाकर लड़के के समझा दे कि ere] के प्याफार 
E, रषरूप उही हैं अक्षार ता निराकार » ओर इसी बात को RU WI अपने मत में 
Uem | रख जे ते फन यह होणा कि per galaa सरस्वती RI झवेगा । यदि इश्वर 
की पूति थ्रो फी भांति सोलर आने झूठी भरी हा तथापि सूति बनाने खे इश्वर 
को उपासना तो ठोती दै. क्यों api के तिना उपासना ही नहीं ST सकती । उपा- 
| सना का अथं यह है के few नाम समाप में आपन लगा कर बैठना । यदि इश्वर 
|| को महि बनाकर पास नही घेठोगे तो. उपासना ही नहीं बनेगी किन्तु आप सब 

। शेक्रा इधर दी मा पर हो करते हें। यदि सपि के टूटने d इश्वर -का नारा gl 


ha 


लाता है ता पाटी के sus] के टने से भी असली अ० आ० go Zo का नाश 


A A 


|| हो mit किन्तु यहाँ तो आप का शंका भी ER । हा. 
| (s) चसि रूप नकली है बया नकली से नी कभी उठी | 
| द | | FE: 


Riu में प्रायः सभी ज्ञातं नकली के द्वारा होते हैं जरा मन फे 
| एक्राम करके पुनिय । धरय इन्त यह ह~ | e 


Y | — o. RRRA के जाया 


| "nh H pm ह्एग्न्त प्रा vei s Us asg A 4 
i$ Raa किसी समय gia dich f 


. “गणाय कर बाला Pu है बधा! थे orfin सोख्ये अया हैं सो प 


$ sw exs, a £> शः 
$ qut 5 uw wd Ux Cosas Wis हो qe लिये Tq 
: चलाना Sii adum R (ï "3 WIE भालू अत atr H F ! SH g 
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1f. ^ zice Vu 
इसकी छार गदिरी विद्या GU GN कोड + en 


: चाय चेरवीकार न किया जोर घजनादि A भी यही 
शवना erig ले चला आगा। | 
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के आफार सिल h 


~ | का आफार कल्पित कर लिया और फिसी ने किसी. प्रकार. का । वास्तव में अन्तर 


आकार झूम हैं। जि. समय esp संदरसे में. पढ़ने जाता È aR उस समय 
काई अन शंका करते चालो में से जाकर लड़क षा खमभ कि अक्षरों फे आकार 


q 
e| ze नही में सार ते। निराक्षार के और इसी बात के वह qup अपने मन में 
d . j 3 y 5s 
रक्ष हे wg ag होगा कि aga guja सरस्वती RI आवेगा । यदि इश्वर 


। दा शांति enar आने qA भी द्वे तथापि सति sam से इश्वर 
Sr छे मिता उपासना ही नहीं डा खरुती । उपा- 
सीप में आपल लगा कर बेठना | यदि इश्वर c 


फी धूति Ww 

मे उपासना तो होती ४ wis 
सना का अथ यद है कि 34 नाम 
.. || ळी मति बनाकर पास नहीं GNI ता. उपासना दी नहीं बनेगी फिन्तु आप सब | ' 
का इक्र की uf पर ही करते x | यदि URDU टूटने चे इश्वर का चारा gl 


y जात है ता पाठी के कास के शिटने से ae Wo so go ६० का नारा 


दो man फिन्हु यहां तो आप का रांडा थी नह zd मण 
SEN 2.3 qui zT ठी स xti a = ली 
- (क) मणि खप नवली ह वया मली स मो कभ्धं असली |. 
ri cu B cu | WU hoec 
OUT छाम WE Wd 
५ 4 x e ~ É < A 
jo cowwe—tdu में प्रायः सभी ज्ञान नकली के हारा होते हें जरा मन GI 
ey pel 


| पुम करके gA । sap T अद ७-0 


wine के आमने बातों में यह दृष्टान्त प्रसिद्ध ६ कि एक लव्य नामक | 


LJ ri - 


21 Ax s qi usa किसी uns usc स vae के सिय SIUS d गया 


~ ह. 


i M 5 IUE zal : .X. 2 2 Ks hd 
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' बताना आवशयक है कि काडे भाग भाळ मिले पा ४१२ लो ५ तुम इचना जानते ही. 


ri 


४६; इसकी और गदिरी दिया d के cem कराने | वद बिद्या कतिया के लिये. 


है लो घजुर्ताए से प्रभा का पालन कपये हैं । कितना डी भील ने कहा पर द्रोणा 
«id मेरी कार ग किया और ऋजुनादि की भी यही उन्‍्मति हुई, qu बिचारा भी 


अपना खा पहले चला छाया | c | B s 
पर उल भील के agia सीखने की पेथ चाह लगीं थी कि उससे फिर 


= 3 
ag ऐश्घराखी p 


a 
स य रहा गया आर यह भी उनके जी सें अमा का हि. पिया एव IE दात. ढोक 


| IRIE हाता हे । तव बसने मिट्टी की द्रोणायाय को प्रि बन जोर उसरी SIS. 
SK उसके जागे घतुवाण रख आप ही जाप विशाना दयावा Aa झरा! दाव... 
सूस तभ आप ही अपने. कान Ue लगे और फिर प्रोणाचाण्ये के! aqa शार 
चभ्याख करने लगे ।यों करतेर कुळ दिनों में इसे एक प्रकार छी अच्छी पाच्य पिझा 
झा UP. OE i 
. एक दिन wj बन सें aga रहे थे इतने में देखा फि एफ weg भाषा बघा | ` 
जाता à ओर dudum 


"- 


मुंड में याणों का लक्ताच्छा भरा gm है जिससे षहबोज | ` 

नहीं रकता । अजुन के आइचय हुआ कि इस रीति से किसने वाण मारे फि भइ i 
t 7T T oz eu zi Em 
। सरा 1 ४४२ बोलना बन्द हो गया । ETSI यों सोचया दिचारदा डी wit 


~ D 


SW लगा त्र तक देखा फि एफ भील agay लिए ददू रुपा है. 
wg ने पूछा कि क्या इस पशु के gd तुमसे तीर मारे हैं । भील बोला 
.| हां बह बड़ा कोलादल करता था तब uu सीर से उसका सु'इ बंद कर विचा | 
| अजुन ते कदा ang ! तुमने अपूर्व ' और दुर्घट काम किया । इसने कहा गुरु फौ 
कृपा से काई काम gie नहीं रहता । अजु न ले पूछा तुर किसके शिष्य हो। बह 
बोला द्रोणाचार्ये का शिष्य हूँ । यह सुच अजु न को बढ़ा ऋध हुआ छि gg | 
चाय्य ने इस भील का बढ्न विद्या सिखलाई ओ दसके सी न सिजलाई । 
अजु न ने चट द्रोणाचाय्य के समीप जा nq पूरक कडा कि बा आपने | 
योर ओर लुटेरों को agin सिखलाना आरम्भ fear और इनके बे qu 
कण्डे सिखलाए कि जिनका हम लोगों ने नाम भी नहाँ सुना । सुनते हो द्रोणाचाथ्य | 
"चौक उठे और बोले कि संथा मिथ्या है ! तुम्हारे da चजिय-कुल-भूषणों के रहते | | 
हमें क्या पड़ी थी कि सीलों फे! शिष्य usus । , 
अजु न ने कहा हमारे साथ चलिये और germ कीजिए. यों अजु न 
द्रोणाचार्यं जी का साथ ले gs में डली मील क पास पहुंच भील ने देखते हो | | 
द्रोणाचार्यं का गुरु २ कह के sur किया । द्राणाचाय्य का गोध और भी दूना | s 
हुआ और उन्होने भील से qui शि कह qui मैंमे तुझे कब arg क्या सिखलाई १ | 
भील प्रशाम कर बोला कि ममी | इस यार से तो आपने तही सिललाई "पर दूसरी 
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मूर्ति से विखलाई है इधर आइये तो दिखला d! | 
तब अजु'न और द्रोणाचाय्ये ने.आंगे बढ़ के देखा कि उसने | 
की मिट्टी की एक मूर्ति बना रखी है ओर उसी के आगे घनुर्बाण रख छोड़े हैं । | 
हष होणाचाय्ये का क्रोध उतरा और दोनों द्रोणाजु न बहुत चकित हुये । 
देखिये द्रोणाचार्य्यं को विदित भी न थापर उसके नकली मूर्ति के विश्वास 
qis आराधन का कैसा फंत हुआं। .. | | 
किसी nama ने वजीर से कहा कि “आप हिन्दू लोग जानते हैं कि ag 
` अ्लाइताला मिट्टी पत्थरों का नहीं है फिर भी उसके नाम से आप लोग इन दुनियाबी 
wisi के पूजत हैं तो वंह खुश होया या नाराज” बजीर ने कहा जद्दांपनाद्द 
` ६ महीने की मोहलत मिले.ते में इसका जवाब सोचूं । बादशाह ने मंजूर किया । 
उसी बादशाह छी राजधानी में एक वेश्या आई आर fe पथ से रोज 
शाम का बादशाह की सत्रारी निकलती थी ठीक उसी सड़क पर एक कमरे में 
इसने अपना जमावड़ा जमाया ओर एक बादशाह साहब की बड़ी तस्वीर 
बना के ऊंची चौकी पर रख दी और इसी के सामने हाथ जोड़ बैठने लगी (कोन 
दाने घज़ीर साहूध का भी इसमें कुळ इशारा हो ) बादशाह की सवारी जभी eu 
दाह, से निकले तभी उनकी wf उस पर पड़ती थीं और उन्हें कोतुक सा होता था 
कि मेरी तस्वीर पर यद क्यों gala होती है । दर्याफ्त करन से बादशाह को माळूम 
शो तो भपक P nm भोर 
र का माला पढिनाती और कभी उसी की 
Nis कर हाथ sis बली के सामने खडी होती है । यह सुन बादशाह साहब और 
भी उधर झुरे ओर जभो va ओर जाते तभी इसे देखते ओर met धीमी कर लेते 
दूसरी ओर जाना हाता ता भो फोर से eq आर आ पडते ओ धीमी कर ले 
| दाष जोड़े देख छर भी खर होने लगते | H5 RUNE 
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धम्मीद रखतो हूँ कि कभी हुजूर की कदमशोज्ी कर सकू' तब क्या करू हुजर छी 
तस्वीर ही के आगे अपने दिल का qure निरालतो हैं | यह सुन उस की , बिचित्र 
प्रीति देख बादशाह साहब की आखों से आंसू आगय ओर. उस से कहा कि “में 
तेरे अजोब वों गरीब इश्क से खश हुआ अब मेरे साथ चल ” | 


बादशाह साइब उसे पालकी पर चढवा. ले गये और चेगमों में दाखिल 
$ Rar ओर खुर बखुर वजीर से कहने लगे हि “ अव मर्ति पूजा पर जवांब द्रकार 
नहीं ” । यहां पर नकली मर्तिं से हो असली बादशाह मिल गये हैं । 


कपा कर जरा मदरसे में भी चलें । मद्रसे में मास्टर लड़के के gg 
दै कि रेखा उसके कइते हैं कि जिसमें लम्बाई तो हो किंतु मोटाई या leis हो, 
जब लइका इस बात को समम जाता है तब प्रोफेपर साहिब बोळे पर खड़ी (खरी) 
से एक लडीर खी चता है जो एफ बिलस्त लम्बी और अंगुल मर.चौडी होती है ।! 
उस रेखा को खींच कर लड॒छों फो बतलाता है कि देखो यहद रेखा है यदि उस समय 
कोई लड़का यह बहस कर बेठे कि यह रेखा नहीं क्योंकि इसमें अंगुल भर चोदाई | 
है आप ठीक रेला खीचें जैसा कि आपने रेखा का लक्षण रिया है। केला भी प्रवीण 
| आस्टर दो fig अघली रेखा. (जिस में चौड़ाई मोटाई न हो ) कभी खींच द्वी नहीं | 
सकता यह तो नकली रेख्ला है । अन्न जरा ' बिन्दु की भी कथा सुनलें। प्रोफेसर | 
लड़कों को बतलाता है रि विन्दु उसके कहते हैं कि जिस के. gag न दो सके । 
`जब मास्टर बोर्ड पर खड़ी से एक गोल गोल निशान बना कर लड़कों के कदवता है | 
कि यह बिन्दु है । क्या सच ही वह विन्दु है, एक दो की कोन कहे इस के तो सौ 
| दो सौ टकडे दो जावेंगे। प्राफेषर असली विन्दु क्‍यों नहीं बनाता ? मास्टर चाहे जितनी 
| af करे सई की नोक से भी काम क्यों न ले किंतु असली बिंदु बन नहीं सकता । 
| रेखा बिन्दु दोनों निराकार हैं ओर ये बोडे पर जे रेखा Peg बने हैँ ये ता | 
असली रेखा बिन्दु की नरी मतिं हैं | यद रेखा बिन्दु. कसे नकली किन्तु फल | 
कैसा असली इस. नरूली रेखा Ag è ऊपर से रेखा गणित (तद्रीर डञ्लेइश) | 
| db और उसी रेखागणित के जरिये से जमीन पर शेलगाड़ियां दौड गई जिनके | 
जरिये थे महीनो फा रास्ता एक हो दिल में ते दे। जाता है । इसी नकली रेखा बिन्दु |. 
| द्व जरिये से टेलीम्राफ (तार) d गया जिसे जरिये से हजारों मील के झा सल. |. 
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Es या नही ९. जब्र कि संसार में रेखा विन्दु आदि अनफ ज्ञान नफली से हा रहे | 


हैं फिर शंका कैसी । aga का क्या काम ? घौर भी लीजिए । जिस खमय देडाती 


मदरसों में डिप्टी इल्खपेक्टर मदारिस सद्रसे में आता है तो परीक्षा के वक्त (समय) | 


बह विद्यार्थी Gr पूछता है कि हिगालय पहाव कितंना ऊंचा है तब लड़का इसका; 


उत्तर देता है कि पंतालीस मील ऊंचा है | फिर डिप्टी खाइन up करते हैं बत- । 


लाओ दां. पर है dug सुन कर लड़का उस तरफ को जाता है कि जिधर दीबार 


पर एक सेम्द। चोड़ा काग लटक रहा है | लहका घस कागज पर. लकडी रख | 


कर कहता है कि हळूर यह है हिमालय, डिप्टी साहिब ega हैं कि आलराइट । 


बी Aa A 


यदि इस समय में कोरे हुजताज ag हुज्जत कर-येठे कि हिमालय पहाड | 


४५ मील ऊंचा है और मदरखा २२ फुट ऊंचा है ते २९ फट ऊंच मकान के 


अन्दर ४५ सील ऊची बस्तु आ सफती है। कया इसके काडे आन लेग ९ हां अल- 
«d यह दा सकता है कि “हिमालय पहाड़ dX cul" | यदि शिक्षा विभाग | 
सब छ।द्रुर इली हुज्जत के भिटाने के लिये चिपट जाबे ते भी मद्रस में हिमालयः |. 


SEIS का आना सिद्ध नहीं फर सता क्योंकि वास्तव में यहाँ पर हिमालय पहाड 


ad किन्तु aad में उसकी नकली मात बनी है | फिर डिप्टी garar पळता | 


है कि गङ्गा हिमालय से निकल कर कहाँ गई ? लड़का उत्तर देता है 8 NER, 


सोरा, RIER, कानपुर इलाहाबाद, काशी आदि छादि शहरों के नीचे डे; बद्दती |. 
| हुई agr में गिरी & । डिप्टी इन्सपेक्टर कहता है कि यह ठीक कहता छे । अब | ; 
आप ST बतलावं कि नकशे, में गंगा नकली है कि असली, ईश्वर न करे कि असली |. 
` | भगा मदरसे में आनावे यदि ऐसा हो गया ता फिर लड़कों की ता कोन कहे मास्टर 


ओर दिप्टी साहिब का भी पता न लगे कि fear के चले गये । एक वर्ष जरा & 


| सोरों की तरफ ag गईं थी. इसने पे UUM मच गया था इख छारण यह ता |. . 
- [ षहा ही रहे तो अच्छा है। अब्र देखिये करि इस नकली हिमालय और नकली गंगा | | 
चद इससे आप खमक.गये होंगे | 


| से लड़के को असली का ज्ञान हाजाता है कि 
असली का ज्ञान होता है ॥ 


A 
ती है। रेखा. vg केसा नकली, फल दोसा |. 


= so 


€ Sr Cd Mu राची MU 2 dp gu a e uU m ३४३ ) | 

जल ये राँझा करते ई ऐसे ही पारो भी इच्छा है कि एक शंका इम भी 
झरे । एसारी शंका क्षे भी कोई हल कर सकता है। हमारा कथन दै क्रि रामधन 
आपसे पिता! फी eer ai इस RNN कथा सबूत देंगे कि पिता की दी सन्तान 


है यदि कहें कि युके वाले कहते हैं तो सबूत dDESCH वाले भी नही' दे सकते 
[ou 


गभ काई सजून नदी दे खकता । यदि रामघन SI अपना पिता पूछना 
है ता फिर अपनी साता की शरण ser होगा इसी प्रकार यदि आपने परमपिसा 
RAT फा पंत पूछना दे दो बहल के। छोड कर संस्कृत गेया को शरण चले जाओ 
यह्‌ वतञ्ञा देगी कि तुम्हारा पिता परमात्मा केला है ओर उसकी मति बनती है 


9 री Es -i X 
कोडे थह आ कहते श्वर तो परि 


पूजा की कया ज उरत है और बह Cete पूजा नहीं लेते 


| ज के सामने रक्खा.। मदाराज ने छू दिया IRT 

| | आपमे मन d बड़ा सर्न हुआ और अशर्फियों के उठा कर ले गया बाद में. मद्राराज 
| जे गये agm पूछते हैं कहि? आपने भेंड दी श्री ; वल्छकेदार कहता है कि दी 
' गा कदवता है कि कया महाराज i अशर्दियों की कमी थी जो आप 
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प्रच्छक कहता है बादशाह ने भेट नही ली ng ता लुप ही ले आये । तझ-_ 


~, `~ 


ggi जबाब RI है कि तुम तो बे वकूफ हो SiR ले वो लो परन्तु फिर अपने | 
` | प्राह में हम का दे दी । इसी प्रकार हम सत्र चीजें (अर करा छापणे. करके तब 
3 P ils uw रूप से प्रहण करते है और हम ममते हैं कि हारी तरफ से दे dini 
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हमारी तो फर्ज अदा हो गया । इश्वर को इसी प्रकार से दिया जाता है और ईश्वर छे | 
हाय में इमको नहीं माळूम किस as में दिया जाता है । । | 
(ड) अब कोई कोई सञ्जम इस शंका पर उत्तार EU 
हैं कि अखएड इश्वर के खण्ड कसे होंगे d | 
` ये लोग गति पूजन से इंश्वर के खण्ड हो जाना मानते हैं इस शंका के उर 
छो रोक फर मैं इन सज्यतों से यह एता हूं कि इन को यह भी मालूम है कि यदि 
स्ति पूजन संसार से छठ गया तो फिर उस परमात्मा का ध्यान सी उडू जावेगा 
क्योकि ध्यान जब होता है तब साकार बस्तु का ही होता है । निराकार का ध्यान : 
वो मन कर हो तही सकता । "d. 
“भला धाप ही विचारिये कि जा मन रात दिन साकार संधार में दौड़ रद्वा है, 
जो मन प्रति दिन साकार कामिनी कंचन में लिप्त हो रहा है,जा सन २३ der ४५मिनट 
साकार माया मोह में बिहल हो रहा है उसे १५ मिनट में तुम खींच कर कैसे निराकार 
ü musst दो । ऐसे तुम कहाँ के बीर हो जो वायु से भी प्रबल चभ्वल सन के 
n दी h लोगे । अच्छा यह भी मान लेतेह कि तुमने es ही लिया तो 
AA ? fes तो काडू रूपवान्‌ स्थान ही नहीं । तुमने यदि कभी । 
A M iw होता ता जान जाते किमन कितना चपलं है और sasi स्थिर AE 
'$ लिये सर्वोत्तम साधन सौन्दर्य हे और भगवान्‌ 


श्यामसुंदर बी सूति का रोन्द्य M 
SJAA है । उपरे अर्था र म॒तिं में जितनो जल्दी मनन ( s 
| ; अयात्‌ साकार AR में जितनो जल्दी मनन स्थिर हो सकता है g 
पह यात निराकार में नहीं । : 

मत ST संसार से खींच रर भी साकार संत 
मन के फिस आलय में ठद्दरा'ओगे,निराकार 
ऐसी शूर 


R3 अलग कर के भी तुम |. 
में agal असम्भब है । निराकार एक ; 
४ यः देशा अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था है उदी थाइ पाना संसारी मलुष्यके| 
भन के जिये किसी प्रकार सम्भव नहीं क्योंकि मन भौतिक स्थूल पदार्थ हे । भौतिक | 


सन को अभौतिक निराकार में, स्थूल मन को ऋति सूक्ष्म निराकार में, एकदेशी सन 
anu निराकार में, अल्पज्ञ मन मर्वज्ञ निराकार à, शान्त ss कां अनन्त 
TS कषी बही दशा दे Ñ जो पहिजे पहिल बोद्धो की हुई थी r E 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ु d से जब निराकार में मन नही' ठहर सका तो निराकार को छोड कर कह 


साहिब न भूल सके । साधू ने कहा-चच्चा ! जब क्षण भर का देखा पदाथ नहीं भूलता 


abate (३७५) 


उन लोगों ने वेराग्य योग द्वारा मन के विषयों से dia तो लिया पर साकार न 


दिया कि ईश्वर तो काई चोज ही नहीं । आयसमाजी भी कुछ दिन निराकार में 
भटकंगे फिर उसे भी असम्भव कह कर साकार निराकार दोनों से हाथ धा फर 
निरीश्वरवादी बनेंगे | पहिले तो विषयों से मनको खींचना द्दी'अति कठिन है फिर उस 
चेचारे के निराकार समुद्र में गोते देना उससे भी अधिक कठिन नितान्त कठिन 
(gu ता बाघ ऊपर सन्दूक बांधे दै” ऐसे कठिन कार्ये में समाजी भाइयों का su. 
रना कम सम्भव है जिनका भन परम रम्य मूति-पूजन काये में द्दी उकता जाता 
81 Jd 
एक साहब आफ़िस से लोट कर धर में चाह मांगने लगे बीबी ने कष्टा जरा 
हरिये अभी तयार करती हूँ चख साहब का सिज्ञाज बिगड़ गया-धेय छूट गया 
लगे बीबी के फटकारने कि नाभाकूल दसतो सारा दिन माथा पच्ची करके लो 
अभी चाह भी नदीं बनाई । अच क्रोघान्ध साहब पर चेराग्यता का भत चढ़ 
गया । तुरन्त एक साधू से जाकर बोले SIND! घर संसार सब मिथ्या मतलबी 
है आप ऐसा मन्त्र बतलाइये कि में बात की बात में सब भल जाऊं, साध बोला 
बेटा ! ag मन - बहुत काल अभ्यास वराग्य करते करते कहीं बश होता है । 
रन्तु साहब ने न माना । कदा गुरू जी हमारे मत से संसार भला दी दीजिये । | 
तब साधू वाले अच्छा तू अभी जिसे देखकर आता है पडिले उस गधे के भल जा 
ता में फिर समसत माया जाल भुजा दूं। साहच गधे के भलने लगे । आंखें मीच 
कर मन को एकान्त कर बड़ा यत्न करने लगे कि गधा भूल जाय, गधा भूल जाय, 
परन्तु ज्यों ज्यों झुलाते थे त्यों त्यां गधा और साहब पर सवारी बांधतां जाता था | 
विचारे रात भर “गघा भूलजाः्गघा भलजा सन्त्र की माला फेरते रहे पर दुवेल मन 


तो लाखों जन्मों का साथी य घर कुटुम्ब क्षण भर में केसे भूल सकता है । चल 
हट जा घर बैठ संसार भूल कर निराकार में गोता लगाना कहीं कटी भात का 
खाना नहीं है इस Adu निराकार के मनमोदक से भूख बुताती होती तो सभी 
दुनियां कब की मोक्ष पा गई होती | 


dd 


-— 
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जैसे करते हैं। लो आंख मूंद लो ध्यान करो । हाँ कया ध्यान करें। यदि प्रकाश 3 
रूप कहो तो प्रकाश तो साकार है, यदि ब्योतिः स्वरूप कहो तो ज्योति भी साकार 
है ga बतलाओ तो. सद्दी ध्यान में क्या करते हो ? किसकां ध्यान करते हो ९ बिना 3 
किसी आकृति ( शकल ) के निराकार का ध्यान कसे करत RIT यदि कहो आंख | 
| मींचने परं भीतर कुछ इयामता भासितं होती है तो फिर हमारे श्यामसुन्दर eu. | | 
ज्ञ श्याम फोमलाहु ana छा दी ध्यान क्‍यों नहीं धरते ९ एक सनुष्य बठा हुआ व : i: 
न के इधर इधर भटकाता दै. पर सनका लगाने का कोई आश्रय नहीं पाता । | 3 
दूसरा भक्त आसन पर आते ही आँख।मूंद कर तुरन्त इष्टदेव की मूर्ति के खामने | + 
कर सन के स्थिर कर देता है । इन दोनों में कौन कृतकाय्ये होगा । यही repu |. ५ 
क्योकि इसका मत मूर्ति के संहारे काबू दो जायगा पर निराकारबादी का सन शून्य |. 
में हैरान होकर किङतेव्यभिमूद़ हो जायगा। इख भांति विचार करने से सिद्ध | _ 
बुआ फि सवं साधारण के पक्ष में निराकार का ध्यान ही असम्भव है | अब काई | 
| कई समानी ag भी सममाते हैं कि आंख मूंद कर “ओं गायत्री दयामय न्यायकारी | | 
आदि अझ के नामों. छा स्मरण करना अर्थ का चिन्तन करते रहना ही निराकार का ; 7 
| ध्यान है” । यह युक्ति भी ठीक नहीं कारण कि शम तो आकाश भूत का गुण है1 |. - 
| थोश्म्‌ आदि नाम शब्दीं के सहारे मन स्थिर किया गया तो फिर तेज भूत के गुण 
मूर्ति के ag भो ध्यान क्यों न द्दोगा,अब dur न्याय आदि तो गण हैं इनका | 
ध्यान तो गुणों का ध्यान हुआ । हम पूछते हैं ऐसे अनन्त गुण जिस ब्रह में हैं | 3 
उस गुणी का ध्यान तुम कसे करते हो यहि दयामय न्यायक़ारी आदि शंब्दो का. E 
ही चिन्तन करना है ता साकार अक्ष में ही गण रह सकते हैं बिना साकार के ध्यान l 
; भी नहीं बन सकता ओर यदि ध्यान SI उड़ गया तो उपासना विधायक योगशाल | | 
भी बड़ जावेगा ऐसी हालत में -नास्तिको में और हस में क्या फर्क है । इसका भी ड 
' | इत्तर है या कोरा खरडन ही खरडन जानते हो । अब सुनिये अखंड के खंड का | 
_ | इतर । इन्होंने यह सममा दै कि उसके अवतार धारण करने से या उसकी मूर्ति | 
| बनाने पर इश्च परमात्मा के खरड हो जाते हैंइस बिचार में इन्होंने. बड़ी ही । z 


Rr है। इनके बिचारना 'चाहियेथा कि आकाश भी तो अखण्ड È |; 
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फा कही पता हो नदीं यहद देख तुसलीदास के। बडा आश्चय हुआ कि सब मनुष्य. 
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परन्तु बद्दी अखरड आकारा मठ में आया तो मठाकाश कडइलावा. ओर वही 
आकाश जब घट में आया तो घटाकाश कहूलाया और जो अण्डर आ हिस्सा . रहा 
WE भहाफाश कहल्लाया | कया आकाश mag दो गये «Wi तद्धी aN 
आकाश के ही खरड नहीं हुए ता फिर ईश्वर के खरड किंस युक्ति खे होंगे । दूसरा l 
उदाहरण देखिये--जैसे Pac अण्ड है उसी प्रकार काल ( समय ) gga xit 
अखगड है । फिर उघ काल के टुकड़े की तरफ भी दृष्टि डालिये qq. ऋतु, साख; 
यक, दिन, रात्रि, घंटा, मिनट । जर्मन आदि देशों के विद्वानों ने टाइम छे यहाँ तरू. 
विभाग किये कि सेकंड की भी सुई लगा कर छोड़ी । फिर क्‍या टाइम के ट॒कडे हव 
गये १ हृरगिज नहीं । जब कि समय की हजारों मूर्तियं बन गई, काल साकार बन. 


गया और इतने पर भी आखणड काल ( टाइम) के खरड न हुए तो इश्वर की qf 
बनने या आवतार लेने से अखण्ड इश्वर के खरड दोंगे केसे जरा इसका भी तो षता 
लगाना चाहिये-। इसे आगे यह कहने लगे है कि 
(ड) सनातन घर्मो लो सूलि में ईश्सर की लावला साजते 
हैं ओर भावना सच्ची नहीं होली । 
मैं कहता हूँ कि यदि यदी मान लिया जाने कि आवना करते हैं तो कतिर 
भावना SI झूठ कर फोन सकता है । श्रीफुष्ख अगदान्‌ अपने श्रीमुख खे wg l 
हैं कि o 
थे चथा सां प्रप्यन्ते तांस्तथैस भजास्पइस्‌ । 
अर्थ--जो fra प्रकार मेरी शरण जाता है Hose दो ढलकी रक्षा 
करसा हूँ । 
जाकी रही आवना जेसी । 
wg भूरति देखी तिन AQI- 
इस भावना के ऊपर हृमकेा एक दृष्टान्त याद आ गया जरा उसके भी लुन 
लें। एक समय गोस्वामी तुललीदास जी बृन्दाबन में गये agi पर जाकर इन्होंने | 
कया देखा कि चारों ओर से 'राघाऋष्ण-र।धाकृष्ण की आत्राज आ रदी है राम जो 


कायय 
r 
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ee | 
कृष्ण के ही भक्त हैं प्रभु रामचन्द्र का एक भी नहीं, इन्होंने इसका दुख स्नान करते 
समय यमुना जी के के घाट पर एक दोहा कहा क्रि m 
` राधा राधा रटत हैं, आंक ढाक और केर । 
तुलसी या त्रजभूसि में, कहा रास से बेर ॥ 
एक परशुराम नामक ब्राह्मण किसी मन्दिर के पुजारा थे वह भी यमुना 
पर स्नान कर रहे थे स्नान करके वह मन्दिर में आये और दरवाजे पर बैठ गये | 
इसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी भी स्नान-कर उसी मन्दिर में दशन के लिये 
चले । जब तुलसीदास श्रीकृष्ण की मूर्ति के दर्शन के मन्दिर में धंसे ता उस समय 
परशुराम ने यह दोहा पढ़ा कि. । 
अपने अपने इष्ट छा, नमन करे सब कोय । 
`. ` परशुराम विन इष्ट के नसे सो सूरख होथ ॥ 
यह आवाज तुलसीदास के कान तक पहुँची | तुलसीदास जी सूरि के |. 
सन्मुख पहुंचे ओर मृति के देखकर बोले wÁ 
काह कहूँ यि आज की, अले बने हो नाथ । 
क जब नवे, धनुष बाण हों हाथ ॥ 
a ते : 
= sS d का T ही अपने आप पर्दा गिरा और ५ मिनट. तक पदी गिरा 
[ अप : o EN A A 
गिर गये । बार ब ए ततने आप प छठा मूको देख तुलसीदास जमीन में | | 
: एर भणाम करते ओर मूर्ति के दशन कर रहे हैं । आब यह मूतिं | 
बंशीबाले की नहीं है अब -राघवङुलकमल E 
| 3e 5 "शादृषाकर प्रभु रामचन्द्रजी की द्वोगई॥| 
ANM करने के अनन्तर तुलसीदास जी ने फिर एक दोका IE 
iN एच दाहा पढ़ा चढ़ यह है कि | 
Sub छु अल भक्त की, नाथ अये रघुनाथ । 
हे 9€ ET धनुषवाण लिये हाथ ॥ 
कहिये भावना सच्ची है या SE 


^ SIE भी भावना देखिये . EL 
| मोहनलाल की पत्नी एवं गिरघारील हजी राधाकृष्ण की पुत्री और | 


E अ भे धह हो जाता tied देखता है अन्तः कः लाल की साता है। जिस समय इसके राधा” - 
Fo S98 मोह से. faga हो जाता है । क्यों कारण |. 


Ss is m RF Fe ERNAI LT if M 5-98. * n E : méh aa ^ PIA a po ife xu 
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यह है रि ag उसके पुत्री की भावना से देखता दै और जिस समय इसके मोह. 
नलाल देखता है एकदम अन्तःकरण में काम का स्वार हो जाता है । कार्णं यह 
है कि यह उसके पत्नी की भावना से देख रहाहै। और जिस समय गिरघारीलाल 
देखता है तो उख के हृदय में एकदम प्रेम उमड़ उठता है | कारण ug है कि ag 
इसके माता की भावना से देख रहा है । धम को पुष्ट कर्ने के लिये भावना aal- 
त्तम सहायक है । संसार में जितने काम B सब भाबना पर ही स्थित रहते हैं फिर 
भावना भूँडी कहता कोन है । भावना के मूठ खसमने घाले एक बार फिर बिचार 
करें । उनका ag मन्तव्य निमूल है कि भावना खच्ची नहीं md । 

(ड) सूति-पूजन से हम को तो छुछ भत्यक्ष फल दिखाई 
नहीं देता । : 

उत्तर--प्रथम तो पश्चिमीय शिक्षा के प्रभाव से आज्ञ प्रायः मनुष्यों के 

अन्त:करण में यह भाव भर गया है कि इश्वर की सत्ता ( इस्ती ) का मानना ही 

| JA का काम है । फिर यदि कोइ इंद्र भी मानते हैं तो बह कारा चालीस सेरा 
निराकार कह कर उपासना से दिल चुराते हैं । और यदि कोडे साकार सान कर 
पूजा भी करें तो एक अद्भुत प्रकांर की -पूजा करते हैँ । रोज रोज आस्तिकता 
पूजन करने वाले बहुत ही न्यून संख्या रखते हैं दां अलबत्ते जिस दिन सत्यनारायण 
की कथा हो. उसे दिन पूजन करना पड़ता है । एक दिन प्रथम ही नोकर को EUH 
दिया जाता है कि जाओ एक पेसे के पूजा के पान लेते आओ आर एक पेसा यहद 
ओर भी लेते जाओ इसकी पूजा की सुपारी लेते आना। यह नोकर. तम्बोली के यहाँ 
पहुँचा । तम्बोली ने पेसा तो ले लिया और खड़े गले छोटे छोटे पान दवाब में दे दिये। 
क्यों साहब पूजा में इतनी ही प्रीति है या कि अधिक | जब आप को पान खाने हों 
ü बढ़िया से बढ़िया आत्रें और प्रभु के लिए सडे गजे । अस्तु , अब नोकर ARA 
पंसारी के agi गया wu भी पेसा ले लिया और राजा युधिष्ठिर के जमाने की 
ag सुपारी दी कि जिसमें इजारदां बार कोड़े पड़ कर सर गये हों । अस्तु, अब पूजा 
का लग्गा लगा | आचार्यं ने कहा क्रि “वस्त्रं सम्रपेयामि श्रीविष्णबे नमः? यजमानः 
बालता है कि वख ता नहीं आया, आचार्य बोजा कि अच्छा “ वस्नत्थाने अंचता- ` 
न्खमपयासि श्रीविष्शने sut फिर याचाय ने कई कि amad aada 
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क व RUNE. 
agr सन कर यजमान बोल उठा कि पणिडत जी जनेऊ ते नहीं 
यज्ञोबपीतश्याने अक्षतान्समपेयामि MANI 
तमः? । अब आया खमय गाल गोल का “दक्षिणाँ समपंथामि श्रीविष्णवे नम | 
aa यदि यजमान wa कि.महाराज आचायजी दक्षिणा ता है नहीं qu इतना 
सनकर आचार्य क्रोधित हे। जावेगा झौर कई उठेगा कि नहीं सादिब यह न चलेंगी 
दक्षिणा स्थाने अन्तान्‌ हरगिज.न रहा जावेगा । किन्तु दक्षिणा स्थान दक्षिणा दी 
wir । बल इसी पूजन पर फल चाहते हो ज कि यजमान ता चाहता दै कि घर 
का टका न लगे और आचाय चाहता है कि पूजा चाहे हे या न दो किन्तु आपने 
aai में फक न आवे इसी पर प्रत्यक्ष फल चाहते ६ । आप सच्च दिल से प्रीति 
के साथ पूजन करिये । रावण, us, MERT आदि M को भांति प्रत्यक्ष फल 
exa मिलेगा । विष्णु नित्य शंकर का पूजन-किया करते थे और . नित्य द्वी एक 
सहस्र कमल भी चढ़ाया करते थे एक दिन पजा करते सगय कमल सभाल गय ता 
एक सहन के स्थान में ९९९ ही निकले उस समय विष्णु को फिकर हुई कि भेरा 
संकल्प ता एक दजार का है और ये नो सो निन्यानवे दी हैं अब कया किया जाते 
चारों! तरफ देखा तों भी कमल का पता न चला अन्त में विष्णु ने विचारा कि दस | 
कमल नेत्र कहलाते हैं हमारा नेत्र भी कमल के सदृशा है. यह समझ कर समस्त 
कमल चढ़ाने के पश्चात्‌ एक कमल की पूति के लियेअपना नेत्र उतार कर शिव के 
` | ऊपर रक्खा कि उसी समय शंकर प्रकट हो राये। ' 
`. ` हरिस्ते साहस्रं कसलयलिमाधाय पदयो 
देकने तस्मिन्निजशुद्हरन्ने्रकमलम्‌। 
` गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्र quur 
3 aqai रक्षाये निएर हर जागति जगतास ॥ J 
त्रिपुरहर शंकर ! जब विष्णु ने आप के चरणारविन्द में भक्ति पूर्वक | 
| ससू कमल रकखे तब सहस्र सख्या में एक कमल की न्यूनता रह diga हरि ने 
साचा कि यहां पर अब्र कमल तो भिल नहीं सकता, मुझे कपल नयन कहते हैं 
J मेरा नेत्र भी कमल दी है,ऐसा समझ विष्णु ने अपने नेत्र के। निकाल कमल के 
स्थान में तेरे चरणों में अर्पण कर दिया । आप भक्ति के इस अलौकिक दृश्य के 
cos fingamwadi Math COSI DORSET a . fanga mwad Math Collection bee one 
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लाए.पंडितजी ने फिर पढ़ दिया कि ^ 


जाति पा 
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देख प्रकट हो गये और विष्णु के सदशन चक्र एवं नेन्न दिया आप. स घार siet 
के लिये प्रत्येक क्षण तत्पर रदत B । 

ज्ञा लाग ag कडते दें कि मूतिपशा से क्या लाभ? वे अपनी wn 
$साइयत के चश्मे का उतार इस कथां के पढ़ लें, उनकी रांका की अन्त्येष्टि हो 
जावेगी । पुराणों में केवल uu एक दी उदाइण ऐसा wu है कि जिसमें पजा से 
लाभ हुआ gr माकण्डेय, अम्बरोष, सुच कुन्द प्रति खदसों भक्तां के «fa पुराणों 
में विस्तार पूर्वक चित हैं जिनमें ag स्पष्ट दीखता है फि मूलिंपूजा से इस लोक, में 
कल्याण हो. कर सवेदा के लिए संसार बंधन ठूट गया । 

यदि मूर्तिपूजा से कोई लाभ नहीं aa तो वेद झूठा ठहर जावेगा" ,ऽयम्बक 
यजामहे ” इख सन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि शंकर हम तेरा पजन करते हैं तुम हम 
का ठुःखा से geret wird से मत छुट्टाओ, वेद का यद एक दी सन्त्र मूठा 
आर व्यर्थं न होगा वरन्‌“ भवाशबॉ' ” प्रभृति अथव के अठारद मन्त्रों में जो 
शंकर फा पजन और उघ पजन से जा इच्छायें शंकर के आरो रख उनकी पति की 
साग पेश की है ये सब बेद मन्त्र व्यथे हो जावंगे किंतु इतना वह समझे कि जिस 
ने कुछ अध्ययन किया हो । आजडल जो मूति पजा का खंडन कर रहे हैं वे सवरथा 
वेद, घे शास्त्र , पुराण-इतिहोस से अनभिज्ञ कोरे मरूलचंद हैं, “इतना ही नहीं 
चरन्‌ जिन गुरुओ से ये मति पजा का खंडन सीखते हैं उनको वेद, शास्त्र में Har से 
अंधिक कुछ भी ज्ञान नहीं, इन ज्ञान रहित पशुओं के न कोइ मनुष्य समका सकता 
है, न वेद, न इश्वर हां जो मति पा का सत्य २ निणय चाहते हैं उनक्रो यह पूरा 


प्न ज्ञान हो जावेगा कि aag युक्ति युक्त, बेद सिद्ध संसार का माना हुआ मोक्ष 


प्राप्ति का सवोत्तम साधन है और इसके बिना किखी का भी संसार बंधन नही 


टूट सकता । 


e JRT खण्डन e 

(५) जो लोग agua हैं कि पुराणों में मतिपजा का खण्डन है बे सब 
से पहिले जो प्रमाण में श्लोक देते हैं बे श्लोक ये है 
न झ्यस्सयानि तीथोनि न देवा झच्छिलासयाः | 


ते पुनन्त्युर्कालेन दृश नादे साघषः ॥ ११ ॥ 


— 
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न aS ei श्वसनोऽथ दाङ्सनः | 
उपासिता भेद्कूतो हर॒म्त्थघ' 
विपश्चितो घ्नन्ति छु्ठतेसेचयां ॥ १९॥ 
यस्यात्मदुद्धिः कुणपे जिधातुके 
स्वधीः कलनादिषु भौम इज्यधीः। 
` यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन कहिचि- 
` _ ERWIN स एव गोखरः ॥ १३॥ 
श्रीमद्‌भा० स्कं १० wo cy 
श्रीमद्वागवत के प्रसिद्ध टीकाकार स्त्रामी श्रीधर जी इन श्लोकों के टीका में 
लिखते हैं क्रि “एतत्प्रपंचयति न ह्यम्मद्मानीतिन्निभिः 112 911 बाङ्भनसयोरप्युपासना 
विषंयत्त्रमू “यो वाचं त्रह्मत्युपास्ते भनो त्रझेत्युपास्ते इति AA | झघं Trami 
न हरन्ति । अन्नहेतु:। भेदतो भेदकर्तार: । aar भेदवुद्धि कुवत: पः । विपरिचतों | ` 
निरस्तभंदा: । ते तु मुहूतगात्रसेवभेवाघं Aià ॥१२॥ : | 


Bn अतः ageage- 
त्रात्मादिवुद्धया सजमानोऽतिमंद इत्याह | यस्येति | आत्मबुद्धरदमिति बुद्धि । a : 
धातवो वा।तपित्तरलष्माणः ५कृतय़ो यस्य तस्मिन्छुएपे शरीरे स्वधीः स्वीया इति 


a E fq MT a um र 
gi भोमे भूविकारे sadga: । यस्य digg a 
अभिज्ञयु तत्वबित्सु यस्य ता IE. 


m gu JEN न संति स एव गोष्वपि खरो asdsa- | x 
कका । यद्ठा गवा तृणादिभारबाद्द: खरो ng: इति” ॥१३॥ E 
Sana तीथ ओर सृण्मयादि देवता २ | ह किन | 
E Qu sica i यादि देवता ये बहुत काल में पवित्र करते हैं किन्तु | 
डु इरान मात्र से पवित्र करते हैं ॥११॥ अगिन, 
आकार, बायु, वाकू, मन ये उपासना किये हये २ 
|. दूर नहीं कर सकते ओर sir fagi हैं बे एक HET की सेबा से पाप को दूर 
^ ^ ed s 2 ED 
"i d URRA जा शरीर में आत्मबुद्धि करता द और जो कलत्रादिका में ये मेरे 
i f ers PAN र र | 
एसी बुद्धि रखता हे और जो भमि के बिकारों में पज्य fa 
में तोथवुद्धि ममता है और agr में २ (जा मानता दे तया । 
र Am om ओर विद्वानों में आत्मबुद्धि आर aaga था तीथबुद्धि 
नहीं मानता वह बेश और गधा है ॥१३॥ | | 


सूयं, चन्द्र, तारा, पृथ्वी, जल, 
SU भदवुद्धि रखने वाले पुरुष के पाप | _ 
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११ ग्यारह के इलोक में तीथे और मूति द्वारा देर में पवित्र Qar साना 
दै, और सञ्जनों के द्वारा अतिशी्र पवित्र होना माना है, किन्तु यह नहीं 
कि ९ 
कहा कि तीथे और मुति पवित्र कर ही नहीं सकते । १२ बार्ने इलोक 
में यह बतलाया है क्रि जो त्रक्षबुद्धि से अग्नि आदि की उपासना नहीं करते wq 
पाप दूर नहीं होते किन्तु जो अभेदबुद्धि अद्यबुद्धि से उपासना करते हैं उनके qx 
होते हो हैं । १३ तरह के श्लोक में ag बतलाया कि जो महात्माओं में पश्य- 
D नहीं रखता और बह शरीर में आत्मबुद्धि रखता है तथा कल्रादिकों से 
स्वकीय बुद्धि रख उः 
i बुद्ध रखता है भूमि के पदार्थों में इज्यबुद्धि और जल में तीर्थबुद्धि रखता 
वह गोखर है । यहां पर आस्तिक लोग भूभि वि | ते i 
cine भूल विकार का पूजन नहीं करते और 
d पदाथा म उनको इज्यबुद्धि नहीं है किन्तु भोमपदाथे में 
है उसमें quer CD उसी व्यापक का ॒ 


mn ७ +कक ७3 कक 3 के २४ ४७3७3 +0»+४४ ५ #>कक जब +७७४०कऊ+» ४७५ »५३०५० ७०५ sons 
arvin tremes 883० कक ५७७ mem >कक ७ ३» + meee se seems sees 


व्यापक जो इश्वर 


पज्यबुद्धि रखते हैं. और अभिज्ञजनों में भी अ 
^S ` 
तीथडुद्धि रखने बाला मनुष्य निंदनीय होस 


टूट शद्धा रखते हैं सामान्य जल सें 
शव EN 
कता दै ईर की बिशेषशाक्त घारण 


वेद्‌ में निष्णात और साक्षात्‌ ब्रह्म में निष्णात 
इसी प्रकार के ऋषि यहां झाये थे, कोन 


डवपाथनो नारदश्च च्यवनो देवलो सित! | 
rars: शतानंदो भरङ्गाजोऽथ गौतमः || ३॥ 
` रासः सशिष्यो भगवान वसिष्ठो गालवो IN; | 
पुलस्त्य; करयपोऽत्रिरच साकेण्डेयो बृहस्पति: ॥ 
दित स्त्रितश्यैकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथांगिराः। n 
अगस्त्यो याज्ञवल्क्यशच वामदेवादयो5परे | ५॥ 


श्रीसद्भ० नाना o $e We cg 
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CT UE 
Sam, नारद, च्यवन, देवल, आसित, दिशवाभिन्र, शतानन्द, भरहा 
तथा गौतम AU शिष्यों सहित परझुराग, war वसिष्ठ, गालव, स्रु, पुलस्त्य 
कश्यप, अत्रि, साकण्डेय और बृहस्पति !।४॥ द्वित, त्रित, एकत, सनक, aaga 
सनातन, सनत्कुप्रार तथा अंगिरा, अगस्त्य, UIAF और वामदेव प्रशृति sus 
ब्रह्मेत्ता ऋषियों से ये तीन श्लोक कहे गये हैँ ॥५॥ निनका अभिप्राय ag ? 
कि बेदविधि से अनुष्ठित वेदिक ed जोब छा कल्याण देर d करता है और sur 
amai की कृपा यदि हा जावे तो इस पामर जीव का शीघ्र कल्याण होता P 
अतएव ब्रह्मवेत्ताओं का आद्र करना यह मनुष्य छा धम है । इतना अभिप्राय इस 
प्रकरण में हे । 


0०२५२०००७०७ ०० कमर अ् ७० or su tutae entrate tun mre ese es metere nmn ००५००००. 


रूई wm स्थानं सें जहाँ पर निदृत्तिमाग का अत्रलम्बन किया है agi पर सूति | 
पूजा का छोड़ देना भी लिखा हे (eu अभ्याखयुक्त ज्ञानी होने पर यह विधि है : 
जैसा वि PENE 
यावत्सचंपु सूतेषु सद्‌भायो नोपजायते । 
तावदेचछुपासीत सनोवाछ्वायवृन्तिभिः ॥ 
एकादश स्कन्ध के इस शलोक में लिखा है कि प्राणीमात्र में अमली रह | 
भावना न दो जावे तब तक अन, वाणी, शरीर से ईश्वर की उपासना करना । इस 
अस्था में पहुँच कर मनुष्य वेदबिधि को भी छोड देता 8I भगवान्‌ Gu ने 
wt से कहा है क्रि-“त्रेगुस्यदिषया वेदा नेस्त्रे पुर्या भवाजुन” हे अजुन! | | 
बेद रज, तम Agor विषयक हैं किन्तु तू द्रिगण से बाहर हो जा । जिस समय यह 
जीव अभ्यास द्वारा असली तत्त्रज्ञान के पा जाता है तब इसका मर्तिपजन ही नहीं | 
छूट जाता Pig समस्त कतव्य समाप्त दो जाते हैं इस के इस प्रकार कहा है |. 
भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे ARN ^ 
मायामोहो चयमधिगतौ. नष्टसंदेहवृत्सेः 
शब्दातीत त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्वाचचोधं ` 
नस्त्रेशुरऐे पथि विचरतः को विधिः को निवेधः ॥ 


जिल समय aga भक्ति-ज्ञान के अभ्यास से शब्दातीत बेद जिसके नहीं 


N 
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n ल मा वाता के ता ( ३५५ ) 


canon STE a ७७७ ४७९ 
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कहू सकता त्रिगुण रहित तत्व ब्रहम को प्राप्त दो जाता D उस ana इसके भेद आर 

सेर ये दोनों नष्ट दो जाते हैं उस समय शुभा शुभ कर्मा का क्षय हो. जाता है 
माया और गोद इनका नाश दोजाता है और जितने भी संदेह दे डन सका सफाया 
हो जाता है ऐले विधि निषेध से परे ब्रह्ममत महात्याओं को आदरा में रख मति- 
पूजा का खण्डन करना संसार के धोखा देना दे क्‍योंकि ऐसे महात्मा ऐसे माग पर 


` a . xi b ९ > 
चलते हैं जहां रज सत्य, तम फटक नही' सकता ओर जिस माग फा शान अन्य 


पुरुषों को हो नद्दी' सकता ऐसे मद्दात्माओं के लिये तो वेदाज्ञा में चलना शुभदा- 


यक और न चलना अशुभदायक भी नदी हो सकता । जब समस्त चेदाजझाओं m |. 
त्याग देने से उतक्ता कोई पाप नही” तो इन्ही! वेदाज्ञाओं में से एक आज्ञा मति- | 
“पूजन का छोड़ देना हानि कारक केसे हो सकता है किन्तु इस बात को मखे ag- 


दाय. agi समझता इस लिए डसफी दृष्टि गें सब धान वाइस पसेरी तुल रहे हैं 


किंतु समझदार इस पर दृष्टि डालें ओर अपने कल्याण छे लिये dem सिद्ध युक्ति- 
युक्त सूति पूजा का हरण झर | 
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(३५६ ) A de 


x WIS x 
wj एक asai का कथन है कि पुराणों की सृष्टि रचना बच्चों का खेल है 


भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि दिखलाई गई है । किसी को 
पुराण में सृष्टि रचना दुर्ग से, कहदी Ra से, कदी विष्णु से, कहीं बरहा से, इस 


अद्भत सृष्टि के कैसे सत्य मानें ९ 
दुगी, विष्णु, शंकर , बरह्मा ये सब ईशर के रूप हैं । सृष्टि के आरं में 


सृष्टि रचनाथ ईश्वर अनेक रूप धारण करता दै एक रूप से प्रेरणा करके दूसरे रूप 
से सृष्टि रचता है। बेद में qusc के अनेक रूप रहते हुए भी पाँच मुख्य रूपां का 
j wu है और वे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर , दुगा तथा सूय य पांच रूप देँ देखिये- 
> देवो सूक्त X 
झह रुद्रेसिवेसुभिश्वराम्पहमादित्यर 
ag सिन्नावरुणोभा विभस्यहमिन्द्रागनी 
अहं सोममाहनस विभस्यह ASJA एणं अशस्‌ 
अह दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥२ 
अहं राष्ट्री संगमनी agai चिकितुषी प्रथसा यज्ञियानाम्‌। ` 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा झूरिस्थाज्रां भयोवेशयन्तीस्‌ ॥ à 
agaa स्वयमिद्‌ वदामि जुई देवेभिरुत साबुषेभिः 
यं कामये तं तसुग्रं RAA तं ब्रह्माण ccm छुमेबम्‌॥४ 
सया सो अन्नमत्ति थो चिपश्यति यः प्राणिति य इ orate en | 
अमन्तवो मान्त उपच्षियन्ति श्रथि श्रतं श्रद्धिवं ते वदामि ॥२ | 
अह्‌ रुद्राय धनुरातनोसि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्त वा ऊं । 
भह जनाय समद्‌ कूणोस्यहं द्याची एथिची आदिदेश ॥ ६॥ | 
Wo अष्ट० ८ do १० wo १० qo १२५ | | 
मैं ya और आठ agat के साथ विचरती हूं । मैं वारह आदित्यों के 4 
[थ विचरती H 'और विश्वेदेधताओं के साथ भी विचरती Ege ` ए लाघ भी विचरती S PST og सें सिन्नदेवता ; 
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ब्व दच । 
~ has 
श्वक्ची सा ॥ ९ 


बरुणदेदता को धारण करती हूँ , में इन्द्र थोर आाग्नदेवता को, में ही अश्विनीकु- 

सारों के दोनों को धारण करता हूं ॥ १ ॥ में सब्र तरफ से मारन बाले. सोमदे- 
वता वां पोषण करती हूं में ही त्वष्टा के और पूषा देवता को,भगदेवता के धारण 
करती हूँ ; धन को हृत्रिषवाले सुदर प्राप्त करते हुये ग्रजमान को सोम निकालते हुये 
के ॥ २॥ में इश्वरी मिलनेवाली ज्ञान वाजी पदिली अथात्‌ gea यजनीय ła- ५ 
तां में अनेक aig से स्थित देने वाली अनेक तरह से सब ओर से प्रवेश कराती. 
हुई हूँ तिस सुझको qaa अनेक जगद विधान करते हैं ॥३॥ में ही आप यहद 
कह्तं हूँ लेवित है * वताओं से और मलुष्यों से जितको में चाहती हूं उस उसका 
उत्तम बढ़िया बनाती हूं। ur ब्रह्मा डरको ऋषि उसके मेथाबी बनात्ती हूँ ॥४॥ 
मेरी सहायता से वह अन्न के खाता है जो देखता है, जो स्वास लेता है और 
सुनता दै कहे हुये को नहीं मानते हुये gadi वे नष्ट हो जाते हैं या मेरी दी हुई 
शक्तियों से रदित दो जाते हैं सुन सखे श्रद्धा और यन्न से प्राप्त दे।ने वाले बचन का 
तुक से sadi हूं ॥ ५ ॥ मैं रुद्र के घनुष के frg करतो हूँ, ब्राह्मण बेरी के 
लिये Ras के लिए मारने फे लिये और में दी जन के शिये मदयुक्त करती हूं d 
ही आकाश पाताल में व्याप्त हदो रही हूं ॥ ६ ॥ _ ; 
भावाथे--त्राणी की अधिष्ठात्री देवी sag नामक ऋषि की दुहिता/होकर 

अपने अखजी रूप का बोधन कर।तं! हुईं इन मन्त्रो से कहती है । जिस प्रकार आज्ञ 
कल के लोग कदा करते हैं कि परमात्मा कहता है हे मनुष्यों और जब यहद 
कहा जाता है क्रि परमात्मा अव्यक्त इस प्रकार केले wg सचता है । तत्र यह उत्तर 
दिया जात। दै कि कि ऋषि के द्वारा कहता है । ऐसे हो यहाँ ऋषिपुत्री के द्वारा 
देवी कहती है में स्थारद रुर, आठ वसु, बारह आदित्य और विश्वेदेवा देवता 
इन सबके साथ विचरती हूं wala देवलोग जो चलते फिरते हैं वे नहों cuwu 
फिरते में दी चज्ञती फिरती हूँ । उनमें मेरे बिना शक्ति नहीं है या देवलोग जो gau 
फब्य खाते हैं वह में दी खाती हूं और में दी मित्रावरुण को, इन्द्र और अग्नि को 
तथा दोनों अदिती कुमारों के. धारण करती हूँ या इन सत्र का पालन करती हूँ।९। 
भगवती देबी ऋहतो है कि दे मनुष्या ! में ही सर ओर से pub को .मारतें हुये 
से।मदेत्र को घारण करती हूँ और में डो त्वष्टा पूषा और भगदेवता को घारण करती 


m- 
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C mE OO TS 
( ३५८ ) “न्दे पुराणचस i. 


E e o XE 
हूँ सौर जो यजमान दवि तथा सोम सब देवताओं के प्राप्त करते हुये हैं उनके जिये 
$ EN ` Q 
में ही धन को देती हूँ तात्पर्यं ag है फि जो मनुष्य इन्द्राहि देशताओं को दृविदोन 
m M N A ~ g a ~ d d "v 
आर खोमपान कराते हैं उन सब को अनेक प्रकार के धन d ही देसी हूं क्योंकि 


ही सारे जगत की इश्वरी हूँ और उपासकों को आफी उपास्य से या जो चीज की 
इच्छा से मनुष्य उपासना करता है उम्र इच्छित वस्तु को प्राप्त करने बाली में ही हूँ 
अर्थात्‌ चित्स्वरूपा मैं ही E, इन रुद्रादि देवताओं में जो ज्ञान है बह खब गेरा ही है 
| और यज्ञ में भी मुख्य देवता में ही हूँ, तथा सब जगह सब प्रकार से रहनबाली मैं 
le हूँ और सब शरीरों में जीरूप से प्रवेश करानेबाली में दी हूं। इस लिये ngoi 
की गणना ही क्‍या देवत।ओं ने भी उस मुझका सर्वच या छनेक स्थानों में पूजा. 
के लिये निर्माण किया रचा या मुझ को सवत्र आगे किया आर्थात्‌ संत्र देवताओं 
में में ही प्रधान हैं ॥ ३ || इस मन्त्र में यह वर्णन है कि देवी जिस जीव का 
` | कल्याण चाहती है va को ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक ले जा सकती है यहां तक कि मह्या 
ऋषि और सेबावी बनाती है gafra कल्याण की कामजावालो को देदी की ही उपा- 
| सता करनी चाहिए | देवी कहती है कि हे मनुष्यो । में यह स्वयं अपने युख से कइती . 


हैं चर जो में बहती हूं इसे पूर्व कल्प के देवता और मजुष्यो ने सदा सेवन fa 
| है। कुछ मैं ऐसी बात नहीं कहती कि जो aa देया अपने मतलभ को हो 
| आप लोगों के बड़े प्रशेजन की है TW ज्यादा क्या कहूँ इतने. ही में समझ 
| | लेता कि जिस २ को मैं चाहती हूँ उस उसके मैं बढ़िया बनाती हूं, अब maga 
d त. _ ०९७ 4 ~ ` E 

| 99 दर्ज तीन हैं । सबसे उन्नत द्रजे पर ता ब्रह्मा हे झोर-मध्यम 
| थोर अवनत RA पर Aani जो ब्रह्मज्ञानी हैं तथा जो विशे 
` | गिसके बहुत em करती हैं उसके HET बना देती हूँ और 
| aÑ पर ले जाना चाइती हूँ sa? 


>: 


दर्जे पर ऋषि हैं 
ष बुद्धिमान हैं, इनमें. 
Brat सध्यम कञ्ञा दी 


ती और जगत्‌ झी eur तथा ईश्वरीय देबी है, 


t ^ ^ च्य ` x : 
सब कमों' की फ्ञदात्री में ही हूं ॥ २॥ देवी उपदेश करती है कि हे मनुष्यों ! में | 


1ऋषि बना देती हूँ और तीसरी कत्ता में EC 


E" | 


zz 


. 


“वु शधि £z ( १५६ ) 


ओर उसी क्री पुजा Ñ उसी के यथाथ रूप के समझने वाला है तथा इन मंत्रों में जो. 
देवी क्रा मदत्व शोधन किया है उसके Wen उसके जानकर उसकी - उपासना करते | 
हैं वे प्रथम सेवायी फिर ऋषि अनस्तर त्रह्मा तक हो जाते हैं । इसलिये वेदों में देवी 

को ब्रह्मरूप माना है ifia प्रकार वेदां में सद्र के, विष्णु की अरूपता झलंकती | 
है और तासरे मंत्र में सत्र ख्ीलिंगदाचक शब्द हैं इसलिये वागचिष्ठात्री देवी ही 
इनके कहने वाली दै ॥ ४ ॥ पुरुषों पर कल्याण करती हुई प्रेमभाव से देवी कहती 
है कि दे सखे! जो बात श्रद्धा ओर यत्न से मिलती है उसे में तुझ से कहती हूं तू 
सुन । जो ug खाता है ag मेरी दी कृपा से खाता है, जो देखता है ug मेरी T 
शक्ति से देखता है, और अधिक क्या कहूँ जो प्राण भी लेता है fem लेने में 
परित्रम नहीं E ag मेरी ही छुपा से स्त्रांख लेता है तथा दूसरे के कथित को 
aama है ag सत्र से मेरी दी दया दै । जा इस बात का नहीं मानते वे शीघ्र ही 


wur हा जाते हैं | जो इस बात के। इर समय सममते हैं वे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त |. 


हात हे ॥ ५ ॥ देवी कहता हे कि जा रुद्र देवता aaah त्रिपुरासुर के मारने के 
लिये आपना was प्रत्यंचा सहित करते हैं gaq धनुष का चढ़ाते.हं उनके अंदर 


W ही डस धनुष के wisi हूँ । तात्पय यह है कि मनुष्य को कसी भी ब्राह्मणों 


का बिरोध adi होना और हिंसाशील कभी नहीं होना जो बिग्रत्रिरोधी और हिंखा- 
शील होते है उनके लिये रुद्र भावान्‌ का wg खिंचता है और जो देवी. की स्तुति. 


प्रे लगे रहते हैं उनका में सगव करती हूँ अर्थान्‌ उनकी aaa सिद्धि होती है और 


में समस्त विश्व में व्यापक रूप से faerat हूं || g ॥ | à 
यद्यपि मंत्र इस प्रकरण में १८ हैं परन्तु aa की बात इन मंत्रों में भी झा 


गई है अतएव शेष मंत्र freu व्यथ है । इन्हीं मंत्रों से देवी का ईश्वर स्वरूप होना 
सिद्ध है । ts 
*quaqe ` . र 


दूसरा इशरस्वरूप ,सूयंदेव दै जिसके वेदों में नह्मस्वरूप से माना है। | | 


गायत्री संत्री में स सूर्य की ही उपासना है । देखिये 


qa स्वः तत्सवितुवरेण्य भर्गो देवस्य घीमहि घियो योनः प्रचोदयात्‌ 


सविता देवता संबंधो जो भग तेज है उसका इस ध्यान करते हैं वह हमारी | E 


बद्धि की प्रेरणा करे। 


^ 


. CC:0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>” 


ह १६०) `` mium e US 


z ड्रम खिसा 
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गायत्री मंत्र के! छोड़ कर यझुवेद में लिखा है कि-- . 
योऽसावादित्ये पुरुष! MSATA ॥ 
ago अ० ४० do १७ - 
जो आदित्य में पुरुष है वह मैं ब्रह्म हूं । 
गायत्री मंत्र से और agia के अंतिम मंत्र से यह सिद्ध है कि सूर्यं में जो 
तेज है और सूर्य में जो व्यापक पुरुष है वह ब्रह्म है । 
इन प्रमाणां से भिन्न वेद भगवान्‌ सूयदेव की उपासना के लिये लिखता 
tR— —— 
उद्यते नम उदायते नम उदिताय नस! अस्तंप्रते नमोऽस्तसेष्यते 
नमोऽस्तमिताय नमः विराजे नम! स्वराज्ये नम; सम्राजे नस! ।२२। 
अथब० का० 9919? |? 

य होते हुये, उदय दोनेबाले ओर उदित सूय के नमस्कार हे । अस्त- 
होते हुय, अस्त होनबाल और अस्त हुये सूर्य का नमस्कार हे । तीनों अवस्था ओं 
में विराट, स्वराट्‌, wen इन तीन नामबाले सूये के नमस्कार है । 

ॐ व्रह्मा ॐ 


C C 
AÑ ने ब्रह्मा के इश्‍वरस्त्ररूप माना हे | देखिये-....- 
TA SET संशा चीयाणि ब्रह्मांग्रे ज्येष्ठं दिवसाततान । 
भूताना ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाहति. ब्रह्मणा सर्पधिल क! ॥ 
dn mudo १९ | २३॥ ३७ | 

AW ने बड़ बल धारण किये हैं ब्रह्मने ही सृष्टि के आरम्भ में बड़े लोक 
के विस्तार किया है सत्र प्राणियों में पहिले बहो ब्रह्मा 
ब्रह्म से स्पधा करने कौन को समर्थ है। 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः संचभच विश्वस्य कतो सुवनस्य गोसा । 

सुण्डकोपन्तिषत्‌ । 


शरद्माजी सब देवताओं से अथम उत्पन्न हुवे, जो संसार के रक्षक और 
| विश्व के बनानेवाले हैं । 
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रूप से प्रकट हुआ है उस 


३६९ 
विष्णु @ > 
. भतदिष्णुः स्तवते वीर्येण गो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः | 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणोष्वधिलियन्ति सुवनानि विर्घा ॥ 
ऋ० do १ wo २१ «qo १५४ do ९ 
«सग की समान सो विष्णु भगवान्‌ अपने . पराक्रम से स्तुति को प्राप्त होते 
हैँ । ag रूप से भीम, वराहदादिरूप से प्रथिवी में विचरने से कुचर, . mak 
गिरि में स्थित रहने से गिरिष्ठ हैं । जिस विष्णु के बढ़े तीन qm fas में wen 
सुत्रन कंपित QA वा बसते हैं । ; ! esi 
S शिव Eg 
था ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 
तया नस्तन्चा MAAT गिरिशन्ताभिचाकशीहि u 


E ^ Ago अ० १६ do 9 
हे गिरिशन्त ! केजाश पवत में यद्ा मेघ में यद्वा वेदवाणी में स्थित होक 


NU का सुज देने वाजे रुदर! तुम्हारा कल्याण देने वाला मंगलरूप पुण्यफल देने 


`] 
*j ह 
m es WU im. ( 
j 
i 
i 
| 


^ 


वाला शरीर है उस शान्तरूप शरीर से हमको देखिये । 

र से सिद्ध है कि iurc सृष्टि के आरभ में इन पांच स्वरूपों को धा 
करते हैं । न्राझय पा, वाराह, श्वेत, afa, गारुडू, वृहत्‌ , सारस्वत, ईशान a 
रुष, अघोर, रथंतर, कूर्म, मानवं, सत्य, लक्ष्मी, भविष्य, ये कल्प हैं लो 
ब्रह्म, पडा; fi, शित्र, लिंग, गरुड, नारद, श्रीमद्भागवत देवी भागबत आमि, स्व 
भविष्य, ब्रह्मव्रतं, साकण्डेय, बामन, वाराइ, मत्स्य, gi आर आह पर न्न ps 
हैं । समस्त ही पुराणों में सृष्टि कर्ता sa हैं | सारस्वतकल्प में भगवती खा 
qi करने के लिए त्रा को प्रेरित किया है । श्‍वेतकल्प में भगवान्‌ शंकर ने 
`| से wer कि तुम सृष्टि रचो । वाराह्दादि अनेक कह्पों में विष्णु ने जहा को Es 

रचने की आज्ञा दी है । रह्मा अस्य अन्य इश्वर स्वरूपों से aè रचने के लिये कः 
हुआ दे किंतु सृष्टि mar ने ही रची हे । आप किसी भी पुराण को ie ds : 
समस्त पुराणों d wf के रचयिता sam दी हैं । कई एक सज्जन यद्द प्रश्‍न : Ed 
से शहा को सूद | हें कि रुद्र का जन्म बरह्मा से हुआ फिर शिव ने किस अधिकार से मह्या a E | 


४ शंदे s 
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| रचने की आज्ञा दो । जादाय कल्प में बरहम के द्वारा शंकर gda इये हे. किन्त | 
| जिस Rama में शंकर ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने की आज्ञा दी है उस कल्प में महा 
— | के द्वारा शंकर का प्रादुभत दोना नहीं दै इस कर्प में शंकर रूप की प्रधानता है 3 
| आर सबसे प्रथम ईश्वर शंकर रूप से हो प्रकट हुआ है जिसको uu दो वह. E 
; | शिवपुराण के सृष्टि खंड को देख ले । यद्यपि पुराणों में एक El प्रकार की सृष्टि है É 
| ओर us ही ब्रह्मा रचयिता हे इतना होने पर भी आज संसार में यह भ्रम फेलाया 3 
| जाता दे कि gani ने देंडी, विष्णु, wed, शंकरादि अनेक सृष्टिको माने हें इस । 
| मिथ्या भ्रम के लिये हम यही कह सकते & कि मनुष्य पुराणों को पढ़ते नहीं किंतु | 1 
अपने मन से मिथ्या कल्पनायें तयार कर जान बूझ कर पुराणों का अशुद्ध बतलाने | | 
का उद्योग कर रहे EI | 
(२ ) कई एक सञ्जनों का कथन है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का रचा जाना. | 
घदिक सिद्धान्त के विरुद्ध है । 
कहने के लिये प्रत्येक मनुष्य जो 'चाहे सो कह सकता है इसी सिद्धान्त का 


| आश्रय लेकर मनुष्य मनमानी कल्पनायें उठाते हैं. किंतु अंत में सत्य सत्य ही 
रहता है। - 
भगवान्‌ मनु सृष्टि क्रम को इस प्रकार लिखते हे 


ततःस्वर्यंभूभगचानव्घत्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 

महाभूता दिड्च्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६॥ 
यऽसावतीन्द्रियग्राद्यः श दमोऽव्घत्तः सनातनः | Í 
सबभूतमयोऽचिन्त्यः स एच स्वयसुद्वभौ.॥७॥ ` . | 
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिस््ञुबिविधाः प्रजाः। _ 
अप एव ससर्जादौ ताखु चीजमवाश्श्जत्‌ ॥ ८॥ | 
तद्ण्डमभवद्धेमं सहस्रांशुसमप्रभस्‌। : 
तात्मञज्ञ स्वयं ब्रह्मा सवलोकपितामहः ॥ 8 ॥ 

आपो नारा इति भोक्ता आपो वे agaa: । 
ता यदस्यायन पूव तेन नारायण! A; ॥१० ॥ 


पत्तत्कारणमव्यर à निर उसोदसदात्सकम्‌ l 


unc m y, >>>. —— - Du cr 
ed af, E e | ) 


efi: स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीत्यते ॥ ११॥ ` 
_ तत्मिज्षरडे ख भगवालुषित्या परिवत्सरम्‌ । me 
-स्वघमेवात्मनो घ्यानात्तदरडमंकरोदद्विधा ॥ १२॥ 
arat स शकलाभ्याँ च दिवं भूर्मि च निमसे । 
सध्ये घोस दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्चतस्‌ 11231 
| R सचु० wot | 
अलय काल के अनन्तर स्वयं प्रकट द्वोनेवाले भगवान्‌ इस छिपे हुये संसार . 
Sr Hee करने SIEG महाभूतादिकों में वतमान है बल जिसका sja कार के दूर 
करते हुये प्रकट हुये ॥६॥ जा भगवान्‌ अवीन्द्रिय sma है, जो सूक्ष्म है, अव्यक्त - 
&, gem है, sil duda है, जो अचिन्त्य है ag इश्वर अपने आप agaa 
काया स प्रकट हुआ | ७ ॥ विविध प्रजा रचने के लिये उस परमात्मा ने प्रथम 
ध्यान किया फिर जल बनाये और उन जलों में भावी सृष्टि के कारण का रक्‍्खा. 
We l £ sit जलमय अंड दै सुवणुकान्तिवाला सूर्य के तुल्य कान्तिषाला हुआ 
T m स्वयं वर प्रादु भूत हुआ जो ज्ह्मा समस्त संसार का पिवा- 
जज्ञ का नारा कहते हैं miis यह नर -$: : 
प्रथम $346 के रहने का स्थान हुआ mt iE e n 
| १०॥ जो संसार का कारण है और जो अव्यक्त है, जो नित्य है तथा सत्‌ और 
| असत्‌ का आधार है उससे रचा हुआ जो पुरुष है उसका “रह्मा? कहते हैं ॥११॥ 
वह जो अंड दै उस अंड सें भगवान्‌ बहुत काल तक वास करके अपने आंत्मा के | 
ध्यान से उस अंड के दो टुकड़े कर द्यि॥ १२|| ड Y: IARR 
स्वग और भूमि का निर्माण किया। मध्य में e Fa > T 
È स्थान रचे ॥ १३ l p 
OmU से ag सिद्ध है कि प्रलयकाल के अनंतर व्यक्त इरवर ज्मा बन 
कर प्रकट हुआ औरं उसने ele, पृथ्वी, आकाश, जल का स्थान और msi | 
दिशाओं का निर्माण. किया 1 जिस प्रकार स्मृतियों में सृष्टि रचयिता sur है sd र 
प्रकार 34i में भी सृष्टि रचयिता ब्रह्मा हे । अथववेद [ "s 1२३ | ३० ]& IE 
मंत्र के हम पुराणवर्म d दो स्थान fue. आये हें. प्रथम दो T qao mein. mi अर स a 


>: P 
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इस मंत्र से ग्रहमा का अवतार होना दिखलाया है द्वितीय वार इसी प्रकरण में ऊपर | 
जहां ईरवर के पांच स्वरूप दिखलाये हैं agi पर इस्री मंत्र से ब्रह्मा को ६श्‍वरस्व. | 
| रूप दिखाया है अतएव इस संत्र का तृतीय वार दिखलाना व्यर्थ है।इस | 
| संत्र में यह Ramar ग्या है, कि “ब्रह्म. के बरावर किसी में पराक्रम नहीं ds | 
सब सेव्येष्ठ है उस ब्रह्म ने दी दिव Br रचा है | समरत भूतों से प्रथम वह ag | 
| ही प्रद्मारूप से प्रकट हुआ”। सिद्ध हो गया कि वेद में भी ब्रह्मा के द्वारा ही wf 
की रचना है । जब धर्गशाख्न और वेद ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचना लिखी, ad 
बात पुराणों ने लिखी फिर पुराणों में लिखी हुई सृष्टि रचना वेद विरुद्ध किस प्रकार | 
हो गई १ | | ! 


o (३) किसी किसी सजन का यह कथन है कि यद्द सब ठीक है किन्तु | 
पुराणों में मनुष्य सृष्टि बंडी आशधर्यजनक है, श्रीमद्भागवत में लिखा है कि हमा | 
| छी गोदी से नारव, अंगुष्ठ से दच, प्राण से चसि, त्वचा से un दाथ से mg र 
डप्पन्नदुए1 C 0| | | | 
संसार में जितने इेश्वर के माननेवाले aaga हैं उनसब ने ही आरंभिंक सृष्टि 3 
का ic को मानसिक सृष्टि माना है यदि ऐसा न भानें तो फ़िर afe के आरंभ |. 
में उत्पत्ति में अन्योन्याश्रय दोष आ जावेगा अर्थात्‌ उस समय d inn faai हैं | 
नहीं, जब मनुष्य ख्यां दी रहीं तो बच्चे dur कैसे होंगे और जो बच्चे न होगे 
तो फिर पुरुष ful कहाँ से होंगी अतएव ईइंबर माननेवाले सभी सजदबों ने |” 
आरम्भ की सृष्टि को इरवर के मन से उत्पन्न हुई सृष्टि माना है । साइंसबादी जो | 
| अवर को नहीं मानते ea भी. आरंभिक सृष्टि का अयोनिज माना gI | l 
iig प्रकार संसार के समस्त gms आरंभिक सृष्टि के अयो निज मानते हे उसी | 
धया ने भी आरंभिक Wr को अयोनिज माना है। हमके नहीं aiaa |. 
सी भी qma के दोष न लगा कर पुराणों के. दही सब्टिक्रम का || 
यां दोष लंगाया जाता है । पुराणों की पुष्टि के लिये .“वेशेषिक दर्शन” 'लिखता 
: ` तत्र शरीरं Anri योनिजमयोनिज च ॥ 
E = E aglo qo अ २ do ६ 
RI सू मे कहा ger शरीर योनि से ees LL षाद तथे इन नेल जोर बना AAA और विना योहि 
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उत्पन्न होनेवाला दो प्रकार का R । ४ 
पिछले पांच सूत्रों में जो प्रथिवी आदि gdi के शरीर, इन्द्रिय और विषय 


नाम से तीन प्रकार का बताया गया है उन तीनां में से शरीर दो प्रकार का होता 
है योनिज और अयोनिज जल अभि और वायु से उत्पन्न शरीर अयोनिज होते हैं 
तथा परथिवी से उत्पन्न शारीर योनिज और अयोनिज भी होते हैं. यह प्रशस्तपाद 
आचार्य का मत है फिर योनिज भी दो प्रकार के वाते हैं ( t) जराथुज और 
(२ ) अंडज । गर्भ के ल़पेटने बाली भिल्ली जरायु कहती है उससे जन्म लेनेबाले 
मनुष्य पशु और uui झा शरीर जरायुज कह ता है | एक प्रकार के गोले के। अण्डा 
कहते हैं जो भीतर से पीला हाता है और उसी के भीतर शरीर बनता. है, उसके 
टूटने से जिनके शरीरों का जन्म द्दोता है उन पक्षियों और सांपों का शरीर अण्डज 
कहाता है । फ़िर अयोनिज शरीर भी चार प्रकार के होते हैं साँकल्पिक. सांसिद्धिक, 
Aga और उद्भिज । परमात्मा के संकल्प से प्रत्येक सष्टि के आरम्भ में उत्पन्न 
Aaaa ऋषि, सुनि, महषि और साधारण सलुष्यों à तथा पश्ु आदि के शरीर 
खॉँकल्पिक कहाते हैं । यागियों के जा याग द्वारा सिद्धियें प्राप्त देती हैं. उन सिद्धियों 
के बल खे यागी लाग जिस शरोर को चाइते हैं. उसके धारण करते हें वे उनके 
| शरीर सांसिद्विक-कदाते हैं । डांस, मच्छर, ईत और अनेक प्रकार के g सील 
से उत्पन्न होते हैं, उनके शरीर स्वेदज कहाते Og ` बनस्पति, गुल्म, वीरुधः 
लता, घास, qu आदि जा एथिवी के फेडू कर उपजते हैं उनके शरीर ws 
| egi हैं । 
सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले जीवों के शरीर परमात्मा के संकल्प 
j भात्र से अयोनिज उत्पन्न दे। जाते हैं, यह बात समक में नहीं आइ, क्योंकि उसका. 
| कारण नहीं बताया गया । अब समाधान सममिये-- Es 
अनिपतदिग्देशपूवकत्वात्‌ ॥७॥ 
खगोरंम फे शरीर जिस कारण से उत्पन्न Eid wu कारण की दिशा आर 
| देश पूव नियत न द्वोने से उनके अयोनिज हद्दी मान सकते हैं |. — : 
सृष्टि के आरंभ में किसी पिशा व! देश में किसी जीव की फे।है योनि शेष 
नहीं थी और प्रकृति जड़ दोने से इस चमत्कार चातुरीय युक्त सूष्टि के. weww |. 
——————MM——M——————————————— d 
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कर ले, यई सं भय नहीं । इसलिये चतन परमात्मा के संकल्प से उपादान कारण 


e ` A 
; E में से इस gga रूप जगत्‌ छ। उत्पन्न ga माना जा सकता है, इस 


जप 


लिये सर्गारंभ में उत्पन्न दोगे वाले sga, पशु, पकी, कीट, पतंग आदि सब | 


प्राणियों के देदों को परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न दाने से wife कहा गया । 
प्रश्न--यद ऐसा है तो समान कारण से उत्पन्न pu समस्त शरीर एक से 
होते भिन्त भिन्न ओर विलक्षण सृष्टि को उत्पत्ति. का क्या कारण है १ 


 इत्तर-धस iu Ue l 
विशेष धर्म स और-विशेष 'अधमे से । 


सृष्टि के आरंभ में जो जावे भिन्न भिन्न देहों को घारण करते हैं | 


उन्होंने पूवकल्प में भिन्न भिन्न प्रकार के धग विशेष और अधमं विशेष किये थे 
बस उन्हीं धर्मापमाँ के विशेष हीने से मनुष्य पश पछी आदि एक दूसरे से बिल. 


खण शरीर उत्पन्न हुये । 

: sai सातवें सूत्र में कहा हुआ ही एक हेतु नहीं दै जिससे दिशा और 
| देश का पूव कारण में भेद न हाने से सबके एक से. देह उत्पन्न होने की शका बन 
पकती किन्तु दूसरा हेतु भी जो इस आठवें सूत्र में कहा गाया है वह मे और 

अप विशेष दे क्‍योंकि सब जीवो के धमे और अधर्म आपस में समान नहीं होते 


| इसलिये धमाधम का फल भोगने के लिये जो देह उनके दिये जादे हैं वे. सब ही | 
| एक से नहीं होते किन्तु अपने २ किये हुये धर्मे बिशेष और अघम बिशेष से सबके | 


भिन्न भिन्न प्रकार के देह मिलते हैं । सभीरंभ के शरीरों के अयो निज होने में 


_ समाख्याभावाच्य UE 
प्रसिद्ध नाम पाये जाने से भी । : 


- भरु, बलिष्ठ, गौतम, भरद्वाज, अंगिरा जमदि आदि कितने ही ऋषियों के | - 
|. 

| चाम सदा से प्रसिद्ध हैं कि जिनका काई पिता वा माता परमात्मा के अतिरिक्त नहीं | 
था । इस ऐतिहासिक प्रमाण से. भी: सांक्रट्पित अयोनिज शरीर सिद्ध होते हैं । - 


; E t . HIT आदित्वात्‌ ॥१७॥ 
d. संज्ञा के सबसे प्रथम होने से । 


T5 
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3 : «fug, simt, कश्यपादि को संज्ञा ( नाम ) सबसे प्रथस पाये जाते ł । | 
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खनके qd उनके पिता आदि फा नाम नहीं पाया जाता । इससे उनके अयोनिन 
मानना बनता है । | 
पुराणों ने ऋषियों के अयोनिज श्वृष्टि बतलाया दै । जेसे पुराणों ने ऋषियों . 
के अयोनिज लिखा है इसी भांति बेशेषिफ दशान ने भी ऋषि fs के सांकल्पिक 
सृष्टि माना है नहीं माळूम इतने पर भी पुराणों में कद्दी हुई मानसिकसृष्टि मिथ्या 
केले ह जाती है । वेदों में भी मानसिक fs कद्दी गई है प्रथम वेदोक्त मत्यलोक 
की सृष्टि का अवलोकन कर--- ; : 
सा ह इयमीचां चक्क कथ चु ला. आत्मन एच जनयित्वा 
संभवति, हंत लिरोसानीलि। सा गौरभवत्‌ वृषभ इत्तरः। स 
तामेव AAAA गायोऽजायंत | 
पत्नी ने देखा कि इसने युझर अपने शरीर से ही बनाकर मुझसे रमण 
किया, इस खेद से ag छिप गई । छिप कर गौ हुई । पुरुष ने भी वृषभ बन कर . 
उससे व्यत्राय किया | उससे गोजाति उत्पन्न हुई । 


बडवा इतरा अभवद्रव इतर; गर्दभी इतरा अभवदुगदेभ . 
` इतरः, स तामेव सममवत्तत एकशफा अजायन्त | अजा इतरा 
अभवल्‌ वस्त इतरः । अविरितरा मेष इतर! । स तामेव समभव 
त्ततः अजा अवयश्च अजायन्त । यदिदं कि च मिथंनं अपिपीरि-- 
"PU: तत्ल्चसङज्त | 
शतपथ । 

| फिर वही पत्नी घोड़ी gi पुरुष घोड़ा बना । पत्नी फिर गदद्दी बनी पुरुष 
` | गदहा बना फिर दोनों ने आपस में भेथुन किया उससे एक टाप वाले अश्व रादेभ 
उत्पन्न हुये । फिर पत्नी बकरी बत्ती पुरुष बकरा बना | पतनी फिर सेंड बनी पुरुष 
-सढ़ा बना फिर आपस में उन्होंने रगण किया उससे भेड़ बकरी बनी इस्री प्रकार 
दोनों चींटी तक बनते गये और संसार बनता राया । 


डर वेदोक्त मत्यलोक की सृष्टि के आप देख चुके अब ऋषि सृष्टि के देखिये । | 
|| मनु जी लिखते हे कि-- 


is 
In SN £ > tiya 
. E ^ 
q * 
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झरीचिमचत्र्यंगिरसौ पुलस्त्यं पुलह ऋतुम्‌ । 
प्रचेतसं चसिष्ठं च अर्ग «wg च ॥ 
Wgo अ० १ xm ३५ 
मरीचि, अत्रिः अंगिरा, पुलस्त्य, mq, पल, प्रचेता, वसिष्ठ, wq और 
WR | Wu ने इन दश पुत्रों का रचा | 
. जिस प्रकार मरीच्यादि ऋषि पुराणों में अयोनिज लिखे हैं उसी प्रकार 
इनको मनुस्सृति ने भी अयोनिज लिखा है । इस विषय में वेर भी देखिये 
। स न्रह्माविद्यां सवयिद्याप्रतिष्ठामथवीय ज्येष्ठपुआय प्राह । 
अथवेणे यां प्रवदेत ब्रह्माथवी तां परोवाचांगिरे ब्रह्मचिद्यास्र ॥ 
. सुणडकोपनिषत्‌ | 


समस्त विद्याओं का अधिष्ठान ब्रह्मविद्या को ब्रह्मा ने sp पुत्र अथवा से कद्दा । 
जो ब्रद्मविद्य| ब्रह्मा ने अथवो के बतलाइ थी वही ब्रह्मविद्या अथर्वा ने अंगिरा से कद्दी। 


से अगैथुती ही सृष्टि रची है अतएव सिद्ध है कि आरंभ में जो ब्रह्मा ने ऋषियों की 


दृष्टि, अयोनिज होती है-- | 
ये देवा मनोजाता सनोयुजो 
qu कतवस्तेनो5वन्तु ते नः Tig तेभ्यः स्वाहा ago ७४११ 


इनके लिये इम आहुति देते हैं । 


सिद्ध दो गया कि सॉँसारिक सृष्टि योनिज और अयोनिज भेद से दो प्रकार 


| है यह मानसिक afsfers दै, यह योनिज नहीं 81 
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यहाँ पर अथवों को ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र लिखा है और ब्रह्मा ने ब्रह्मा शरीर 3 


| रचना की है वह सांकल्पिक (संकल्पमात्र को) सृष्टि है। agaa कहता. है कि देव. | त 


जो देवता मन से उत्पन्न होते हैं और जो मन से संबंध रखते हैं तथा | 
संकहिपताथ करनेवाले हैं वे हमारी curet और वे हमारे यज्ञ के सुरक्षित करे | 


की है सृष्टिकाल के आरम्भ में जो ऋषियों की उत्पत्ति है वह सांकहिपक अयोनिज | | d 
| है ओर इसके पश्चात्‌ फिर योनिज सृष्टि B किंतु विद्याधर, अप्सरा, यक्त, रक्त, |. 
| ओर गंबवं किन्नर, पिशाच, गुहाक, सिद्ध, भूत । ये जो दशभेदबाली देवखष्टि | 


tsa य यग य roi है Ny I senem * ns 
«d आयु E BS ( १६६ 


UN 


LT 
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आय + 


य 

; (१) कडे ऐक assai का ag sa है-कि पुराणों में agai की eng | 
aga अधिक लिखी है.इंतनी आयु वर्तमान समय में किसी भी aga «it qr 
नहीं सकती अतएव Aca आयु लिखलेवोले पुराण किसी प्रकार भी मान्य नहीं 
हो सकते | 


उत्तर इसकां यंह है कि uie के ओरंभ में जो ऋषि और देवता Seq 
हुये सृत्यु का पचड़ा उनके पीछे नहीं लगा । सभी ऋषि और सभी देवता ug 


से wdat सुक्त ही गये । सेष्टि के आरम्भ के पश्चात्‌ जो ऋषि उत्पन्न gi 
उनमें से सी कोई काई ऋषि त्यु के पंजे से बच गये । इसका प्रभाण dg है 
देखिये>> 
कणः कचीचान्‌ gestat अगस्त्य! 
_ श्थांवाश्व! सौ भर्यचेनानाः । 
_ ` _ ऑिश्वामिञओऽयं जसद्ग्निरन्ञि- 
रचम्लु नः कश्यपो qr: ugin 
विश्‍वालित्न जमद्ग्ने वसि 
भरंद्राज MAA वामदेव | 
शदिर्ना अत्रिरग्रमीन्नमोमि! 
gere पितरो wien नः ॥ १६॥ 


| : अथब० १८।३।३।म० १५८१६ 
करव, कक्षीवान्‌, पुरुमीढ़, siei Rafa सौभरि; विचा भित्र जेम 
दृग्नि, अत्रि, कश्यप, बामदेव ये संबं पितेरं हमारी रक्षा करें| १५॥ हे fs 
हे जमदग्ने, हे वसिष्ठ, हे. भरद्वाज, हे वामदेवं, आप. हमारे पितर हैं; इभके झाले 
दित करें; दम -आपंके नमस्कार d हैं ॥ १६ ॥ 2d 
em ० E नर , इनमें सें gd ऋषि सि के Siami के हँ औरं कुं पश्‍चात के ü i 4 E 
c _ Ba E 
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Gua aqu आज्ञा दी है कि इनसे अपनी रक्षा करने के लिये प्रार्थना करें| 
| सिद्ध हदो गया कि ये जीवित ऋषि हैं और इनसे रक्षा प्राथनीय है । . 
| ष्टि के आरम्मकाल के कुछ पश्चात्‌ ब्राह्मणों का सृत्यु होने लगा । मनुने 
| बेचारा कि ag क्या हुआ, नाह्मण क्यों मरने लगे। विवेचन करने से अनु इस फल | 
| पर पहुंचे कि ` र 
| अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात | 
' आालस्पाद्न्नदोषाच्च स्रर्युचिभाडिजघासाति ॥ 
मनु० Wo, ५ श्लो० ४ 
| बेदों का न पढ़ना, आचार के छोड देना, शारीर में सुस्ती रखना, दूषित 
उन्न खाना, इसी से ब्राह्मण मरते हैं । वेदाभ्यास में त्रह्मचय्यत्रत का पूणं पालन | 
करना पडता दै ऐसा. करने से फिर मनुष्य मरता नहीं । “ब्रह्मचयंण तपसा देवा | ; 
| युत्युसुपान्नत sado का० ११. अ० ३ qo ५ do १८” sued तप के प्रभाव | 
से देवताओं ने सृत्यु का क्षय कर दिया । मर्त्यलोक में भी ब्रह्मचय के प्रभाव से | | 
भीष्म इच्छामृत्यु हुये । जिस प्रकार ngafa में त्रद्मचये . सहायक होता है इसी | 
प्रकार आचार, आलस्यत्याग और पवित्रान्न भोजन आयुवृद्धि में सहायक 
e iT | 
जो लोग इन चार पस्तुओं का पूर्ण सेवन करते हैं उनकी आयु अधिक और 
| जो सेबन नहीं करते उनकी आयु न्यून होती है । 
सृष्टि के ara में मनुष्यों की आयु अधिक होना और फिर जैसे जैसे 
सृष्टि प्राचीन होती जावे à २ देहधारियों की आयु न्यून द्ोते जाना qu प्राकृतिक | 
है। जैसे जिस जमीन में कभी खेती नहीं हुई उसको जोत कर यदि कोई खेती | 
करेगा तो थारम्भक्राल में खेती बड़े जार शोर से द्दोती रहेगी और फिर जब उस 
खेत में खेती हाते बहुत काल बीत जावेगा ता उसकी पेदावार dg और अन्न की 
लम्बाई मोटाई कम होती जायगी क्योंकि प्रथम उस खेत के awa परमाणु बल” 
बान्‌ थे और अब निवल हो गये हैं । इसी प्रकार सष्टि के आरम्भकाल में steil | 
= | फे परमाणु बलवान्‌ रहते हैं अतएव रारीरधारियों के शरीर लम्बे चौड़ | 
. | मजबूत ओर बहुत थडी उम्र वाले दात वी. 
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काल के बेग से मनुष्यां की श्वरासतायु प्वेजने से संसार में अन्य दूषित सढ़े हुए 
पदार्थो' के संसर्ग से, aaga अनेक हानिकारक यन्त्रो से उत्पन्न हुये घूऊ़ :से, f 
पचतत्तों के न्यूनाधिक होने से तथा परमाणुओं के प्राचीन पढ़ने से इस | = 
सपार के er दिनों दिन निवल दोते जाते है जेसे जोसे य निवल होते हैं dO ही! 
Ax 1 
38 सनु'्यों के शरीर छोटे, ade, द्वीनआयुदाले होते जा रहे हैं । 


एक usa का यह सिद्धान्त है कि सांघारिक परमाणु जेते सुष्टि के 
aia में थे वेसे ही अंत वर रहेंगे. शतएत सृष्टि के आरंभ से और सूष्टि के 
अंत तक शरीरधारियों की;:व्यवस्था. समान रद्दती है । 


PEN 


उचर--ययाप साधारण मनुष्य इस बात के मान सकता दै कि सृष्टि के | 
भारम से अंत तक परमाणुओं की शक्ति एक होती है किन्तु सक्षम. बिरु रखते r 
बाला बिज्ञानवेत्ता महुष्य इस बात के कमी भी. स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि [ 
बहू जानता दे क्रि सृष्टि के आरंभ कालः में परमाणुओं में शक्ति की अधिकता और | 


फिर दिनोंदिन शक्ति झा gra होते होते अंत में परमाणु सवथा नियेल हो जाते हैं । £ 
इसका इस प्रकार सममिये कि सषि के 
रहता है कि 


स्म म. परमाणुं सें wg मजल बन | 
जिससे प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुं से sw कर TANT Wax | 
ससार री रचना कर देते हैं और अंतकाल. में परमाणु इतने कमजोर EIS हे कि 
अस बे घनीभत Ted हुए भी अपनी दशाकोस्थायी नहीं: रखः सकते । शक्षिद्दीन परः f 
mg बिखर जाते हैं जिससे संसार बिग 


जाता है इसी बिगढ़ने का नाम प्रलय है। 
| फिर इतने Ang जाते. हैं कि अपने EG 


प. के खोकर कारणा गे मिल ज्ञाते ह| 
काई भी किवास्शीज:सनुप्य ag नहीं कडं सकता कि परमाणु प्रयलफाल में डतने | 


ही बलवान रहते हैं जितने बलवान्‌ वे सृष्टि के आरंभ में थे । यदि तुल्य बल mium | 
तो फिर, प्रलय. न दो सकेगी-; प्रलय होती देख यह मानना ही. पड़ेगा कि इस. समय. ; 
परमाणुओं.की शक्ति क्षय हो: गई और यह भी man ही पड़ेगा कि परमाणुशर्छि | 
एक दमःचाश नहीं हुई किन्तु धीरे धीरे घटी हे | अब सिद्ध द. गया. क्ति. आरंभ |. 
| शल में परमाणु पूण बलवान्‌ रहते. हैं और फिर कुछ: दिन: के "UC इनका भल घडते f 

लगता दै अंत मे सबेथा बलद्दीन होकर. अपने स्वरूप के; डे Ei अब मानना |: 
| पडेगा कि परमागुओं-को शक्ति के अनुसार ही nnal: के काउ कौम | और शरीर | 
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| होंगे । इसी बिज्ञान को लेकर पुराण सत्ययुग म॑ मनुष्यादिकों की आयु बहुत. बड़ी. 

| लिखते हैं और कलियुग में न्यून लिखते हैं । à 
: ` कई एक सज्जनों का यह भी प्रश्‍न है कि. जब जमीन की. शक्ति घरती है | 
wx nue लोग उसमें खाद देकर फिर जमीन की शक्ति को बढ़ा लेते हैं । इस । 


; | प्रकार कया कोई ऐसा. तरीका है जिससे संसाररूपी क्षेत्र की शक्ति बढ़ जावे| | : 
- [i उत्तर--इस विषय में शाखो का बिचार wu हे कि यहां. खाद के देने से 3 


d की शक्ति तो नहीं बढ़ती किन्तु पौधों की शक्ति बहू जाती है आर्थोत्‌ समस. ; 
B du के परमाणु तो खाद से शक्तिशाली नहीं बन. wed किन्तु पौधे के परमाण ; 
। शक्तिशाली. बनकर पौधे के मजबूत कर देते E । अभिप्राय इसका यहद दै कि खाद 
देने से देहघारियो के शरीर wed, चोडे मजबूत और अधिक आयु वाले दो जाते | | 
है। इस. कार्य सिद्धि में सहायक खाद बह्मचयेत्रत पूजेक बेदाभ्यांस और आचार, |. 
॥ कती. ( आलस्य त्याग ) तथा पवित्र अन्न का. खाना । जिस समय ये शरीरों को । 
: प्राप्त होते हैं शरीरों की आयु बहुत. बढ़ जाती दै । जले जसे ये कम मिलते हैं वेसे 


ही वैसे आयु कमती होतो जाती है ओर जब इनका अभाव होजाता & तब आयु 
`| बहुत न्यून परमाणुओं की.शक्ति. के अनुसार रह जाती है सत्ययुग में इन 'चारों 


) wu का पूर्ण सेवन होता है, त्रेता में लापरवाही होकर छुछ सेवन घट जाता, 
| द्वापर में आधे के तुल्य होता है, कलियुंग में आयुदायक इन चारों पदार्थो के | 
EU के! गपोड़े बतला कर मनुष्य स्वेच्छाचारी बन जाते हैं । जेखा जसा इन खाद्य ड 
22 पदार्था* का अनुष्ठान होता है पुराण घेसी ही आयु बतलाते हैं । सतयुग में बहुत 2 
झधिक,ेता में उससे कम, द्वापर में और न्यून,कलियुग में दीन आयु इस तालिक 
| झनुसंधाधान; का लेकर ही पुराणों ने मनुष्यों की आयु लिखी. दे । यह असत्य | 


f नहीं है किन्तु प्रत्यक्षवाद से दूषित gai मनुष्यों का सन इसके विचार पर नहीं | 
पहुँच सकता | 


je 


७योगियों की आयु ७ ^. 
| साधारण यनुष्यो की आयु का विचार ऊपर हो चुकी अब. योगियों की आउ 
' | का निणय देखिये । योगदर्शन कहता दै कि-- 
I सदानजयाज्जलपंककणटकादिष्वसंगउत्कान्तिरिच ) | 
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उद्रानबायु विशेष के जीतने खे जल, कीचड़ और माडू कांटे आदि में फंसना 
तथा उत्छान्ति लेच्छाचुपार शारीर त्याग होता दै । 
योगाच के इस सत्र खे यह उत्तम रीति से सिद्ध धो जाता है कि योगी 
इच्छा मृत्यु AA हुँ । जत्र तक उनकी इच्छा हुई तब तक उन्दोंने शरीर रक्खा 
और जब उनकी इच्छा शरीर त्याग की हुईं तब शरीर छोड़ दिया । योगी uui के 
बरा में नहीं प्या सकता मृत्यु दी योगी के बश में gar है । इस सत्र की पुष्टि में 
वेद्‌ कहता है कि— 
पथ्ड्घप्तेजोऽनिलखे euren 
^ TIRAR थोगणुण wal. 
0 ज़ तल्य रोगो न जरा-न WT: 
^o प्राश्य RNAI ITA ॥ RRI 
श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ झ० २ 
( एथ्व्यप्तेजो$निलखे समुत्तिते) अपने शरीरस्थ fud], अप, तेज वायु 
ओर आकाशरूप पंचतत्यो के निकृष्ट सलिनांशाका नाश होकर geia की प्रबलता 
घा उन्नति होने से ga प्रकार ( पंचात्मके योगगणे quud ) दिव्य Darf विषयों 
स भ्रष्ट साक्षात वृत्ति दीने पर ऋधात्‌ क्लानेन्द्रियों के दवारा सूक्ष्म व्यवद्दित और 
अति दूर के wuk विषयों का खात्‌ बोध AA की शक्ति प्रकट होने पर 
( तस्य थोगाभरिमयं प्राप्तंस्य न रोगा न जरा न un) पंचतत्त की शुद्धि द्वारा |. 
योगापिरूप शरीर को प्राप्त.हुये we योगी पुरुष के। न रोग न निरबलता झोर न 


मृत्यु सताता है | | 
भावाथ यह है कि प्रत्येक का सार ही हृढ व चिरस्थायी होता है इसी से 


'औषाधि में घनस्पतियों छे सार निकाले जाते हैं । सार ada ही शुड़ांश कहाता व 
| चिरस्थायी होता है । वेसे ही तपोबल ब्र योगाभ्यासादि के द्वारा शरीर के मल नष्ट 
'होकर सारभूत अंश रह जाते हैं सारभूत अविनाशी होरा आदि के तुल्य होकर 
योगी के शरीर के रोग जरा और मृत्यु आदि बाधा नहीं पहुंचा पाते । 
कडे एक usse का कथन है कि AJRI पुरस्तात्‌० । यजु०३६ | | Em 
२४" के मन्त्र में मनष्यो के लिये सो वर्षे का ही जीना लिखा है फिर इम यहद A : rt 
mcum x mE Hu Ete पि 
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कैसे मान लें कि गनुग्ों की बड़ी २ आयु होती थी। 

इसका उत्तर यह है कि जो ऐसा कहते हैं उनके उपरोक्त बेदमन्त्र का आथी 
ही नहीं आता “पश्येम शरदः शतम! और AJAR शारइः शातम्‌? इत्यादिक अन्वय 
करने के पश्वात्‌ फिर इस मंत्र में पड़ा है “शरद: शताद्भूयः शरदः शतम्‌? यानी 
सौ वर्ष के बाद फिर.स सौ ag जीवें, सौ बं के बाद फिर एम सौ वष सुने, 
सौ वषे के वाद खो बघं बोलें । इसके पश्चात्‌ फिर “शतादू भूयः शतम” अर्थात्‌, 


` बेड मंत्र में पडिले ag प्राथना की है कि हम सौ घर्ष जिये, सो दष देखें, सौ sd 


gA उस सौ वर्षे के बाद फिर हम सरो वर्ष जियें, up देखें, सौ बर्ष सुनें sem 
A 


| पश्चात्‌ फिर देखें-सुने-जीबेंश इस प्रकार से प्रार्थना है । Eqs छौ वर्षे wr 


शीना-सुनना-बोलना जो. इस सन्त्र में मानते हैं या तो वे मन्त्र छे अर्थ को 
नही जानते और या जान बूक कर वेदमन्त्र को प्रत्यज्ञवाद की कसोटी पर 
रख रदे हैं । दोनों अवस्थाओं में किसी भी अबस्था को लेकर केवल सौ वर्ष की 
आत्रथि करना ag नितान्त वेदविरुद्ध दे । वेद का अभिप्राय यह है फि जब तक 
तुम जियो तब तक बोला सुनो ओर झो खो वष को आगे रख कर sed घाना 
की ng है.। 


सिद्ध हो गया कि योगशक्ति से. अधिक आयु दोना तो एक तुच्छ बात है । 


| घोगशक्ति तो मनुष्य को अमर बना देती है । प्राचीन काल में जितने भी ऋषि, 
| सुनि हा नडी बड़ी आयुपराले हुये हैं वे सब योगी थे और योग के प्रभाव 
- | से दी इन्होंने बहुत बड़ी अडी आयु पाई हे इसमें हुल्जतवाजी को किंचित्‌ भी 


| अवकाश नहीं है । 


कई एक agor यह कहने को तेयार हो जादेंगे कि हम इल बात को. 


मानते किन m E ६८. TFA 
"e घु उनका यह कथन प्रमाद मात्र है । यदि काडे मनुष्य योगी बने 


ओर फिर अपने अनुभव से यह सिद्ध करे कि योग से यायु नहीं बढ़ती तो 


E x | | 
: Sy अमान्य बतजाना कुछ भी अभाव नहीं डाल सकता । आज भी योगियों में 
 झाश्वय जभऊ हक ; टक 

Er Agai ki | जाती हैं. किर इस केसे मान लें कि योगिविद्या ही 


.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५9. 


iy 


3 


245 i 


em भूगोल po _ * ( ३७५ ) 


दछ 


( १) कई एक सञ्जनों का कथन है कि पुराणों का भगोल सर्वथा अष्ट 
यर अशुद्ध दै । जिन पुराणकर्ताओं का भौगोलिक ज्ञान नहीं आता था उनके 
बनाय पुराण कसं सत्य हो सकत ह ? 

उत्तर--जो लोग संस्कृत का एक अचार नहीं पढ़ते और अपनी पढ़ी हुई 
थोड़ी सी विद्या से अपने को संसार से अधिक विद्वान्‌ मान बठे ह du लोग 
पुराणों के भूगोल को ष्ट और आपत्य बतलाते हें । 

वास्तविक में छुराणवर्शित भूगोल का एक एक अक्षर सत्य है । आज तक 
जितने मनुष्य संसार में हुये किसी में भी यह शक्ति न gt कि पुराण के भूगोल 
SUE तथा असत्य सिद्ध कर दें और आगामी काल सें जो मनुष्य संसार में 
उत्पन्न होंगे वे भी पौराणिक भूगोल की सत्यता में घड्या नहीं लगा सकेंगे । हमारा 
यह दावा दै कि पौराणिक भूगोल adat सत्य है और जो. उसके अशुद्ध बतलाते - 
& व HRS aga नहीं E किन्तु नरपशु हे । 

बिना लिखे पढ़े लोग पुराण वर्णित भूमि का अपनी अभि से मिलाते हे 


जब व्यास, परिधि, Jana में बडा अन्तर qu & तच पुराणों के अगोल छा 


अथुद्ध कह बठए हू । जिसके! पौराणिक भगोल का ज्ञान करना हो चह मनुष्य 
प्रथम पुराणों के पढ़े तब उसका पता लगेगा कि जिस भूमि पर हम रहते हैं ऐसी 
ऐसी सहसों भूमियां पुराण afya भगोल के पेट में समा गई E इतने बढ़े ung 
श मा aa ged मात्र का भुगोल समक बेठे उससे अधिक मूख संसार में कौन 


हो सकता है। 


प्रथस इम इस वातं का प्रमाण Ds पुराणों का भगोत्ञ केबल उस 
एबी का नहीं है जिस पर हम रहते हैं । इसके पश्चात्‌ ag सिद्ध करेंगे कि पौरा- 


शिक भुगोल में कितनी एथिवी का ada है, फिर हम आर्ष प्रमाणो से यह भी | 5 1 
| E oem लिखेंगे कि जिस भूमि पर इम रहते हैं उसका बया मान है | 


bon 
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पुराण वर्णित भूगोल केवल इसी पृथ्वी का नहीं कहता जिस परहम रहे 

E इसके प्रमाण नीचे देखिये: e | 
s à (१) एषा सध्ये इलावूत नाझास्पन्तरथयण यर्थ नाभ्याञ्ञः * 
. [चस्थितः स्वत! सौदणः छुलगिरिराजो सेरुडपायान सशुन्नाहः र 3 
| कणिकांभूत! कुवलयकमलस्य । 1 


~ 


श्रीमद्भ० स्के० ५ so १६ gato ७ 
इन नौ खणडों में इलाइत नामक खंड सबके बीच में है, उसमें कुल पर्वतों | | 
का राजा मेरुपब्रत है, वह भूमण्डल रूप कमल का कर्णिका रूप है और जम्बू a 
m की समान ( एक लाख योजनः) ऊंचा तथा जडू से शिखर पयन्त सब ga- d | 
PECET | E 
i ^ . जिस पृथ्वी पर दम रेहत हें उस पृथ्वी पर काडे भी ऐसा पर्वत नहीं है | : 
s a लंबाई चार लाख कोरा हो इससे सिद्ध है कि पुराण जिसके बर्णन कर| | 
| रद्द दै वह फोई बड़ी पृथ्वी है । फिर उख चार लाख केश ऊंचे सुमेर पर्वत पर | | 
| च्या दै इसके शी विचारिये- E 
सेरोभेद्धूनि भगवत आत्मयोनेर्मध्यत उपक्लता पुरीक्षयु 
तयोजनसाहस्री समचतुरस्ां शातकौं भीं वदन्ति | ९८॥ त 


(aR लोकरपालानासष्टानां यथादिशं rated तुरी यभागेनं | 


>” ` 


: श्रीमद्भा० स्क० ५-अ० १६ 
E मरुपवत के माथे पर मध्य भाग में रची gi दृश सहस योजन लम्बी a 
di [न, चौकोर, भगवान्‌ ब्रह्माजी की सुनणंमय नगरी है ऐसा केईते हैं | 


ठ नगरी, उन लोकपालों के वणं के अनुसार, aai की नगरी से चौथाई | 
ua ES यानन) में बनी हुई हैं । mers, इन्द्र, निऋति, वरुण, वायु | 
न. थोर इशान इन नो दिकूपालों की नगरियों के नाम क्रम से सनोवती, अमराः | 


Tacit i कष्णाङ्गना, भ्रद्धावती, गंघवतीमद्दो,दया और यशोवती ये | ह | 
J argu S 


IPS 


CE 
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भिख जमीन पर हम रहते हैं उसके ऊपर agbue लाख Quo Gul योजन ऊँचा 
कोई पर्वत हे और न ena Ranai कोई नगरी हो है। इस जमीन पर üt 
बोड, यहूदी, ईसाई, युसल्मान, दिन्दू «dl रहते E और यह जमीन जिस पर इमं 
हैं १५८१ बोजन से ऊंची नहीं है । फिर इम Wa मान लें कि पुराण जिस पृथ्वी 
का IGA करते हैं बह co रहने की भूमिमात्र है । लन्बाई, चौड़ाई के ध्यान में . 
न रक्षना, पुरी निर्माण vt a देखना, बलात्कार अपने रहने की प्रृथ्ती सात लेनां 
इससे अधिक भूल क्या हो खकती है। 


पभ Ap TT 


- 


CO मन्द्रो Had qutd कुलुंद इंति अयुतयोजने: d 


विस्तारोन्नाहा । रेरोश्चतुदि शमवष्दरंभ गिरय उपक्ल्सा ॥ ११ ॥ 
चतुष्वतेडु yasiga बन्यञ्रोधाऽचत्यारः पांदपप्रचरः पर्ब qur 


^ 


इंचाधि ananaga RE . विततय शतघोजन परिः 


णांहा; ॥ $35 , 3» PM 
m ox. -. 3 Le Io 
Hag स्कं० ५ wo १६ 
मेरुपर्व ते की qd आदि चारों दिशाआ में मंदर, सेरुमन्दर, सुपाइब कर 
कुमुद ये चार मेरेप्वंत के आधारभूत ( टेकन ) सुरणं के पत दश दंश सहस 
योजन निख्तारं बाले और ऊंचे परमेश्‍वर ने र हैं 1.११ ॥ इन चार पर्वताँ परं ER डू 
से एक पर एंकर इस प्रकार थाम, जामुन, कदंब और बंड ई NN gu, मानी [EE 
पतों की ध्वजा हैं a अतीत होते : 


दे, ११. सौ योजन ऊंचे और १६ दी | | 
योजन . शाखा झो के विस्तारवाले हैं, उनके शरीर का घेर सौ सौ योजन बिस्तार | 
का है ॥ १२॥ | EU 

ऐसे चोर पते 
"HH से कड सकते f 
'चार dui पर जो दृं 
Wis ्॑तंलाये गये हैं ऐसे तालाब इस मजुर 


d 4 
नए sm 


ऐसे अद्भुत ताज्ाबों का adla 44 देवलोक 


Ria dal पर इसारा निवास है उस्र dedi पर ने a 
हैं चौर न इतने बढ़े बड़े इच्त हो हैं | कह इस किस 
कि पुराण हमारी ही प्रथ्वी का add करता है और da 
Jue, इख का रस, dés के चोरे तं 
लोक में कहीं पंर औं नहीं हैँ । हां, ऐ 
में करता हैं। gd 


न न Eel o e E 


११०८००० mmn 


Tae. eremm 


{ ( EL. ) ex guad B 


TART मधुकूला। खरोदका! 

`” `` Nu पूर्णा उदकेन SERE |. 

` चतास्त्वाघारा उपयंतु wur: 

स्षगे लोके AJARAN ॥ 

: sao ४ । ३४ | ६ - 
| E. fua बुत के xd जिनके किनारा पर राइद है, जिनमें अमृत ही 
| em है, दूध-दद्दी से जा भरे हैं। तरे लिये ये सब घारारूप से रबगलोक में 
ma हों। 

इसके अनन्तर इस नीचे लिखे प्रमाण से भी यद्दी सिद्ध है कि पराण बड़ी 
विस्तृत भूमि फा aua कर रहा है । देखिये-- | 3 | 

(३) यो sui diu: कुबलयक्रमल्कशाभ्यन्तर कोशो नियुत्त | 
घोजन बिशाल! समवतलो यथा JEAN ॥ ५ ॥ 

श्रीमद्ा० o ५ अ० १६ 

हे राजन्‌? इम जहाँ इस समय हैं ag जंबूदीप भूमएडजरूप कमल की | | 

| wet के घेरे में का कोशा रूप ( जिसमें agha लगी होती हैं ) है । इसका क्षेत्र | | 


फल लंग्राई चौड़ाई पंकलाख योजन ( चारलाख कोरा ) है और यह कमल के 
इत्ते की समान (गोल) है। 


ऊपर के दो प्रमोणो से यह सिद्ध होगया कि पुराणों के, भूगोल में ऊपर र | 
Saar g sit dem चोचे उपदेवलाक P । तथा ये aa 21 लोक हमारे निवास Er 
'की भूमि पर-नहीं हैं फिर इनके हम wed] कैसे मान लें. । अब इस diat प्रमाण | 


में quu gef के कमल की कणिका मानता है और उसके चारों तरफ़ S3] |. 


| | नीचे qu : मानता है। इसका अभिप्राय यह है क्ि-जिस प्रथ्वी पर हम, बसते हैं 
| बहतोश्रीच में है. और- जिस nade पृः 


॥ का.पराण auia. करते हैं वद 


| m बीचे; - बरा. बर d ओर ऊंचे भी अपना विस्तार taa है । और भी | 
; कल जः - 


CV )'swafüre भूमेयधा सबन्मिवेशाचस्थांनभवनेर प्यधस्ताः 
| स्सष्त भूविबरा एकेकशो योजनायुतान्तरेणांयाविस्तारेणोपक्‍ट- 
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i ० ed ERE 
पता! । अतलं US qp तळातछ सदतं Taa पातारः | 
निति ॥७॥. nen aT SIRT 
Ser ; suae co woty 7 E 

' जिस भूमि पर हम येठे हैं उस भूमि फे नीचे अदन, वितल, gan, enr 

तज्ञ, agam, Taam, पाताल ये खात लोक wu पिंड cas हैं, और sequ | 

लोक एक दूसरे से चाजिसर हजार काश के अंतर पर है इन सात लोकों दे ली i 

qeu ने अपनी ugs ACH शामिल रिया हे । पृथ्वी से पाताल ferit दूर | 

"e है अप्र ag पाठक जान गये होगे किंतु भूगोल।नभिश्च अशुष्यसमुदाय इसी qudp | 

9 [क्त ws में बसी हुई «fter के पाताल मानता है । यह सहान | और fasa | 

मूखंता है । क्या अत्र भी काई दिचारशी न aga यह कछ सकता- है. कि छुतणों ! 


| (Bw हमारे ही निवास की शमि वणिव है। और भी. देखिये- ::. | 
(— (3) उततोबांल्यो बरदिन्या तो मानजक्त पत्या मिर्वियिंतिताः कविंसि। | 
wg पचाशत्कोरिगणितरप woüger तुरोष नागोऽयं छोका लोका | 


q7 ॥ शेळ ॥ 

शोमड्रा० Wo ५ wo २० ` | 
लत! परस्तार्लो झालोकनामाऽचखाो लोकालोकयोरन्तराळे.) 
«fr. उपछिप्ता। ॥ ३४॥ यावन्मानसोसरमेदोरन्तरं लोबती | 
| मुस कांचन्यन्या qure vu यस्यां प्रहितः पदार्थों न फधंशित्पुनः | 
। परत्युपलभ्यते तश्लात्सवेंधल्वपरिहनला सीत्‌ ॥३४॥ ह 


nd 


: IET Hugo wo अ ९० 
इर प्रकार परिसाण लक्षण और रचना के साथ व्यासारि कवियों. का | 
विचार के: साथ' निशत्रय- करा हुआ लोक का निस्तार इतना ही है अर्थाकू वह लोक. |. 
Gae फ्चास करोड़ -योजन है. इस पिने हुये भगोज का... आधा! भागः अर्थात्‌ E 
' साद वारह करोड़ योजन यह लोकानोक पर्वत है ॥ ३८ ॥: हैः राजन परीक्षित ९ ; 
उस मधुर -जलवाले समुद्र. के परलीपार चारों: ओर सूयःके प्रकाश से युक्त और ; 
सूर्य -क्रे प्रकाश से रहित- 33 दोनो. प शो.का.बिभाग करने के निश्चित्त a eap : 


4 \ 


TTT 
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IRRI मा 


(३८९) ` (0 eb पुराणवर्स ie 


प्रदेशो में लोकालोक नामवाला पतत इश्वर ले स्थापून करा है ॥ ३४७ ॥ हे राजन्‌} 
सानसांत्तर पवत आर मेरुपवत इनके मध्य में जतन! संत्र है [ एक करोइ 

| घन लाख पचास सइ योजन ] उतनी ही भूमि शुद्ध जलवाले समुद्र की ए 
` | षार दै उसके ऊपर प्राणी रहते हैं परन्तु उससे परली ओर लोकालोक 


रत | ` 
पवेत के | 
` समीप ओर दूसरी आठ करोइ उनतालीस लाख योजन दपण की ससान चिकनी E | 
; | wc 'चसकनेवाली भमि है । उसके ऊपर गिरा हुआ पदार्थ फिर कभी भी नहीं | | 
| भिलता à क्यांकि तहां देवताओं का छोडू अन्य प्राणियों को प्रवेश करना कठिन -a 
है॥ ३५ ॥ s 
छ्या काई मनुष्य इस बात को साल लेगा कि जिस भूमि पर हम रहते है [| 
[WE भूमि इतने बढ़े विस्तारवाली है | क्या कोई मनुष्य यह भी मान लेगा कि | 
लोकालोक पवत जहाँ पर सूय के प्रकाश की गति नहीं vg इसी-भमि पर दै । पुराण k 
वर्णित भूमि अति विस्तृत भमि है उस भमि के) अपनी भमि से मिलाकर पुराणों | 1 
| के भूगोल के असत्य बदला देना qm काम किसी विचारशील "gu का dad 
| सकता, ऐसा ता बदी कर सकते है कि जिन्हॉने पराण पढ़ा नहीं, पराणवर्शित 
समि के सममा नहीं अपने मन से हदी प्राणदर्शित भमि का ma अपने निवास |. 
- |. को भूमि के geram लिया है | ऐसे ही मनुष्य आजकल यह शोर गुल मचा रहे | : 
| = हैं कि पुराणों का भगोल भ्रष्ट और अशुद्ध है । इसके ऊपर इतना दी उत्तर तोष |. 
[ems हो सकता है कि ऐसे मनुष्यों का विचार शुन्य मन ही भ्रष्ट ओर | 


४ । कर्क र है l 


© पुराणोक्त भूमिमान O ob 
अराण अपनी fü भमि का मनुष्यों का घममाते g wc उसके इस : 
| मझावंगे कि जिसके aama स साधारण मनुष्य के भी ज्ञान हो जावे व 
8 पुराणों ते किस्‌ भूमि का वर्णन किया है क्रम से अमांणों के देखते जाइये- |. 


ज्र €१ ) उक्तत्त्या भुमणडलायामदिशेषो यावदादित्यस्तपति. | 
i | | qs पासो. ज्योतिषां गणुश्‍चन्द्रला वा सह द्रश्यते ॥ 


i 


भीमद्भा० रकं० अ० १६ — 


शुजा ने कहा छि हे युने १, जुद्दां रह कर सूर्य प्रकाश करता है और जहाँ £ 


UM lmss far ow 


E | z2 ms Exo ( ३८१ bU 
| 


A 


दारागणों सहित चद्रत ag! तक के पृथ्वी dsa का लं्ान और चोड़ान 
विशेष रूप से तुसने uuu qua किया है , 
राजा एरीबित स्पष्ट कह र्हा है क्रिनीचे से लेकर genu तक ओर जहां 
चन्द्रमा और तारे दीखते हैं डल भूमि का ea आपने रिया है । राजा परीक्धित के 
कहते का 'असिमाय यह है कि सूचलाफ के चीच के जितने लोक हैं वे आपने aqa 
कर दिये | इसके कहने से यह भी सिद्ध है कि ऊपर के लोक अभी बाकी हैं । 
Sil दनय 
(3) झंडमव्यगलः wal व्याचासूस्योथद्न्तरस । 
खुयाडगोलयोमध्ये कोट्यः स्युः पंचचिंशतिः ॥४१॥ 
angio स्कं० ५ अ० २० 


S 


Q A 
शवणे आर भूमि इन दोनों का जो मध्यभाग है बही ब्रह्माण्ड का मध्यभाग 
° 


है तहां सूर्य रद्दता है । सूये और sate गोलक के मध्य में सत्र ओर से ब्रह्माण्ड 


पच्चीस que करोड़ योजन दै । 
अर qat पर सिद्ध हा गया कि gA से पच्चीस करोड़ योजन ऊपर और 


सूये से २५ करोड़ योजन नीचे तथा सूर्यलाक से पच्चीस करोड़ योजन बाई तरफ 
ओर पच्चील करोड़ योजन दहिनी तरफ । इतने 'विरतारवाली समस्त दुनियां है । 
इसी को वेदिक ग्रंथों में ब्रह्माएड war है । पुराणां ने इस suus के दा गोले 
बनाये | २५ करोड़ योजन सूयं से बाई तरफ़ और २५ करोड़ योजन दाहिनी quer 
इन दोनों का योग करके पुराणों ने श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध [ २० । 
३८ | में ssp झा मान पचास करोइ योजन लिखा है । परीक्षित के 
कहने से यह भी सिद्ध दोगया कि आपने ब्रह्माण्ड के नीचे के गोले का वणन 
किया दै क्योकि परीक्षित स्पष्ट ऋतता है कि आपने quels तक की भमि बर्णन 
की, । इस, दोनों श्जोकों का स्पष्टी करण आगे चजत। है— 

| . (3) एतावानेव भुबल्यस्य सन्निवेश; घ्रतलाणल्चणतो च्या 
| ख्यातः ॥१॥ एतेनः RRN मंडलघातं nr  उपदिशन्तियथ 
द्विदुलपोनिष्पाचादीनां ते अन्तरेणान्तरिब "rau sang usi 


co c PETS श्रीमङ्गा०-स्क० ५ झ० २१ | 
न अत - : ——— Sn SS 


i 


A 
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(344) घुराणत्रम p> प 


è d १ इस gien की विस्तार में पचास करोड़ योजन और निचाई 
इतनी हवी प्रमाण और लक्षणों के खाथ रचना हे ॥ १॥ 
रूप प्रमाण से ANAE के WES का प्रमाण, प्रमाणके 


में पवीस करोड योजन, 
इस ५० करोड़ : योजन 


ज्ञाननेत्राले . पुरुष, जपे मटर आदि.छे दो. दों में स एक का प्रमाण कदन पर 


दूसरे का प्रपाण कहा हुआ सा ही हो. जाता है तेसे ही उपदेश करते हैं । भूगोल 
और खगोल के मध्य में उन दोनों से लगा हुआ आरा है ॥२॥ 

पुरःण ब्रह्म णड के दो गोले बनाता है । नीच का MaA करोड योजन 
नीचे को मोटा और ५० करोड योजन dar चौड़ा हे। इस uf ow 
लोक ही नहीं आया ,किंतु एथ्बीलोक - केकी exei भूमियां आ गई हैं । शुक 


दिया । नीचे गोला भगोल आर ऊपर गोला खगोल दे इन Sieb के बीच जें 
९ 


m3 ऐवा आकाश है जिसमें लोकरचना नहीं | जब्र हमने तुमसे नीचे के Süd 
का मान कई दिया तो ऊपर के गोलाद्ध का इतना ही मान तुम अपने आप समझ 
लो जैपे एक मटर में से दो दाल बनती हें । एक दाल के गान से दूलरो दाल का 
मान अपने आप निकल आता है । इसी प्रकार इस भूगोज़ के तुल्य ५० कोडि योजन 
विस्वारवाला और २५ कादि योजन मोटा खगोल को समझें | ऊपर का भाग खगेःल 
आर. नीचे का भाग भूगोल तथा इन दोनों गोलाद्धो' के मिलाने से menus हो 


नाता है । अब स्पष्ट होगया रि पुराणों ने केवल हमारी ही पृथ्वी का aga नही 


| नामक, maus गेलाद्ध का वर्णन किया है ।.फिर हम छिस न्याय से केवल 
ES Mut vui का वणुन सान कर उसके अशुद्ध बतलाने के लिये तेदार |. 
. । हरते. हैं। 


पुराण ग्रह भी कहते हैं कि जिस प्रथ्वी पर इम बेठे हैं उसके नीचे अत: | 


क्रिया किन्तु हमारी परी AA सहं भूमियां जिसके पेट में पड़ी हैं ऐसे भगोल 


| वित्त, see, तलातज, गद्दातल, रसातज्ञ, पाताल ये सात लोक हैं व्यौर अपने 


| रहने फो एथ्री को गणना में लेकर अ. सुग, स्व, WE, Wd, तप, सत्य ये: सात 


merci 


| AT के आस पास और भी. बहुत लोक हैं । इसी प्रकार ऊपर के सात लोकों से 


| लोक झार हैं। इस प्रकार चौदह लोको का यह्‌ ब्रह्माण्ड है । नीचे के सातः 
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य्‌ í e भूगोल pe . (३८१) 


मिलते हुये अनेक लोक हैं | इसी प्रकार दाहिनी और बाई तरफ़ असंख्य लोक हैं । 
भीझुकदेवजी ने श्रोभदूभागवत के पंचम स्कंध के [१६ । ४] पद्य में स्पष्ट कह 
दिया है रि देवताओं कितनी आयु रखने बाला भी कोड ऋषि . अपनी पूर्ण आयु 
में भी समस्त लोकों का वर्णेन नहीं कर सकता | कोई काई ऋषि का "g भी मत 
दै कि चोरइ लोक के गिवलाचे को क्या आवश्य कत! है लोक तो तोन दी हैँ । तीन 
लाका की गणना रखनेत्रालों के मत में भ, भुत, स्व ये तीन लोक हैं । पृथ्वी के 
सत्र नीचे के लोक और gd इन wa: ए लोक माना दै इसका नाम अ है। 
¢ | मध्यभाग के लोकों का नाम सुत्र रकखा तथा उसके ऊपर के लोकों का नाम स्व | इस | 
| प्रकार तीन लोक कल्पना करके इसके त्रिलोकी कहते हैं । चाहे १४ लोक रहे, चाहे 
त्रिलोकी कहो, चाहे त्रह्माएड कहो, तोनों दी नामों से समस्त ब्रह्माण्ड का ngu हो 
जाता है । इतने भेद के समभझनेवाला कई भी मनुष्य पुराणों के भगोल के भट 
आर मिथ्या कह नहीं सकता । 


* gS कथन फल ॐ 


—— 45:30 


(२) कई एक सज्जनों का ag कथन है कि इतने विरतारवाले ब्रह्माण्ड के गणन 
करने का क्या प्रयोजन है ९ 


उत्तर-इस त्रह्मारड के वणन करने का प्रयोजन पुराणों ने स्वतः ही लिख 
दिया है, देखिये-- A | 
भंगवतो JURA स्थूछरूप enüfrd मनो छाशुणेडपि QSA 
आत्मज्योतिषि परे - ब्रह्मणि भगवति दाखुदेयार्ये qune 
ag हैतद्गरोऽहस्यलुवशेथिलुमित्रि ॥ ३. ॥ - ... - 
श्रीमदू भा० सकं ५: अ० १६ gato ३ 


भगवान्‌ के सगुण विराट स्वरूप में स्थिर करा हुआ सन निगुण, अतिसूक्ष्म 
स्वप्रकाश और परब्रह्म वासुदेव केः निषे स्थिर करने के योग्य होता है । इस कारश | 
.[ गुरो ! भगवान्‌ के इस त्रह्मारडरूप स्थून स्वरूप का मुझ से: वर करो । | | 
| Rag में गन किस प्रफार खे लगाया जाता है और विराट का ध्यान कैसे ह्वा | 
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g a भी पुराण ही बंतजञात है. देखिये-- 
mai जितश्वासो जितसंगो (ari (est 
JA मगवतो रूपे सन! संधारयेड्धिया ॥२३॥ 
चिशषऱ्तस्परदेहोऽय URS crurum । 
ws इश्यते विश्‍व भूतं भव्यं ue सत्‌ ॥२९४॥ 
IRSE IL शरीरेऽस्मिन्सपावरणसयुले । 
घैराजः Susp योऽसौ मगवात घारणाश्रय! NRAN 
पातालमेतस्य हि पादभूलं 
— पठन्ति पाढिणंप्रपदेरसातलम्‌ | 
agas विश्वसजोथ ul 
तलातलं बे पुरुषस्ण ऊचे SI 
है जानुनी gag Angi- . 
Ey fne चातलं च । 
. महीतलं तज्जघनं महीपते 
नभरतलं नाभिसरो que ॥२७॥ 
dee ज्योलिरनीकमरयं 
ग्रचासहचदन चे जनोऽस्य | 
तपो रराटीं विदुरा दिएुंस 
सत्यं तु शोषाणि सहस्रशीष्णीः। दद 
इन्द्रादयो वाहच आहरुख ! 
कर्णी दिशः श्रोचसखुष्य शब्द! 
नासत्यद्खों परमस्य नाशे 
घोणोऽस्यं गभो सुखमग्निरिद्ध: SÉ 
 घोरजिणी ic ts Ca T IP 
पद्माणि दिष्णोरहनी उसे च | 


MUERE A CET o eem >>>“ 0. Jangamwadi Ma 


qe 


equis: परमेष्ठिधिष्ण्यः 
derer तालू रस एव ir ॥ ३९ 
छुन्द्ास्थनंतस्य शिरो शुणन्ति 
दष्टा घन! स्वेहकला दिजानिं | 
डालो जनोम्सादकरी चे सायां 
.. gan यइपांगमोच्‌ः 3$ 
प्रीडोसरोछोज्धर da eret 
wd: स्तनोज्यसेपथोइस्य dui | 
कस्तस्य मेदू qur faeit 
_ छुंदिः संघुद्रां गिरयोऽस्थिसंघाः ॥३३॥ ` 
aasi नःडथोथ तनूरुहाणि 
agaat ferat पेन्द्र | 
अन॑ तचीयश्वसितं सालरिश्चां 
afaa कम गंणंप्रचाई; ॥३६॥ 
Satz केशास्विदुर॑ qug 
न्यासस्तु सध्या कुरूघयं GE 
SCTNRHTEZS यनश्सं 
स चन्द्रमाः संवविकारंकोशः l8 Vili 
विज्ञानशंक्ति amai 
सचीत्मनोंऽतः करणां गिरित्रम्‌ । 
अेर्वारंबतयेछूगजों saa 


सब am: पशंवः श्रोणिदेशे ॥६४॥ 


. वैयांसि तंदधाकररां विच्चे ` 
वट LLL यती योत. noo oL भनुमनीषां अनुजो निवास; | 
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| Ram भाग ( एड़ी ) E 
c S. स्फस्थान ( एड़ी के. Yl 
7 तेलातललोक दोनों लंबा हे, ऐसा. u ( एइ ऊपर की गांठ ) 


समय तक बेठा गह सके, प्राणायाम के द्वारा श्वास के 


d संपूर्ण महान्‌ नम्तुओं से भी बड़ा है, 


(xe) 2000 ed पुराणवर्भ ios. yo qme .— ë ë 


——— — ahwdfran चारणाप्सर! 
स्वरः रुखतीरखुरानीकचीयः ॥३६॥ 
` AMAF erus महात्मा 
आ बिड्शरप्रिश्रितक्ूष्णकणाः l 
बानाभिधा भीज्यगणोपपन्नो | 
`. द्रव्यात्मकः कसे वितानयोगः ॥ १७॥ 
इथयानसावीश्वर चिभ्रहर्य 
यः सन्निवेशः कथितो अथा ते । 
स धार्यतेऽस्मिन्वपृषि स्थदिष्ठे 
| सन, CHSREHT न यत्तोऽस्नि किचिल्‌ ।।३द। 
pis श्रीमद्धा ० स्क० २ wo? 
à राजतत्‌ | साधक पुरुष ऐसा अभ्यास करे कि एक ही आसन से बहुत. ; 


1 जीते, अहंता ममता के 


ध्यागे, इन्द्रियों के विषयों में न जाने देय, ऐसी धारणा करके भगवान्‌ के स्थूलरूप 


में युद्धि की agaa से मन के लगाये ॥२३॥ fira भ 
? इन तीनों काल |. 
२४॥ हे राजन्‌ ! पृथ्वी, जल, |. 
आवरणों से fir (चिर हुये) | 


में riam ag चराचर जगत्‌ देखने में आता B 


TST) है, रसातल चरणा 


: का अग्रभाग (-पंजा ) और | 1 
दै महातललोक गु 


वे Lu दे, तगोलोर vitign s - E E : ;! 
MOULE CUT है, दपोलोक d^ 


Utrum mansum nun ५७०५ ctas n — SMI DINO SOO E TTEA ED 


^ 


3 


ebumdom | . (३८७) 


t ००३७३ va *० ३१७ 0०९५१००७०१ e: —P P GÓP (०००५०५०४ cross aor ७७० ककल 
—————— 2 €: ४ ++ ७ १७७७५ ७७७० 


तिन आदिएयष को कपाज और सत्यलोक तिन agad के अनंत मस्तक हैं 
॥२८॥ इ्द्रादि देखता हज im पुरुष के बाहु हैं, दिशा कान और शब्द Su 
इन्द्रिय है, दोनों अश्विनीकुम।र तिन परभपुरुष के दो नासापुट और गंत्र इनकी 
घाणा yiga तथा प्रज्वलित अभ दी सुख दे U २९॥ अन्तरिक्ष लोक इन जिरा 
पुरुष छे दोनों नेत्र गोलक, सूर्य चक्षु, aR और दिन ये दोनों विष्णु भगवान के 
नेत्रों के पलक, sunu. श्वकुटी ( औं ) का बिस्तार, जल सालुरूप और सकल रल 
जिह!रूप हें ॥ ३० ॥ खकल वेद इन अनंत का मस्तक है, यम दाढ है, स्त्री SN- 


^. 


fami के विषे जो संसारी quai का प्रेम है वद्दी ga विराट परुप के हिज कडिये 


F 


दांत हैं, लोकों को! मोहित करनेवाली गाया: दी बिराट भगवान्‌ का दास्य है और 


अनंत gÈ उनके नता का कटाचा छै क्यों कि उनके नेत्र के कटाक्ष से अनंत i. 
WS उत्पन्न होते हैं ॥३९॥ लञ्जा ऊपर का ओष्ठ, लोभ नीचे का ओष, घमं स्तन, 
और अधमा इन बिराटू पुरुष की पीठ, दक्ष प्रजापति उनका मेढ ( मूत्रेन्त्रिय ) 
सूय और वरुण वृषण ( अंडकोश) सत्र समुद्र zt और सकल पर्वत उसकी | 
अस्थियों के समूह हें ॥२२॥ हे र।जन्द्र ? सकल नदियें इन विश्चरूप परमात्मा की | 


लाड़ियें, gaùa, वायु तिन अनंतरीये का प्राण, आयु रूप काल गमन और | 


सत्वादि गुणों से उत्पन्न हं।नवाले कार्य तिन परमेश्‍वर की क्रोडा हें. ॥ ३३॥ दे Suy । 
वंश में भ्रष्ट राजन्‌ ? सेवां के इन saa के केरा और सन्व्याकाल के तिन fag | 
कावस्त्र कहते हैं, अव्यक्त के। हृदय और नाना प्रकार के विकारोंफे भंडार चंद्रमा को तिन 
का सन कहत RRL agaa के तिन परमात्मा का चित्त और रुद्रभमवान के अंत 
करण कहते हैं। घोड़ा, खच्चर, Xu हाथी. आदि उनके नखरूप तथा gn आदि 


अन्य सकल पशु उनको कंगर में कल्पित हैं UAI नाना प्रकार के पक्षी डनकी 


विचित्र शिल्प चातुरी है, मन इनकी बुद्धि और मनुष्य उनका निआास स्थान है 


| संघव विद्याधर चारण अप्सरा ये सब उनका स्वर हें तथा देत्यो के समूह में dg 
` प्रहनादजी उनकी स्मृति हैं ॥ ३६॥ ब्राह्माण सख, क्षत्रिय भुजा, और यश्य छन 
| महात्मा की ऊरु( जंघा) हैं, शूद्र उनके चरण रूप हैं परमपूजनीय बसु रुद्र आदि 
| अनेकं नामधारी देवताओं से युक्त और चद परोडास आदि ausi से होनेबाला 
| यज्ञ का RaR उन बिराद भगवान्‌ का आवश्यक कम है ॥३७॥ यह इतनी जो 
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- शगवान्‌ फे शरीर की. रचना मेंने तुमसे कही, इस महान. विरार. स्वरूप में आपनी | : 
बुद्धि की सहायता से मन छी धारणा करी जाती है, क्योंकि gd स्वरूप के बिना | 
जगत्‌ में कोई भी वस्तु नहीं रह सकती iac न 
झन यह स्पष्ट हो गया कि पुराणों नें जो ब्रह्माणड का वर्शन किया है wg |o 
| क्षोगियों के wq के aada के लिये किया है । यह eda सिद्धान्त है कि प्रथम E 
| चून स्थने में ही स्थिर होता है । स्थून में स्थिर होते होते जब यह चंचलता छोड़ |; 
देता दै त सूक्ष्म में स्थिर होने लगता है । योगियों के लिये यह masaa है | 
कि पहिले. वे अपने भन्‌ के भगवान्‌ छे eres विराट अथवा suus जिसके rod 
[wd हैं उसमें fuc करें | agi पर भन चंचलता छोड़ जावेगा तच सूकम ` ह 
| भयवाद में हिथर होने के योग्य बनेगा । यह बात समझ कर पुराणं ने ब्रह्म के | E 
स्यूल़ रूप aa का वणन किया दै! इस सिद्धान्त, के! केवल पुराण ही नहीं | 3 
| मानते किंतु योगदशन के भाष्यकार श्रोरदव्याचजी “yaari सूर्य संयमात्‌ fingo |. 
इस सूत्र के भाष्य में पुराणोक्त लोका का इस कारण वर्णन करते हे कियोगी E 
WR WU सनको स्थिर करे । इस बात को qq भाष्यकार ही नहीं 
| SITUE के याचाय. महि पतंजलि योगदर्शन में लिखते हैं कि ८ 
EESE बशीक्रार; १। ४० ? आरंभ में योगा का SE 
. ETIR तह में. खिर होता है और भी जि 
` | वशीकरण इंशर के स्थूनरूप SIS 
| छ बणन किया है । 
| ६६) बोई कोई UT E 
|. 1 कोई us E 
S पद ही नहीं लग fs mew V Bre इ पर दम रहते हैं: उसका |: 
di SNUCSENAD ने पुरा 
j| Ora भे में लिखा । आ मूथो में लिखी हुई वृषी I. 
CUNT लिखते हे f का बणुन करते हुप E 


मानता किंतु | 

प्रमाणुपरमसह- | — 
माणु से लकर परम- pa 
तने याग के अंथ हैं सभी सनका |: 
में मानते हैं । इसी कारण पुराणों ने अज्ञाएड |. है 


र.फ भूगोल से अपनी पृथ्वी का ज्ञान किया और उस. |. 


ससाङ्ञनन्दांड्यधः 
[स 
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€ 


É TZARE तथा युंगगण न्रिंशच्छराछाद्रयो 
सूभे! करु कुपरिधिव्य्यसाहतले! "EE ॥ 
सिद्धान्त. शिरोमणि ग्रोल!ध्याय | ; 
४९६७ योजनास्मक पृथ्वी की. परिधिका: मान है और पथ्वी का saa 
१५८१-९ + २४ योजन है. । पृथिवी का, एष्ठक्षेत्रफन. ७८५३०२४ याजन है | इस. | 
| JUS का स्वरूप sid कि कन्दुक जाल. का आकार हता दै वसे हवी पृथ्वी. के ऊपर | 
| gSsI es. का होता है. । है: o th 

आष मन्थां में E मान हमारी: इसी. ge का है जिसके ऊपर म रहते. 
हैं इस मान के उपर कोई सी goaa ची दपट नहीं कर सकता ।, चाहते हैं कि 
; QW बलाल्कार अप्रजा क एन छा स्वीकार करके इसका. भी खरडन षक्र द्‌ (कन्तुः 


अभी तऽ किसी की लेखनी में यइ शक्ति नहीं आई क्रि जिससे a के इस सान्‌. | 
' &[ असत्यः कहने का साहस करे : | 


+ शेबनाग -- 
उ s 


( ४ ) किसी. किसी: सज्जन. का यह भी कथन: है. कि इतनी; बड़ी पृथ्वी का. | 
RRM ने अपने फन पर छसे घारण किया और फिर बह शेषनाग किसने. धारण 
| फर.रकखा. है 0 बड | 
उत्तर--यह्‌ प्रश्‍न weg सञ्जनों का. है कि जिन्ददोने.कभो स्वप्न में भी gay > 
जे । दमार रहने को पृथ्वी ही; शेषनाग, के फन पर नहीं है किन्तु. agw | 


रूप पृथ्वी के शेष सपप 4 सुस्य धारण, feu हे. Xm क्या चीज है इसके 
SEMU हुआ पुराण. लिखता हे कि-... . : 


WE ले।के द्रिपराधावसाने- 

. सहाभूतेष्यादिशूतं mg. 
SURSSHNR कालवशेन याते 

— CHSUUR शिष्यते शेषसंज्ञः aN. 
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we समय द्विपराधपयेन्त यह लोक नष्ट हो जाता है ओर पथ्व्यप्ते जोवाय्वाकाश 


—1- 


| थे एंड गड़ा दूत Riga अहंकार में जाकर मिल जाते हैं तथा काल के बेग से 


H 
z DOR - f TR 
| mara संघार का कारण 5१ रूपरहित इश्वर में मित्र जाता है उप्त समय शेष 


sa». 


संज्ञा वाले केवल आप ईशबर ही शेष रहते BO | 
पुराण के इस प्रमाण से उत्तम रीति से umm गये qu fs इश्वर के ही 

` * e ~ - 3 E 

शेष कहते हैं, इंश्वर से अन्य RID शेष नहीं है.। | 


पाठक इसके इस प्रकार समझने का कष्ट उठावे ! सब्किग्रे । जब | 
नहीं होती fta समय केवल ईश्वर ही रोष्र रहता है उस समय फो भी रंग agi 
होता अंबकार गय होता है । इसी के वेद लिखता है कि “ DE DLE qz 
SN m a 
स्र mir इण समय तम रहता है शर तम से ढका garua है तथा उसी | 
` e S | 
समथ ३३१२ शेष रहता हे इस फारण ईश्वर का रूप काला बनाया गया | यद्यपि | 
द ता के पर्वात इश्घर के भांति भांति के आनेक रंगों बाले रूप हाते हैं किन्तु 
शेषावस्था में FAA शेयामरूप होने से शेष को फाले रूप में वर्णन किया | इसी शेष 
`~ ९ oe al 
में से शक्ति सदित साकार इंश्बर का प्रादुर्भाव होगा और निराफार उसके ऊपर नीचे 
रहेगा यद्द घटना केवल नाग में ही सकता है अतएव प्रलय में अवशिष्ट शेष का 
शेष 
इयामरूप और सर्पीकृति बनाई राई है । वास्तव में निराकार इंश्वर ही पृथ्वी को 
धारण किये है । इतने बड़े ब्रह्माएड के फन पर कैसे लिये है य़ वेद में amag 
है झि ईश्वर के usd अंश में fuz हो S 
pde एफड़ी xn में Ga है । अब सिद्ध हो गया कि एबित्री rany 
करन वाले शेष नामवाले इश्वर हैं और उनके घारण करनेवाला न कोई कभी हुआ 
| ओर न दोगा । निराकार ईश्वर ही आकष एरूप से पत्री का धारण किये है | 
अ "e^ = | 
इस झाकपणहप के ही प्रस्थोंने पृटरी की आकषशशक्तिकही है अब चाहे आकर्षण | 
शाक्त ded का धारण किये है ag कहो ओर चाहे शेष नामक वपर उवी arl 
घारण कियेदै यह कहो, बात एक ही है । d 
d , चन्द्र S ट v 
| X .चन्द्राक घाल x 
(५ ) स्पृतिकारो ने और पुराणों ने लिखा है हि राह सर 
z 923 वा है कि राहु सय और चन्द्र के 
च्छादन करता है Peg ज्योतिष के सिद्धान्व शे E 
: र केशगाग्रन्ध चन्द्रमा का 


: आच्छा | 
ते हें. यै क ` D 
हैं. तथा स्‌ त रा सरे सकन आच्छादन करनेवाला चन्द्रि मानते 


a 1 
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हैं ओर ग्रहण una में WU तथा चन्द्रजिं्र का ही गणित करते हैं। पाश्चात्य 
देशों के यंत्रों ने भी यही सिद्ध किया है किर राहु weg सूय के अखता है पुराण 
के इस गपोड़े को हम फैले सत्य भाजे ? VE 
उत्तर-जज तक qup अज्ञ रहता है तत्र qu ज्ञानजनित समस्त सिद्धान्त 
उमकी समझ में नहीं आते अतएव ag उनको गापोड़े कहता रहता है किंतु जेसेजैसे 


जेसेजेसे 
aga ज्ञान को उपलव्यि करना है वैय ही चेमे प्रत्येक सिद्धाःत उसकी खमम में 
आता जाता है । यहां तह समझ जेता है कि फि वह रांपोड़े कडनेवालो को ये qu 
हैं, अज्ञानी हैं, अभी सममे के योग्य नहीं हुये ऐना mga लगता डे । जिन | | 
ने sugfiumpS, भूभा प्रास और राहु ख इनमें परिश्रम किया 
चन्द्रशिबम्रास को सत्य कहते हैं तथा इसी usi रा 


देवे भूभा और | 
ह्रास का भी सवथा सत्यमोन 
"CUPIT को दोनों adim unus उद्योग प्राचीन फालसे करतेचंले nag | 
हम इस विषय में अरनी तरफ से कुछ न लिख कर देतज्ञ केशत्र के निर्माण किये 
| Rag बृन्दावन नामक sig अन्ध में जा लिखा है बह पाठकों के आगे रक्खे 
देत हैं, पाठक देखने का कष्ट उठाये... Y 
सोंब्वयकारचरतां वहन्महि 
. वायया विशति सोममंडलम। 
दी पित!परद्‌लेन्डुभं डल- EL 
च्छायया सह च खूयमंडलम ॥३॥॥ - ` | 
| विवाह बुः ब्रन राहुसत्ताध्याय ७ i 
TR राहु अंधकार चारी के भाव के घार ण करता हुआ पृथ्वी को छाया के | 


साथ सोममंडल नाम: चन्द्रमंडल के प्रविष्ट होता है । भाव यह हे कि पथ्वीकी | 
छाया अंबकाररूपिण हे झो - 


र एथ को छया के साथ वि ariano Lg भी अंधकार. |. 
चारी होता है र | 


'दीपितनाम प्रक 
साथ राहु अंध 


' वेह राहु पथ्चीछाया की सहायता से चंद्रमंडल फो ढक eu हे! 
रामान हे अपरदल (ऊध्वभाग) जिसका ऐसे चंद्रमंडल डी छाया छे 
FESR के घारण करता हुआ अर्थात्‌ झंबडाररूप dpa: Eu] 


` ~ * ` ~ > ७७७ - ~ - 
- का ढक लेता है । भाव यह fü अमावस्या के दिन ऊपर भोगा Susi wang | | 
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चन्द्रमा का नीचे का भाग अंधकाररूप होता. है । पुल अनार कप कन्या के dg 
शिकवी क. 


E: : ; F ES E 3 «E e 4 ME | 
` यस्य 


| (१६२) ् EE gunar = 


iem etae nenet tn r———— P 
M MÀ ५००१ eet n m natns etos tuna ut ९० ena itat etn : 


के भाग की छाया के सहित Aase राहु भी gaiga का ढेक लेता है । इस 


कथन से जो कि गोलगणित में राहु को ढ हनेत्राला नहीं मानते किंतु yig कों 


a 


e^ 


ढकने ताले maa है शोर स्यृति आदिक ug को ढ$नेवाली मानती हैं इन दोनों 
` | को विरोध दूर हो गया.। र 
—. WWE पतनमेव पात इ 
engt fis राहुरीचसे। 
Miki ur ga 
 स्नानदानहवनांशलाललः ॥४॥ 
$ ; विवाह go अ० v | 
| यदि कहो कि mga और क्रान्तिवृतत के संगम से संपात किस प्रकार राहु 
' का है इस शंका का दूर करते हुये कहते हैँ कि maa और sif zw इन दोनों के 
पत्तन के पात गोलविद कहते हैं । वृत्ती का संपात करे उसका ही नाम पात है । 
उस पातस्थान में स्थित हुआ राहु आपतत नाम आते भये आमृतद्यंति जो चन्द्रमा 
है तिले प्रण करने की 'इच्छ्ावाना हुआ देखता रहता है के 
कहते. हैं रि सुधा नाम अमृत और स्नान; दाने gTa, गं 
के अंशों का विभाग है । तिनके चाहने में de: 
नके पेशा तत्पर T 
| हि संयतं के विषे रितं हुआ राहु चंद्रमा महण के निमित्त जो स्नान 
"LS ` An wo $ d bd RT d: : 
दिक ददात हैं सा मर वात्त द्वायं यह वर ब्रह्मा सें पहिले माँगा था ह 
दिया था कि तथ र vy TNI सो नहा मे कह 
MEL IL CT 
5 SET : > Zi ति Sani 
| मण की इच्छा करता ga है [निश्च मा के 
M inm 1 i क्ट टं फा अमृत pia ९३2१०७ & 
XE HEU करता है pug तो सिद्ध ३ फिर रवि का क्यों मह q | की इच्छाबांलों 
Ši चन्द्रच्छायं! के आश्रय SENE वा चदे 
पडिले कर युक है 
Q0 SS ६ | भाव यह है कि इस अकार - 
हो गया ॥ ४ ॥ | 


। तिसके आगमन f 
त्र इत्यादिक तिले चन्द्रमा 


"OY चन्द्रमा 


CU 
E o s से हकेययहताझुपेयुषौ- 
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्रासमेति न रविन rn ˆ 
TE स खलु पारगे गरंतयोः ॥ ५॥ 
EL बिवाद xo wo ७। 


ऐवा sga हो तो राहु प्रतिर के त्रिषे "iub क्यों नहीं करता है इस शा 


N शि ~ 
1 निवारण करते हुये जहे है (up जो राहु है सो प्रइता को प्राप्त होने भी 


SRTA हुआ । JANTA नाम शरवृत्त ओर msaga में nm हुध्पा वू 
पशपाग में सूप को नडी मण करता है इस कार चन्द्रेमा को प्रहण करता 
दे । यव शरवत और क्रान्ति में स्थित राहु. सीप ब्रती ति का निश्‍चय प्रहरण कर लेत! | 

है । यद्धा एक रूप "13 का कह दिया अत्र दो रूप यानी maa और whaa 


3 


०५ 


दो fgat संपातं स्थान हैं। एक ते चन्द्रपात दुसरा fq सप्तम जानना Rra 


दानां में एक राहु दूसगक्रेवु जानना । वे दोनों afya रावे चन्द्रमा के नहीं मदा 
करते हे क्योंकि magana अर्थात्‌ - शर. नाम राहु और चन्द्रमा इन -दोनों | 
बीच में अन्तर नहीं होंत। है ता महण होता हे और अ तर होय तो नहीं । भाव 
यह है कि जब चन्द्रमा और uga sia tuat होजे तो महण निश्‍चय होता है और 
अधिक न्यून दबे तो नहीं ऐसा ग्रहगणितं से सिद्ध हे ॥५॥ 

राहु के मास को देऽ केशव ने स्पष्ट कर दिया दैत इसमें विशेष जिने 
ही कोडे आवश्यकता नहीं,॥ 


v 
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णान कल छे ngad का एक यहद भी कटाक्ष चलता दै कि पुराणों में 
wet फा स्थिरा और सूये का भ्रमण जिखा है यह आजकल के विज्ञान फे बिरुद्ध 
है क्या बिज्ञानशिरोधी पुराण कमी मान्य हो सकते हैं ९ 
हस विषय में मदरसो के विद्यार्थी कु भी nra Ef रखते उनके Sq 
AN के धदाहरगों से पृथ्वी का चलना सिद्ध करके नहीं बतलाया जाता केवल 


साता è fè PRETI घूमती है, इसके guai घूमने के विरुद्ध जितनी. भी दलीलें & 
एक we जाती, इतने परभी ये qux सभ बैठते हैं कि इम संसार में 
sq श्रेणी के बिद्वान्‌ हो गये | * 

. तर्के लोग इतना समझ कर हो चुप नहीं हो जाते डिन्तु ये लोग भारत- 
| षषे के संध्कृतज्ञ विद्वानों के gürB से देखने लगते हैं, ये कहते हैँ फि संस्कृत के 
पंडित झोल्डफून होते हैं, ये लोग थब भी पृथ्वी को अला ही मानते हैं । इतना . 
दी नी शि एंडितों के मूर्ख समते हों 


RT किन्तु उनकी हंसी करना, मिट्टी पीटना 
३७ 813 हाथ का कत्य हो जाता है। ; 


ररत में. एक दारानिक NM | 
राह दारानिक 'दैथांगोरास उत्पन्न हुआ उसने uq से पहिले 


थ्वी झा guardan के आगे. रक्स्ना,संस्ङतनालों 
3 उन्हीं के लेल के। पढ़ कर आयभट्ट ने डस सिद्धान्त के भारतपर्ष के आगे 
ह कि किए गल भ 
i न इसका पला खण्डन किया कि यह सिद्धान्त दव गया, 
कि फिर इस सिद्धान्त को 'केप्लर' ने योरुप के 
Ec S `. nr, ओर इसके पश्चात्‌ "न्यूटन? ने । de 5 


ized: by eGangotri 
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पढ़ा दिया जातो है झि एथ्बी घूमती है या बनावटी मिया यंत्रों से सममा दिया | 


नालों को इसका भी ज्ञान है | 


in 


"ej शू एणसिञचार | 


Lg de IUE Oo CC TUN, 
deua याले ag खूष जानते द॑ झि dandi fusa सिद्धान्त "re T 
सब दो सत्य नह हुआ करत, HAA का ag भी अज भव 
भी अविक प्रचार करने या शिक्षा पद्धति में सम्मिलित हाने से सत्य सिद्धान्त àr 
Ra ut संसार के। अपनों तरफ़ dia लिया TÜ हें wy सब समक कर भौ 
SN चुर वठ है, वे aam हैं कि इनजियार्यियों का Sid पोष नहीं, दोष 
Maa बेत मान शिक्ष, पद्धति का है ama शिक्षा पद्धति nga छा अभिमानी 
पना कर दूपरे की वात सुनने समभा में इत दत्तर की डिगरी दे देसी है, dega- 
बला ने इसका खूब enger दिया है कि आज कंग्रेजी शिक्षित agaa uà का 
प्म AER साने दूसरों की सच्ची बात भी सुनना सही चाहता इस फारव्य 
संस्कृतवाले चुप बठे रहते RI 


फि सिथ्या सिद्धा 


ढोल की पोल । 


दहित N भुञ्जपणवादियाँ के पास काडे ऐसी युक्ति नहीं है en विचार 
तिल wat के epu: कर A 
शील मजु USC करण सं oup] के मिठज़ा दे, जितनी भी gRr हूँ बै 
सत्र ढाल को पाज दी हैं । भर बना ET से ud जाइये 


( १) भूभूमणवादिया का कथन है कि सेते नाबपर बैठे हुये भजुभ्यो Èr 
| का SEU रहना ओर किनारे के qf का चलना जाव पहुंता है इसी प्रसार | 


g 1 पर द्‌ i g 5 [ l d 3l ओर F A | 
ù TN N e स्‌ या S u E Ra रता i ç भस खस : 
Š qi u l & 2 l A qy 


A 


bj 


यह इदाएरण यदि निर्दोष होता तो संसार इसके मायते के भी तैयार qt 

जाता fig THO उदाहरणा गं सम और प्रत्यक्ष विरोध थे दी दोष है SH SI 
विर शाल ng इसके us भी RA के तैयार नहीं । | 
| र (फ) जाहां पर कुज फा कुञ्ज दीखता हो ऐसे झान के HET ज्ञान : 
कइते है. घोर घढ़ ज्ञान मिथ्या हुआ करता है । कहना करो कि एक agra id ` 

रात में ama रह। है और रास्ते में एक मोडी tat का तीन हाथ का उकड! 
पड़ा है, अंबझार के कारण gut मिथ्या जन हाया कि यदद सप.है, शेते रस्सी 
में सपज्ञान मिथ्या और भमजन्य शान है इसी प्रकार नौका में स्थिरता भ्योर नदी. 
^ के we के दद में तने का ज्ञान सी भमतन्य और सिथया 


ne १७७५ IN, वाज, 


ज्ञान है, भूम जल्छ f. 


"न आ >... ne 
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(१६६) 
मिथ्या ज्ञान का चर्चा न्याय वेदान्त Gud unu ही हिन्दू दरानों में आता है, 
इर्शनों ने स्पष्ट कहू दिया है कि भमजन्य सिथया ज्ञान असत्य होता है अतपब 
ययास्य है, फिर इम few आधार पर नौका की स्थिरता और कनारे के बच्चों का 
चलना इस अपजन्य ज्ञाने के सत्य मानें ] संसार के आगे नाव और किनारे के 
gs के उदाहरण को रखने बाले की वद्धि गे ag दोष उल समय नहीं आया 
feg जो लोग इसके समम रहे हैं वे इस प्रकार के उदाहरण के। लड़के का qu 
समझ कर छोड्‌ देते दें । क v 
( ख ) नोक d स्थिरता बुद्धि गौर exi i संचलन वुद्धि सावधानी 
से होती है । यदि तुम नोरा पर बेड शापन सन को रोक साइछानता से Ren 
तो यहद विपरीत ज्ञान दी ह्वी नहीं सबता। जो भात pulsus स rga d 
अतः फरण में बेटी दै उसका सत्य naa मनुष्य का कतव्य e] है वरस्‌ साव- 
। बानी से susp gua vc vg ते निकाल देना दी .महुप्य Crue" है । जब हम | 
। सावधाना से देख: दै तद दमक egaga कि vg उदाहरण ED गलत है 
। नाग झा न चलना, gi का चलना यद ज्ञान होता ही नहीं, जा ज्ञान नहीं होता 
5 इसके लेकर पुष्टि करना WE उपाहरण बनाने बाले और उदाहरण के सच्चा 
| ja | अमके बालों को भूल है, चला JRA उदाहरण का सफाया द्वोगया | s 
is (ग) जा gei का अचला ओर ng गणों का ung मानते हैं उना 


६. | ह्‌ य है कि जेपे कुछ age quim चवूतरे प्र ug हों और चल चवूतरे | ४. 
| | छल aH r पर घोडे दौड़ रहे ह्वा, इमी प्रकार gu वृत्ताकार dc en पर | 
fe & ओर घाड़ें की भात भपंजर god री IAT दे WRI है, भूभूगणवावियों 

न : I. "i युक्त, कई sug Qa ad है कि जिससे इस Siria को खण्डन 
i | à a अपने दिये agara की पुष्टि में गरजाना और दूसरे .के fà उदाहरण 
के सडन में 3 रद्द ज्ञाना यह भूम्रमणबा यों की अत्यन्तकमजोरी है,जो BT- 

5 we मनुष्यों के masaq में यद सिद्ध कर देती है झि अभम : EE 
SI à vd सार ad Was gO qaf आर अभिमान è । T द AU : 


(२) मृञ्रग्णवाद्यों का कथन है छि | 
Er AE M NS 1 कथन है कि फॉ न> ` E है 
S च हतो रोशनी qup पर anoe “RAI तार ge से अत्यन्त दूर 


4^. 
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अचला होने में आता है । 


j 


| फी agaaa रहती: हे, agai में बह Gad B, जाई और गर्दी मे 


क R T ERE EEREN PEE EE E e a T 


"s (३) कई एफ लोगों का कथन है झि सारतत्रषे में aad प्राचीन 


ले JANNIE em ४४७ ) 


PITT TE SCM heroin 
anoe it 
लगाया जाता. है तो करोड़ों मील दरी उन तारों की सिद्ध हो जाती है, Aà वारे 
93 
जब एथ्यी के चारों तरफ घूमेंगे qu उचकी बया चाल होगी यह दोप ge छे 


~ 


किया करते हैं । सूर्य॑ सिद्धान्त न उन प्रद्ों के नाम स्पष्ट लिखदिय जो पृथ्वी के 
चारा आर घुमत हू । छाफाशस्थ खव ही तारे चौवीस घंटे में पथ्बी के चारों ओर 
नहीं घूमते, पुच्छल तारों से पता चला है कि चाज बाज quA तारा पृथ्वी 


Š 
जिल भाग में आया था उसो स्थान पर बह रोकडे! asm पश्चात्‌ आता है फिर 


इसका उत्तर यद है कि जिनका प्रवेश भपंजर में नहीं है वे ऐको शंका | 


ag केघे माना जा सकता दे कि आकाश के सब तारे चौवीय घंटे ग पथ्वी दौ 
एक परिक्रमा देजाते दै? आप sawi का दी ले ले, चातुमाश्य भें एक ऐसी 
सडकसी दिखलःइ देती है जिसकी लम्बाई उत्तर up होती है और उसमें तारों 


नहीं दी ब्रती फिर इम कले मान लें क्ति साकाश गंगा के तारे चौबीस घंटे सें wv] 
का पौरा करते हैं, इच सब झगडा का famam के लिये सूर्य सिद्धान्त ने उन agt 
का नाम स्पष्ट लिख दिया जो चोवीस घंटे में ud] को परिक्रमा-दे आते हैं. इसके 
आप आगे देख लेना, इतना हम कहते हैं जिचौबाछ घंटे में पृथ्वी के चारों तरफ 
घूमने बाले TESEMA हैं । इस प्रकार स विचार करने पर यह शंका मनुष्य के 
शन्तःकरण से दूर हो जाती है । | | 


ada है जिसके। आय भट्ट ने शाके ४२१ में चार पादों में १२० श्ज्ञोक से निर्माण 
किया दे uH भपंजर का feres ck धरा का अमण सिद्ध किया गया है 
फिरद्दमकेघेमानले कि आाष्रंधो' में udar yag और घरा Eg fw है। 

इसका उत्तर यह है कि आय पट्टी यलिद्ध/न्त नामकं प्रत्थ जिसमें १८ ufq 
कार और ६२५ maA आयभटू ने आपनिद्धास्स को लेकर बनाया था। 
इसमें भपंजर भूगण और पृथ्वी का अचलर उत्तम रोति से सिद्ध किया गया है 
फिर कोई केले कह सकता है आय भट्ट भभपण मानता है । 

१२० qma बाली आयभहोय जा आयभटू ने बनाई है इसके जनाने का 


पपप पा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri MUR Rr is 


ed पुराणवर्म ge (४७) JemdR | | 


(uc) गिल 
( ३६८ ) E 
—— NES SN Ur 


कारण दूसरा ही है । वह यह है fa SH सगय EA i sik 
प्रस्थ वतमान थे और उसी समय में asa तथा वराहमिद्दर di EH SAREEK 
विहान-विधमान थे । उस समय Ñ सिद्धान्त meu लिख कर भी टर सि नी 
: था। adag ने जब miata: लिख z भी S RUN 
अपनी प्रतिष्ठा E लिये अममूलक qu SER Qu का 4 २० ih: ài wg- 
भट्टोय में लिख कर आत्मश्लाघा पान s Dd की । फेधल इस s s t a | 
श्लोक की आर्यमटटीय चार पादां में निर्माण की है किन्तु Eon ST js 
था | इस विषय में अनेक बिद्वातों ने बड़ी २ दिस्तूत विवेचनाये x Š om faz- 
चनाओं से यही सिद्ध है कि १२० श्लोक की mangia में जो आयंगह ने हा à 
यद्‌ यवन सिद्धान्त ह और fag इसके, नहीं मानने थे । जिसके! यह बियेचना 
देकषी हो. बह सुप्रति प्रकाशिकार नामक पुस्तक देख ले । 
[ ४) किली किसी सजन का कथन है कि do सुधाकर द्विवेदी जी भी 
एथ्वी का भमण स्त्रोफार करते 417 | 
ठीक है, किंतु उनके समकालीन और . ततुल्य विद्वान्‌ पं aaa जी ने 
बो भूध्रमण का खंडन किया है, इनका लेख कयां नहीँ माना जाता ? द्विवेदी जी 
हो व्याति के फलित का सी अत्य मानते थे तो क्या वेर को ताक में रख कर 
दस RIA जी के कथन से ज्योतिष फजित कषे असत्य मानलें ? इसके विषय d 
| St क्था कहता है एक दृष्टि इस पर भी eia | zi 
` RC पूर्वाफाल्युन्यो चात qur 
Raer शिवा स्वाति सुखो à अस्तु । 
; : राधे विशाखे खुहवातुराधा 
्येष्ठा graa NEW. ३ 
(J 
qal sre हस्त, चित्र | p e १९ eo ar a 
कारक मूल मेरे A - EIU दा यार 
बह मूळ शान्ति का मंत्र RI 
MULT evn. n t 


T में जन्म होना फलित ज्योतिष ने छरिष्ठ 
को शान्ति भी मुह, riga fy seg neuf i 


क... luu साका 


४ na ausum ७७ 9 teosest enun sn na cotra we कक >> 


ž 
सें लिखी दै, यद्‌ भी लिखा है कि शान्ति करने पर अरिश्टाभाष Kp जाला है चली 


"AX संत्र कड रहा है, अब बिद्वान लाग. फे पला दूँ कि इम aI 
जी की बात का. खत्य साथे या वेद "I आज्ञा केः? जो सड a वेद का भी 
1 


सफाया कर सकता है व नूतन सभ्यता में फंघकर पण्या असण मानले तो क्या | 
काइ आश्यय हे ९ । 
| 


SP बफल » ९ 7 ककक 


T aR 


जिसके निर्माण किये हुये ग्रंथों को पढ़ कर महासदोपाध्याय 


द्वियेदी जं g Ec 
g Li X 
3 विंडान गच जाते S, इस वियग्र में डल प्रवल पंडित भास्कराचार्य E 


लेख SRI क्या न मानेल, संभव है हमारी इल बात का सभमणचादी स्वीकार | 


में करे कयात भास्कराचार्य qiio स्वभावत: अनला मानते हे थोर eg 
बात भभमणुबादिचां rs नही | 


यूरोपीय लोग जो कुछ कदे हैँ qumepu उसके अपर बंद को छाय लगा 


देते हैं यद उनका आटूट नियम है । स्वामी जी wl दृष्टि में यह सूमाया है fi 
में भारतवासियो क ^ ORAN 
प भारतदाजिया का एक भी सिद्धान्त np, वेद में जो कुछ भी P सब 


mms uns 


qd ; 
x s T i end 
baol w dag R, आप वेद के अथ बदल में न डरते हैं यौर न alae इ | 


ह, नया अथ बनाकर यूरोप क, हां में हां मिलाना इनके जीबन का लक्ष्य है 
हिन्दू शाखां में भिखा है कि जे। बेद के एक अकर का आथ बदलता है सह | | 


सहापापी हे f: "eg जिसने वेद के अथे बदले में एक aar भी शेषं नही qux] | 
ag कितना पापी होगा fagra लोग इसका उयराशिक से जान लें। बेदों के खर 
बद्लनेत्राले महाशय लिखते हैं क्रि पथ्वी चलता है और पथ्वी के चलते i: 
महात्मा एक गंत्र देते हे -- |] 


आयं गौः एश्निरक्रपीद्सदन्मातर पुनः 
पितरं च garza: 

ago ३1६ 

अर्थात्‌ यह भूगोल जज्ञ के सहित सूय के चारों ओर घमता जाता है gu 

| लिये भूमि ror करती है । 

[i (१) क्या भेजे की नात है मुसलमानों का सिद्धान्त वेद में ले CES ä 

पढ़ा । जिन हिन्दुओं झा बेद धर्मपुस्तक था, वेद ने उनके सिद्धांत के खंडन ar |: 
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सिद्धान्त का स 
qua ऐसा देखा जाता है कि जिसका migas 


| को atsa करता हुआ परपक्ष का मिथ्या ठाया करता 
होत! दै sa सिद्धान्त | न इग कह सकते B कि वेद का बहाना 
इसमे हग कह सकते है X 8 


के निरुद्धा । 
है farg यहाँ पर इसक र्द्ध E i weg X 
ज्ञेकर पीजाजकाचाय ने मुपत॒तमानों को Ruaa का हयाम 


erar है | 
(२) इस मत्र का सपराक्नी क्त 


वेदों का यह नियम है क्रि जो जिस मंत्र का देवता हास 
का वर्णन हाता है । जब इसका nf देवता हे ता एऽ्चीपरक अथं किस प्रकार 
वा जावेगा, ऐता कभी हो ही नही सकता किन्त इस वेइज्ञ मडाशय ने dg समम 
कि मंत्र में उसके देवता का वणन होता है इसका तो संम्कृत ज्ञाता ही wn 
des से जा डानभिज्ञ है वे इस बात के ने संगमे कर मारा बात का सत्य 


दिया और सुसलपार्चा के 
संसार में फर देवी नहीं गई 


शि A . 
न ऋषिः, गायत्री gev अग्नि देवता है । 
है उप्त मंत्र में उसी विषय | 


गान लेंगे । सच है, पक्षपात बड़े बडे अनथ करवा देता है। शोक इस बात का E 
कि यरनों के सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिये हिन्दू हो बंद का गला घाटत हू । 
(३) इल मंत्र के अर्थे a "aeq? पितरम्‌ 0 पुनः, आदि कई एक 
mrega ही छं'ड दिये उंनरा अथ हो नहीं किया । जिस अर्थ में मन्त्र के 
शब्द हो छुट जांय क्या कभी वह अथ भी संत्य हो सकता है ? हमक नहीं मालूम 
Wü अथे को कोई केत सच मात लेगा 
` (u) यदि. हम इस गंग के अर्थ को किस्त विद्वान के सामने रख X तो. 
कोडे भी दिद्वार यह नदी ऋेगा हि quia का यही अर्थ हैं जो इसके भाषा -टीका 
| में लिखा है। हम इस बात की बहस नहीं करते क्रि इस मंत्र में quz] का वर्णन 
| | है, uma का , इमको तो इतना विचार करभा है कि मंत्र के नीचे टीका रूप जो 


| agi डा कहता पद़ेगा कि भाषा. में वेदमंत्र का अर्थं ही नहीँ आया । यह तो. 
`| बदी aa हुई कि fedi मनुष्य ने पूछा “लोटे? का क्या छाथे, जिससे पूछा गया 


इसमे उत्तर दिया कि लोटे के माने “जूता” है। शोक के साथ लिखना पढ़ता 


i है कि ऐसे अथे करनेयाते के भी हिन्दू वेद्‌ भाष्यकार मान 


E E. न SE el दी फू, झु, iroi Cath) यक्ष सिद्धि 3 


"न्दे QAAN विचार i. 


( ४०१ ) 


दोगया कि ga मंत्र में भूरमण नहीं दै कितु संत्र का धोका देर बलात्कार भूज | 
i मण बतज्ञाग्रा जाता है । | 

निघंटु ने qui के! 'निऋति' लिखा है । 'निऋति! का अर्थ है गमल, 
~ | गदित ( चालंशुन्य ) यदि «vip चजतो होती तो निघंद इसके “नि दि” Qu 
लिखंता | 


वेद भी इसके चला बतलाता È देखिये-७ 
थेन sitet एथिवी च eer येन स्वंस्तभितत 
थेन नाकः थो5न्तंरिक्षे रजसो विस्ानः । 
कहने देवाय हविषा विधेल । . 
| que ३२। § | 
Bras spibe जंलपूर्ण अर्थात्‌ वृष्ठिदायंक किया है और पंथिवी निश्चलं 
Tarq तथा अन्न निष्पादन में दृढ़ डो है । जिसने स्वलोक जहाँ आदित्यमंडल | 
pem है सो और जिसने gaea cepe संतंभितं किथा है। जो अंतरिक्ष में 
बुष्टिक्ा जन का निर्णता दै aa प्रजापति देंवता के निमित्त हनि देते हैं.। 
| स ia d gud का निइचज्ञ बतलाया है! इसके विरुंद्ध चेदं तो सूय | 
अमण मानता है, वेद का यह. कथन नहीं किं सूर्य आं घंटे में दश हजार मील के | 
| Raa से लिरा तारे की तरफ़ जा रहा है इस चाल को वेद नहीं कहता चरन बेद |. 
| सूर्यं की उप चाल का बणंत करता है जिस चाल से रानि कै बाद दिन और Ra |: 
के बाद रात्रि होती दै वेखिये सत्र 


आ कृष्णन रजसा बंत मानों 
निवेशयज्ञसत संत्य च॥  , ` 


Sn 2000 


कु 
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( ४०१ ) sA "वव पुराणवस $>" 
Rada सविता रथेना 
qat याति झुवनानि पश्यन्न .॥ ४३ 
यजु० won 
रात्रि लक्षण तम से बतमान्‌ देवादिक और गनुःयादिको के अपसे २ कार्य 
| य'जित करता हुआ एवं uuu सुवनों के देखता हुआ दिरएमय देदीप्यमान 
रभ से efr सूय आता है | | 


इस नतीन वेद ज्ञाता के योरुप के प्रेम ने इतना SUR कर दांधा है कि 


WW F 58 
जिस मंत्र में सूथ का चोरीस घंटे का अपरा लिख) va "a के। arigua 


£t » 
आयं गौ इभ गत्र को nga पर छुरी फर उप्तसे बलात्कार Neg निकाल दिया 
इसी का नाम है विलक्षण प्रेस । 


इस विषग्र में भास्कराचार्य जी लिखते & कि— 
व का क | 
-पथोष्णताकोनलयोश्च शीतता | 
विधी हुतिः कें कठिनत्वमश्‍्मनि । 
-सरुच्चलो भूर चला स्वनादतो 
यतो विचिश्ना बत वस्तुशक्तयः ॥४ 


M 


सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्याय 


E जपे स्य और अररन मे उष्णता चन्द्रभाग शीतर ता, जल सं गति पाषा 
स्वभाव स कठिनता है ऐसे ही स्वभाव से है 
पृथ्त्री अचल 
M है, बस्तु की शक्ति 
पृथ्वी अचना दै इस Raa में आप सिद्धान्त शिरोमणि का लेख देख ug 
अव सूयखिद्धान्त के लेख का अवलोकन करें | 
- ब्रह्यारडमध्ये qf गमकचा मिधीयते । 
 तन्मध्ये भ्रमण मानामणोधः कसशस्तथा ॥३० 
मन्दामरेउय भूपुत्रसूयशुेन्द्ेन्डचः | 
परिभ्रनन्त्यधोष्धस्था; B o दियारा ह [घनाः ॥३१ ` T 
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moon - o - च्य . . -* . - ७ `e 
षी irri MERECE C, 
ex) YANTI $> _ ( ४०३१) 


।४५७५०७७७०५०-० ००००००००७५, 
iT ७०००५००. 
MTM ८०९०५०७७५८०७००८००७०५००५०७००६००५०७००००००९७०००५७०९५००००५००७७७०००७७०७५००००७७७७०७७७०७००००००/ 
७७०७५७८००५९०७०९ (१७००० ovate veri moose 


EL ससन्त द्‌रङस्यं quier वयोमनि तिति i 
Ra: परसा शक्ति ग्रहणो घारणास्मिक्रास्‌ ॥३३ 


म सूयसिद्धाग्त we १२ 

अर्थात्‌ ्रझाएड फेमध्य में जो परिधि & उसे आकाशकक्षा। कहते हैं उसके 
AET में नक्ृअमसणइ ते का भूगण डोता दै उसके नीचे यंथाक्रग शानि, खीव, मंगल 
सू, शुक्र, बुध, चन्द्र एक से नीचे एक-भूमशा ( अपनी, अपनी मध्य कक्षा में ) 
करते हैं उके नीचे सिद्ध जिद्योघर da हैं और चारो आरं से बीचों बीच प्रह्माणद 
के अभ्य (केन्द्र 8) nag परमेश्वर की धारणात्मिका शक्ति के घारण किये 
आकारा ए ga संब्रतोयाय से स्थित है । 

यदि हम समस्त wela प्रमाणों के पाठकों फे.आरो रफख तो एक neu 
तयार हो जावेगा, ला] कवा इराक. ug maa पड़ेगा कि पहिले के खमरत ge 
mal एवं बेद तथा ag tafia इश्वर ये सब mans थे और इस विषय में टीक २ 
Saa स्दा० दयानन्द जो ले दही समझा हे ( हठ बस चाहे काहे aga ऐसा 


मानणे किन्तु विचारश्वेत्न सालुष्य - के maa योग्य ag डिषय gl ही नहीं 


समस्त dle झूठ। केवल 5९० दयानन्द जी रूक्षे यड असंभव हवै । : 


हमने शास्त्रा के कुछ सीधे सादे प्रमाण पाठकों $ आगे रख दिये, wm 
इन अगाणों के रखे? ईँ कि जिनमें युक्तिश्राइ के। लेकर भूभगण का wuss किया 
गया दै पाठक पढ़ने छा कश्च ZH | 
saa VIS IMP चिति 
रित्यपरे agfa नोडगण! i 
' Wu रयनाच्यां नस्मात्डुन' 
` ` स्बनिलघडपेयुः ॥६१ 
अन्धड्च ovra d 
समरहसा ध्वजादीनाम | 
fed पश्चात्प्रेरण- 
` ` ` सधारपगांस्यात्कथं भसति ॥.७॥ 
न coe coo wagi 
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ES IE हैं कि पृथ्वी दी घूमती है भपंजर नहीं घूमता तो उनसे 
हमारा ag प्रश्‍न È कि ऐसा धोने पर पक्षी अपने घोसलां में नहीं जा esu ॥६॥ 


यदि पृथ्वी eir बैग से पूर्वाभियुखी श्रमण करती है तो ध्वजा पताका एध्ती के वेग 


से खंदा पश्चिम फी तरफ फो दी उड़ेंगी भोर यदि quil संद वेग से पूव को चलती 
है uet दशा में. २४ घंटे में ear पूण अमण नहीं हो सकेगा lut 
यदि «enfer चमा तदा 
हवछ्ुलायं कथसाप्नुयुःखगा ¦ | 
इषवो$निनभ! ससुज्िकित! 
निपतन्तः स्युरपाम्पतेदिशि ॥ ४२॥. 
वूवोभिसुखे "aa सुदो 
घर्णांशाभिज्लुखी ब्रजेद्धनः 
अथ संद्गमात्तदा अवेत्‌, 
कथमेकेन दिवा परि भूमः ॥४३॥ 
fie go rite 1 


यदि. पृथ्वी चलती है.तो -फिर पक्षी अपने mal में नहीं पहुँच edi | 


भौर आकाश का फेंका हुआ बाण पश्चिम में गिरेगा ॥ ४२ ॥ यदि एथ्यो पूर्श- 
| iga घूमती है वा. फर बादल हमेशा पश्चिम को man i ufq कही कि एथ्यी 
- भरे धीरे चलती है इस कारण बांदल पश्विम का agi जाते तो ऐसी मंद्गति से 
"Qs दिवस में quil का भ्रमण केस होगा ॥ ४३ Il 

; T स्पष्टाकरण > . 

इन इलोकों में भून्नमणवादयों के सिद्धान्त में पांच दोष दिखलाये हैं 


| (१)वायुका जोरदार चलना (२) बढ़े जोर के साथ ध्वजा पताकाओं का aa पश्चिम | 


E 
० 


| 9r sga (३) बादल का परिचम का. ज्ञाना (g) बाण का पश्चिम के गिरना | | 


| (५) पञ्चियों के। jag फानमिलना॥ ` mo: 
इन दाष का हुम gu स ISN के आगे रखते हैं, पाठक सममने का 


j णकर आकाश में किडी चीज के घूमने या पूव gaa उत्तर दलिण में से. | 


| 3 घुमाई जातो है या जोर से कुम्हार का चाक घूमता है इनके मत गें | Ns 
quip घमती है, २५ इजार मील प्थवी का २४ घंटे में एक दौरा हो जाता है,यदि | 
| इम इस पर ज्येराशिक लगालें तो एक घंटे में १०४१ मील ओर. एक मिनट में | 


| में नहीं आता फिर कोई विचारशील aga किस प्रकार पृथ्वी का qaa मान at| 
भूश्रपणवादियो के पास इसका कोड उत्तर तहीं OO oli 


किसी «tg के जाने से - आफाश मे. घर्वका लगता है, इस, सं चलन शक्ति से बायु 
[दा जाता g आप द्वाथ सें पंखा लीजिय और उसका gana निइचल ओर 
शान्त आकाश में पंखे के घूमने खे चायुं पदा हो जावगा 1. fira कमरे में बिजली i : 
का पंखा लगा रहता है wd da को जितने जोर से घुपाया जावेगा उतना í 
हो. वायु ज्ञोर से चलेगा, जब मोटर जोर से चलता दै. ता आकाश में उसका | 
धक्का लग कर जोरदार वायु उत्पन्न .द्दो जाता है. और sg बायु उस दिशा 
के जाता दै कि जिस दिशा से मोटर आ रदा है, इली प्रकार बाम्ये मेल या कल. 
कत्ताः सेल जव आपनी पूरी चाल पर चलता दै तो आकाश में कका लग कर 
' इतना जोरदार वायु dar हो जाता है.कि उस वायु के-जोर से रेल की सड़क के , 
पास के पत्ते, घास, कपड़े उड़ हर अपने स्थान-के छोड देते हैँ । अत्र सिध हो गयं) 
के जो वस्तु जितने वेग से चलेभी उतना दवी भारो धक्का उसका आफाश में लगेगा 
के के तुल्य वायु पदा द्दोगा आर वह वायु उख दिशा का MAN जिघर से बहू 
बस्तु आ रद्दी.है । गाटर का उदाहरण dum fen दिया अव रेल का आर. सस- 
मले, रेल पर एक पताका बांध दीजिय, जब रेल चलेगी aa ag पताका चड़ कर 
उसी तरफ जावेगी जिधर से बह रेल आरडी है, सभी लोग रेल का सफर करते | 
हैं, रेल में जब कोई मनुष्य खिदकी के बोहर घे।ती gera लगता है रात्र वद्द घोती | 
बड़े dq से sg कर उसी दिशा को-जाती है जिस दिशा से रेल. च्यारी है । 
पृथी की परिधि ( दायरे का घेरा ) २५. हजार मील. है, aa जोर से 


१७ मील घूमती दै.। gef की चाल तेज और पृथ्वी का आकार बिस्तृत इन दो | 
कारणों à आकाश में जोरदार धक्का हगेगा उससे तीब्र वेगवान्‌ वायु उत्पन्न QUUD | 
जिससे पथरी पर सवदा भयंकर जोरदार आंधी चला. करेगी एसा प्रत्यक्ष देखने |. 


(२ ) हुम यद्‌ पहिले foret आये & झि. मोटर और रेल के urb 1: (९) दम वद पहले मिलाप (0 ली zh 
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ed युराणवर्म ee i 


थिम lS — 


agy Aa है बड़ उत्त दिशा के जोता है जिस दिशा से रेल या मोटर sp 


neds os E 
t 
e 
o 
m 
* 


f ^ 

| रदी है । इसारी gef qd को जा रही है इससे उत्पन्न हुआ वायु Gaa पश्च 
का जावेगा, परिचय के हवा जाने फे कारण ससार .में जितनी भी ६३ज; पताका. 

ल्पी हैं, हे संदा जोर से पश्चिम Ep उड़ा करेंगी ऐसा spa देखने में नहीं 

शांता फिर इस mu सा लें कि gua quai है? 


(३) ४०वीं के अण्ण से एक और दोष mant जिसका पुरीकरश्श | 


agi मी कर usd ag यह कि बादल सवदा पश्‍चिम के जाया करेंगे कधी 
^ T 


` t€ j ` . - - `~ 
सा पर्वण GOCT का वादल ASAN, इसकी इस, शकार सम्नकिये (कि जो 


दाइल पूव से उड कर परिचित के जा रहा है ag तो aa के! जावेगा ही farg 


जाता. हो. नजर . आयेगा इसको इल .तरहू समभिये क बादल qa èr जा -र È 
ओर quit थी पूष का जा रही ह, बाइल की चाल धीमः है और get दी 'चःल 
सेज है, जे पे २ समय बीतेगा येते d घेते पृथ्वी और बादल का फासला बहेगा 
तत्र इसका यह भूव पडेगा कि बादल पश्चिम क जा रहा है, अन्त शें. eu NIS 
धीरे:२ इम से अत्यन्त दूर हो जावेगा और फिर पश्चिम दिशा में जो बादल इृमरे। 
दिलाई दे arat उसका दोखना भी बन्द दो जावेगा किन्तु ऐसा प्रत्यक्ष में नहीं 
होता, जिर दभ पृथ्वी का भ्रमण क्रिस आधार पर मान लें, क्या केवल इसी 
आधार पर आनना होगा कि यह sli dr सिद्धान्त & खोर एशिया दाल बेवकूफ 
| quem; इमेशा विद्वान्‌ होते हैं ? i 
ij mu से ज de ळे आट 
ge 
3 उप पर रख कर तीर ऊपर ज्ञा फेका 


अघ बह्‌ तीर aan d गिरंगा ङ = py ius . 
रगा कारण इसका यह ü-f* धनुष से तीर. निकल कर- | 


में 5 Æ ee m ~ $ . . ` ~ 
आकाश में गथा गर "पर वा स जारा, अन जान में "IIT का लगा TESTES fs az. | 
A e “g, k 


sang fae में जदाँ छे च ऊपर का फ | 
: : E बाण ऊपर के। fer गया है वह. भूमि epe | | 


qd E 
मौल qa के efr ug इस कारण बाण सबदा पश्चिम में. गिरेगा किंतु ऐसा नहीं. 
होता, जप "epa में बाण पश्चिम में नहीं गिरता फिर प्रत्यक्ष विरुद्ध qaga 


ही लोग esee गे गे को ला aei गे जो.लोडे मेकाले 


= 4 
HR विचारशील मनुष्य केसे गान लेगा, केवल थे 
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जावे fax के। रेत जा रद्दी दे क्‍या ऐसी दशा में भूभूगणडादी SIG में रेल का. | 


रकार्किोशि्शर्शािशिशि?"िपससस्सिपिपाप OO x vae 
ed भूज्रमणचियार >=. | ( ४०७ Y 


Re ९ m irt nutamrers muse ३8७» meto rain: 
- indic 


— tee metet ennt ente A ante 


की दूषित शिक्षा पद्धति के पंजे में पडू कर अपने विचार दोर अपरी चुद्धि को ` 
तिज्ञांजलि दे चुके 1 | 


(५ ) यदि एश्त्री घमती है तो फिर पक्षियों सले नहीं मिलेंगे | 
जल्पना करो कि प्रात: काल छः बचे कवूतर आकाश के उडू गया छर ददू झाट 


án 


बज SUI, अज नई घासले में जाना चाहता है ता डघका क्या घ!सला मिल wit 
वह दो घंट उड़ा है, दो घंट में saa घोघला दो हजार मील आगे. agna? 


अप हजरत आकाश में द्दी फिरं मारे गारे । यदि कवूतर ऊपर उड़ कर qd 


A 


एी उतरने लगा, अब शी sakr घासला न मितरेगा क्योंकि उड में लगे दीच 


! 


मिनट, dia मिनट में sam e गया ५१ मील, m बह जो लोड रहा है तो 
उसकी चाल घोगा है और पृथ्वी की चाल तेज है अन इजरत गह भी आकाश d 
Qua झिन्तु कबूतर को घासला भिल जाता दै farga कसे गान लें कि veni 
qudi& ९ 
ग विचार t 
इन समस्त प्रइनों फे wt gang वारी एफ उत्तर देते हैं कि दाय और 


` 
SIN पताका, बादन ब्यागा TAT gA VEDO गू "| खचा जाता छ > 


इस कारग ये पाँचो दोष नहीं - आते, . इस विषय में भूभमणवादी भिन्न Rea 
gga भी देते दँ उन सत्रका बिचार पाठक क्रम से सुन | ar 
(१) इनका कथन है कि रेलमें बेठकर. जप हम गे के। ea Hrsg 
गेंद जिघर से गाड़ी आ रदी है उस..तरफ नहीं जाती किंतु उसमें रेल फा वेग भरा . 
रहता दै ga कारण गर्‌ भी रेल के साथ खिंची चली जाती है ऐसे ही एथ्दी के 
ऊपर रहते वाली समस्त वस्थु मां को भूवायु पटरी की चाज्ञ पर पूवे.को खें चता है । 

gam sarig है कि गेंद के ऊपर फेंकते समय हाथ का ऐसा इशारा 
दिया जाता-दै fusus gx ठीक हमारे ga में या जाये और जब इशारे में फर्क 
पड़ जाता है तद गेंद के द्वाथ में लेने के लिये हाथ बढ़ाना पता है | हग रेल में 
बठे दी बठे गर के इघ इशारे से Us सकते g fa गेंद. एक. gu उवर XI ar 


डबल बेग. मानें गे ? TQ में अन्तर अवश्य आता दे किंतु वह इतना कम है कि जो | 
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e ; हा जागा, यदि'चीज भारी है तो उसके पीछे के gen का ज 


"Pu ] 


(४०८) ` ` नद पुराणवर्म es. 


ज्ञान में नरीं MATTI । 

(२) भश्नमण1दियों का ऊथद दै हि रेल की लालटेनों के पास पतंगे 
घप्तते हैं और बे रेत के वेग से रेल की चाल पर चले जाते हैं यह उदाहरण सिद्ध 
करता है कि प्रथ्वी के ऊपर को समस्त वस्तुयं भवायु d (uw कर पृथ्वी की चाल 
| पर जातो हैं 1 S 
| इणहा उतर यई है कि पतंगे रच के भीतर आगण, रेल उनका आधार 
हो गई,भीतर दी कया यदि रेल के ऊगर भी कोई मनुष्य बेठ जावेतो wg रेल के 


सायवज्ञा जत्रेगा किंतु जिन का आवार रेज .नड़ीं है, जो रेलसे किसी प्रकार 


| का लगाव नहीं रखते उनकेरेल का वायु या बेप नहीं खेंच सकता । कल्पना 
| करा कि कुम्हार के चाक में चूर ने छेद कर लिया और. भीतर चहे dz गये 
| वो वे चाक के साथ घूण सकते हैं किन्तु जो चूदे चाक के ऊपर हैं वे नहीं घम 
| सक इसी प्रकार रेल के ऊपर जडां पर रेल का लगात्र नहीं है asi पर &i$ पतंगा 
| या पत्ती अथवा मनुष्य हो तो उसके रेल” का घेग या वायु रेल के जाने बाली दिशा 
को कभी भो + खंब सकेगा ज़ेस मुण्डी गाड़ियों में रचखे हंडे पर पतंगे नहीं esu 


कर हम कथे मान लें करि ध्वजा पताका, बाण, बादल कबूतर जा ge से लगाव 


नहीं रखते उनके भूनायु खच ल जावेगा | इसके ऊपर भभमणावादियों को सो चन! 
चाहिये | 


(३) कई एक सञ्जनों का यह कथन है छि जब हम रेल की fagat 


$3 aaar अ.गे के गिरती है अव इसका मानना पडतां है कि उस चस्तु को रेल 


को वायु ने आगे को खेचा इश्ली मकार vu के समरत पदार्थ aem पूव को 
à TUI से पूव को 
चते हैँ 


, 


उत्तर इसका यह है कि जव तुम Su चीज रेल की खिड़की से नीचे 
| "गे तो aka रेल की हवा के जोर से बह पीछे का हटेगी दये 
जाती है उधर द्वी से जोरदार वायु रल के थाने की दिशा के d) 
हणर। २ तो इवा के धक्के से बह इतनी उड़ेगी कि उसके gg 


न आ चा शानः मका न होगा न होगा 
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WS कर काई वस्तु नीचे फते है तब बह हमारे निशान पर नहीं गिरती वरन्‌ | 


कि-रल जिधर के 


इता है, यदि बस्तु 
ने का तुमको ज्ञान | 


J 
e 
CIA 
Nc 


=| ऊपर का वायु वस्तु के उस तरफ जाने के लिये वाध्य करता जिघर से रेल enel | 


कि रेल का वायु वस्तु को उस तरफ खें यता है जिघर के रेल जा रद्दी है आप | 


| दुरामह यह बड़ी naad की बात है, सीधे सोधे.क्यों नहीं कहते कि हमारे qa 


; “क ० à 


“न भूधमणविचार Ee | (७६) 
& पद्वियों का घायु धक्के से उण दिशा के जाता है कि जिस दिशा के रेल जा 
है इसका कारणं भी समक लीजिये | जब एफ पहिया घूम कर वायु का पीछे 
क ra है तत वह वायु दूसरे पहिय्र का धक्का खाती दे बह धक्का डस वायु 
छा चापिल आने के लिये बाध्य कर देता दै, जब एक पद्दिया दूसरे आगे के पहिये 
के वायु को यापि भेजता है ते इसी सिद्धान्त से समस्त पहिये वायु के आगे का. 
थिकाते रते हैं, पढियो की शक्ति अधिक दो जाती है इल कारण से पहियो के 
समीप की इवा पीछे को न जाकर आगे को जाती है, आप खिइकी से एक किनारा 
पकडू कर 30$ कपडा उडावे बह उसी दिशा को aşa जिधर से रल आ w है 
इस से सिद्ध हुआ कि खिड़की से पदिये तरु की वायु प॑छे के। जा रद्दी है. फिर आप 
रेल के पहियों छे समीप घास-पत्ते-उई या बारीक कपड़ा रख दीजिये अब रेल आबेगी 
पहियों फी वायु के स्पश से ये वस्तुर्ये आगे को इट जावेगी, अष सिद्ध हो रायां कि - 


है और पदियों झा घायु आगे के हटाता B, पडवी में fedi की लाइन नहीं लगी 
फिए क्षिघ्त आधार से पृथ्वी से उत्पन्न हुआ चायु पूव को जावेगा, petat 
के गहरी दृष्टि से इसका विचार करना चाहिये । 


— (४) भूञ्रमणत्रादी कहते हैं कि रेल गें बेडे हुये हम. जब किसी नदी. के 
किसी नियत स्थान पर पत्थर KeA हैं तो. बह पत्थर नियत स्थान पर न पहुंच कर 


स्थान से उल तरफ बढ़ कर गिरता है कि जिधर के रेल जा रही है इससे सिद्ध gat 
है कि रेल के वायु ने उसके खेच जिया i 


इसका उत्तर यह दै कि यह तो फभी frere भी सिद्ध नहीं हो सकता 


खिड़की के बाहर मंद करके खिड़की में कपड़ो उड़ा कर या रेल पर पताका लगा कर ag 
निश्चग्र कर सकते हैं कि रेल का वायु पीछे-के जाता हुआ वस्तुओं के! भी digi 
कोफच्ता है फिर नहीं मालूम रेल के वायु.फा आगे जाना भूञ्रमणवादी . क्यों ` | 
सानते है क्या इनके जन कोई उत्तर न आवेगा दुरामह, से काम लेंगे ? विज्ञान wel 


Ty 
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om | द्वारा बह्तुञ्चो के खिचने को पुष्टि करना भूल ही नहीं वरम्‌ भारी भूल R । 


at ag तिरी गप्प है, जब पूर्व का जोरदार वायु चलता है तब ध्वजा पताका बड़े जोर . 
| से पश्चिम को उड़ती हैं इत सगय में क्या भवायु की अन्त्येष्टि हो गई ?' अब ag 
_ || जाने वाली ध्वजा पताका ओं को क्यों नहीं रोकता कया अब अवायु नप्ट हो गया ? 
— p भूभंभणवादियो के पास इसका क्या उत्तर है ९ 


| फिर हम जहाज के aat के '्याधार से केले मान लें कि भूवायु उन wil के खेच! 


VICE 


es पुराणवर्म Ex 
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गण क्री gfe में कोई सची युक्ति नहीं हे ? पत्त्वर जो नदी के किसी fg. x 

१ ददान पर फॅका जाता है पहिले उसको लाइन मिलाई जाती है, जिस समय पत्थर | | 
और ध्यान की लाइन मिलाई गई छोड़ते समय में रेल कुछ आगे के। बढ़ गई इस 

| कारण गिरते दी लाइन से चल कर कहीं “अन्यत्र गिरेगा इससे पथ्वी की xS 


. (५ ) कई एक लोगों का कथन है कि हवाई जद्दाज से जो डाक के थेले |. 
| फे जाते हैं: वे थेले नियत स्थान पर न गिर कर कुछ आगे EI गिरेगे क्योंकि वे. 
| इबोई जहाज की वाय॒ से आगे रे जिंच जाते हैँ । ण 


इसका उंत्तर यह है कि थेलों का नियत स्थान पर न विरना इसका कारण | 
| जडाज का वायु तही है वरन, लाइन का अन्तर और पथ्वी का बायु दै । लिख लाइन 
“से थलां के फेफने का इरादा किया था फंकते समय दवाइईनदाज आगे बढ गया 
: इस कारण थले गिरने को लाइन पदिली लाइन से कुछ आगे वन गडे, दूसरा. अस्र 
| थले पुर वायु का होगा, यदि वायु पश्चिग का होगा तो थेला quo को गिरेगा qd 
को होगा तो पश्चिम. को-। uut से ओर भूचायु से साहश्यता द्वी नहीँ मिलती 


लेता है जो पथ्वी से लगाव नहीं रखते ? 


इनका कथन दै कि ध्वजा पताकाओं को ang qd $t खेंचता है किन्तु 


|. Ses पृथ्वी से लगाव रखता दै और न पदार्था' के खेंचता है, जब अश्रः: 
2 | वादियों को कुछ नहीं सूमता तब. SU द्वारा खिंचने का झूठा अइंगा लगा 
बहे दें इसी पुष्टि में हम कुछ उदाहरण पाठकों के आगे रखते हैं सावधानी do 
| पढने का कष्ट उठावं. । पृथ्दी से लगाव न रखने a कबूतर के यदि gag 
rS शे. SS तव तो एक. भी बादल qug के न जा खकेगा। |. 
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दलं उडा और समायु से खिंच कर qu को जाने लगा इसले gedp फे परिंचम 1 i 
am Äng न.जा सकेगा इं्री कारण से बृष्टि भीन होगी । जिं] | 
` जप्रय बादल जोर से उठते d और बादलों के उपर बादल दिखलाई देते हे ww | 
, समय कभी २ ऐवा भी अपसर आ जाता दै यंह हमने अपनी आंख से देखा है. ८ 
ओर लोगों के दिखाया दै, नोचे के आग में पूरे को दवा है इस कारणे बादल E 
aRar का जा रदा है ओएऊरए के आंग सें पश्वित की हवा है इस ai ' 
qq ar जाता दै प्रायः यह fena दै कि frac को दवा जायगी उधर फा हीं | * 
qiga जावेगा. भू वायु बादल:के नहीं ख़ चता फिर मः यंद क्यों न सान wel. | 
| अश् ण शदिथॉ का जब कुळ नहीं सूकता तत्र qan Er खिंचने का झूठा धोखा | | 

att ^ 
we का प्रभाव वहतुं पर पडती ही नहीं, समस्िये । कलपना करो कि | | 
us मतुष्य ने जमन खे एक ऐॅखी बन्दूक संगतराई कि जिसकी गोली पांच wen | . 
पर गिरती है, जव चइ गोली पूव. को छोड़ो जाती है तब पाँच फलाग पर | | 
शिरतो B, इतनी द्वी देर. में पडिचम में भी पांच फलीग परः गिरती है, | . 

घ गोली. पर साय का प्रभाव क्यों नहीं? क्या भूवायु गोली खे डरजाता । x 
| है? जब गोली. पर pup cep प्रभाव नहीं है.तो उपर-का छोड़े हुये बाण पर | 
Cj बाय ळा प्रभाव ga वद्धि के नीलाम करके केसे मानले १ 


] 
शेल और गीला के dnd का छुआ SRA ऊपर के उड़ता हैं ew बह i 
xa के इंदीम d ama छोड़. देते है तत्र यदि परिचित की हवा दे तो बह पूर्व : | 
` काचर पूर्व को दवा है तो पंरिब को, उत्तर की ga द्वोने cafus के। जाते | | 
Bau छुपे को भवायु खय कर पूरे का शेम. च के जाता 0 नहीं मालूम "uwu | 
| दादी इसरा दष cuu दो 
इसने देखा है फि भवायु के प्रभाव से जहाजं की राति में कोई अन्तर नहीं | ट 
«idt । कहरता करो कि कानपुर d ww इवाई SUR आ गया वद एक घंटे में 
ं Sae मोल कौ रफ्तार से चता हैं, जत्र उसके पूरी चांश पर पूव दिशा को चलेति i 
हे संद बह ए घंटे में ली .मीजे जाता है आर जब se के uid हे दक |. 
EEUU Lc 


TI 
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सी एक घडे में अस्सी ही मील जाता दै इसी प्रकार उत्तर या दक्षिण किसी दिशा | 
W wq agia को चज्ञाव एरी रफ्तार से जेब वह चलाया जावेगा तो फी घंटा अस्सी 
भोज हो जावेगा, पळता यह है हि इस दवाई जहाज पर भूतायु की शक्ति का प्रभाव . 
"ym नहीं पइत! और agat पर क्यों पइ जावा है क्या भयु हवाई जहाज से. 
। डर आता है? वास्तर में भण्यु में ag शक्ति adi दै कि वह ul का खय कर | 
| quil की चाल पर पत्र को ले जावे हां जब सभ्रमण वादियों के प्रतिवादियों की. 
i | कओं पर कुठ नहीं सूमता तज भवायु के खवने फा कूठा अइंगा लगा कर जान 
_ बचाने का wqur करते हैं । 


X अनुभव + 
aRar वाज़ों ने ताराथों के देखने को एक gifa बनाई, उस दुर्दीन खे. 

लोगों झो तो तारे दोखे. किंतु मने तारों को न देख कर दुर्बान में यह देखा कि 

पृथ्बी अवज्ञा है वह कमो एर इंच भी अपने स्थान ü नहीं gadh, सुनिये कथा 

.| अर, उज्जत, देइलो,ओर . काशी में जयपुराधोश महाराज जयतिंद के बनवाये 
aniq * यंत्र ह, इन gd स्थानों d एक qo यंत्र qur भो है कि जिलसे भव का 

d दृशन दाता. है, इस da d qu का ITKA यंत्र का आरंभ glat यंत्र को 
J दावार ऊवा उठता हुई sac का जाता d, इतर के आलिरा छिरे पर एक gar- 
J SK लाह का कडा है saa ar quic की इंटों d (Nalqai गया दै aaga | 
| उपर के कान पर कवल gureic जिश्षक। व्याच सवाइंच का है लगा हुआ à, 
` Qa ऐसा हा ayi iau कां TCR यत्र के gg भाय मे लगा है Sd यंत्र का | र 
; अरम होता है जब qq लहा दाकर नोंचे के कडे से EE को लाइन ऊपर के | 
| अह के वाचा वाच लाता है sa खां में ux तारा दाख पडत & I 


एक दिन सजियाली रात में. माननीय uzizga श्री. १८८-.पं० 


. | अप्राध्यानाथ जो नइ बस्ताबाले अमेरिक्षा बाली gla लकर काशी के मान z 
E CH पहुँचे aaia wa gi का देख कर एक भपंजर का नकशा 
| पनाया, दुस बजे रात के aaa लगे sa दिनों हम काशी में पड़ा: करते थे और 


पि 
t eg He SED GS qu उपोतिव इन्हाँ पूज्य मद्दामदीपाध्याय जी खे x 
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| छोड़े आओ मैं? तीन बजे लेता आऊंगा, पूज्य पंडित जी भजन पूजन से निवृत्त 


सिद्ध हो man qE रहने पर भी दृगके। मूखता का कलक न लग इस कारण य | 


बचना और अन्यो के बचाना राह प्रत्येक गल्ुः्य का कतव्य है इसो कसेव्य को सामने 
| रुख आज़ हमने पृथ्दी के भमण का कुळ विवेचन पाठकों के आगे rel है इख 
| लेख पर जब फोई भ अंमशवादी युक्तियुक्त लेख लिखेश तब इस tu RN घर 
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पढते थे तो quu इनका s शिष्य -सम्बन्ध था । ` रेने कहा कि गुरु जी दुर्दीन | 


` 


` 


होकर तोन बजे. रात से जिद्यातियों का पाठ आरम कर देते थ ओर साढे.छः बजे 


प्रातः काल पढ़ा फर पढ़ाने की. गही छोड़ देते थं इल कारण. भन कदा कि भ तीन 
बजे दुर्वीन लेता आऊंगा; गुरुजी ने दुर्वीन मुझे दे दी, उस समय चन्द्रमा का 
प्रकाश था इस कारण विना दुर्बीन के ध्रुव तारा स्पष्ट नहीं दीखता थो Ha साढ़े दश. 
बजे gdi डान और डस पर बेठ दुर्दीन लगाई, डेढ़ बजे रात के बन्द कर दी, साढ़े 
दश इज से डेढ़ aaan तारा दुर्दीन से उन लोहे के वृत्तों में दीखा करा, sul 

हे दृश बजे था agi ही डेढू बजे रहा एंक बाल कितना भी फक उसमें न पड़ा, 
qd इम को ज्ञान दोगा रि घर तारे को शास्त्रों ने स्थिर साना है और इधर पृथ्वी . 
छो 'अचला कदा दै वास्तव d य दोनों हो नहीं चजते यदि इन दोनां में से कोई एक 
gaa होता त! किसी न किसी समय इस लाइन से धु*तारा पूर्व पश्चिम अवश्य 
हो जाता । अग्र हम पूछना चाहते हैं. कि सेकड़ों वषे के बने हुये यंत्र में आज 
sm ya उसी स्थान पर दीखता है जिस स्थान पर यंत्र के बनने के समय था यदि 
हम पृथ्वी को चलने बाली मान लें ता फिर धुत खडा वष तक लाइन पर केसे 
रहेगा ? मजा र्वा; जो gia तारे देखने फो बनाई ni वह पृथ्वी का अचलस्य 


fug कर गई इसी को कहते हैं फि 'जादू ता बह जो शिर चढ़ के बोले! । 


अभमणत्रादियों. की सगस्त युक्तियां निःसार हैं, बच्चों का AN हैं, इनमें 
इतनी योग्यता नहीं जो पृथ्वी का ay सिद्ध कर दें, भूठा गपोड़ा अघायु का 
आकर्षण आगे रख dem को घोखे में डालते हैं केबल इस लिये कि यदि हम W 
को अचला मान लेवें तो अंभेजी शिक्षा मिथ्या और उस शिक्षा से शिक्षित इम मूखे | 


Ra षकते रहते हैं कि पथ्डी घमती दै, इसके इस वाग्जाल रूपी घोखे को eg स खुद : 
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- झा. 
सूचीपत्र 


` RRAN 2 
यह पुस्तक aries और सनातनधर्म के सिद्धान्तों में से किस फे सिद्धान्त 
| है इस की : जानकारी के लिये शास्री जीने लिखी है इसमें प्रथम 
'लत्यार्थप्रकाश' फिर उतने ही ळेख के खण्डन का “दयानन्द तिमिर भास्करः इसके 
पश्चात्‌ दयानम्द्‌ तिमिर.भार्कर का खण्डन करनेवाला 'सास्कर प्रकाश! फिर भास्कर 
प्रकाश के ऊपर “धर्मप्रकाश! इस प्रकार प्रत्येक विषय पर चारों अन्थों के छेख qui. 
छापे गये है, इस ग्रन्थ की aaien exui विद्यावारिधि do ज्वालाप्रसाद जी मिश्च 
_ तथा चेदव्याख्थाता do भोमसेन जी एवं दिद्यारत्नं do कन्हैयालांल जी महोपदेशक 

do गोकुछचन्द जी शास्त्री, विद्याचागीश do गोविल्द्रांम शास्त्री, और do श्रवणलाल 

जी प्रति ada विद्वानों ने लिली है । वर्तमान काळे के विद्वान मंदामहोपध्याय 
| de गिरिधर जी शास्री Afara अयपुर कलेज तथा कविरत्न de अखिलानन्द 
| sit esi विद्याविभूषण de श्रीकृष्ण जी जोशी घो० uo पुरू० tgo dió MAR 
| siet विश्वविद्यालय काशी प्रश्षति अनेक विद्वानों ने की है इस अन्थ में पृथक २. 
समुदळाख हैं छ सघुब्छास का यहं ग्रन्थ छपा हुआ तैयार है पृष्ठ संख्यां १२१२ 


| मूल्य ५) डाक व्यय चौद॒ह आना । 

| - ` सत्याथप्रकाशं। | —— 
^ खामी tree जी का बंनाया 'हुओं असलो 'सत्याथैपेकाश:यही है । इसमें | S; 
| & | ren पितरों का na, खगे में रहने वाले देवताओं को मानना तथा आर्थसमाजियों | 
BI के लिये हवन करके E म शोर E बैछे को चर कर जाता लिखें है । खामी दयानन्द जो के |. 
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संचास होने पर प्रतिनिधि ने कोट giz करके एक नया सत्याथप्रकाश चना 
Tu 
gi के खराइ- खरीद घर आयसमाज न नष्ट करना 


ळ्या और इल असलो सत्य शका 
आरम्म करे दिसा, या तक aera हुआं क्रि तीन रुपये की पुस्तक खोजने पर 


लाठ ed की भी नहीं मिळती थी. ऊब हमने यह देखा कि भीतरी जलन के कारण 
झा्यलमाझी लोग दयानग्द के सिडारता व 1 सार से cêg रहे हैं तब हमने वही 
असल gagga सन १८७८ में छपा प्रथमाचू त सत्यांथंगरकाश uar द्या | 
भारत दर्ष की आयंप्तमाजों ने रेजुलरशान पास दि.या चन्दे का € ग्रह हुआ en RI 
मुकदमे का नोटिस feat गया ag इतन पर भी सु इमा चळ न सका, आये- 
anfad के मुंह एर स्यादी पुन गई, हार कर घर में बेठ रहे । यहद qal सत्याथ- | 
| ब्रकाश है मूल्य x) zo aa महसूळ पांच आने | Ph 
EU quant 
arians सूतिपूजा श्राद्ध, अः तार, वर्णव्यवस्थविधदादिधाह नियो- 
यादि बिषय पर cs ड़ श/स्त्रा८ हार gm उपरोक्त दिषय की necm भो शास्त्री 
जी ने ऐता लिखीं कि fam उत्तर में आज तक आयसमाज ब! लेखनी नहीं 
उठी. अब हार कर आयेलमाजियों ने यद मेदान छोड़ दिया और पुराणों का 
खश्ड़त तथा पुराणा पर mur आरस्म कर दिये | आयलमाज के इस फोज फांडे 
। चाळे हमले को दूर करने के लिये शास्त्री जी ने “पुराणचम”' नामक यह ग्रन्थ den 
है यह अंथ अभो आधा हो छपा हैं केवल पू भे है, इसके ऊपर काशी से 
निकलने uia साप्ताहिक हिन्दी केसरी ने लिखा हैं कि-- 


gunma quist धमं ग्रन्थों की कोन ब हे, जिस देच चोणी में, हमारे धर्म 
ग्रन्थ जिल है उसले भो पूर्णतया अपरिचित लोगों के बहुकावे में आकर धार्मिक 
fa rer हमारे शिक्षित धम शंधव मी पुराणों के सम्बन्ध में हास्यास्पद शांकाये 
करते देखे खुरे जारे हैं । इस प्रकार के समो undi से हमारी प्रार्थना है कि चे | 
पुराणवर्म' को एक घार अवश्य देख पुराणों पर बोद्ध काल से लेकर आज दक | 
जितनो शंबायें हो सभी है “पराणव्स' में एक एक कर उन सभी के समाधान का |. 
Lt टन gt, अभी यगणवम' का कवल, "Tu ही प्रकाशित हुआ है । इसे |]. 
: | द्यन्त पढ़ते के चाद निःलंकोच भाव स हम बहत है.कि एराण fhad इख |. 
डी "qeu फो अवश्य देख । इस ग्रन्थ में जितनो शंकाओ का समाधान हुआ हे उन पर 


| कोई अगर मगर दोष नहीं रह जाता. । हमारा विश्‍वास है कि 'उत्तरद्ध” के प्रका- |- 
Sr ed CC-0.:Jangamwaarwiatreottectiorr-Dhatttzed-Dy eS —— 


Bri 


देना लिखा है 1 


| afgan प्रतिमापूजन, सूर्लिपूजाबाद, सक्ति; भक्ति इस प्रकार . aiga | i 
है । समो ब्याख्यान Rg; सरस प्रामाणिक और युक्ति युक्त है। इस ग्रन्थ का हाथ . 


भी कर सकता हुँ; जिसमें य agg व्याख्यान हैं इस “ब्यास्यान दिवाकर?” qm 
"पूर्वा का YRA २) डाक Hus “च आन ॥ i 


| निणय, नष्टे खते मीमांसा, वार्दप्ता का पुनविवाह, पुनभ -विधेचन विधवा जवाह 
निषेध इतिहास विवेचन, पुराणचच£.बेद्‌ मे नियोग का ब्यवस्था ये बारह व्याख्यान 
"E pma ग्रन्थ व्याख्यान सारून के लिये अद्विताय हे इस प्रन्थ का.दाथ में छेकर WU 
| Emu बंगा बादी उसके आगे एक मिनट नहीं ठहर रुब.ता । इस ग्रन्थ के 


113 M————— RR : P . 

शित हो जाते पर पुराणों. के सम्बन्ध में पक सो शांका नरह जायगी । यादि इतने | . 
- पर भो किला को खन्तोष न हा तो ग्रन्थकार की घोषण।नुसार कोई भा मनुष्य | . 
. | Raa पूर्ण रीति से awa कर १०२०) पारितोषक छेने का प्रयत्न कर सकता 


& और इम अनुरोध «ub कि तद अवश्य प्रयत्न qd अस्तु घ्ने का 
aga यह हैं कि पुराण के मानने चाला ओर .उनफे विरोधियों दाने ही feu 
ह भ्र-थ रड़े कास का है Av प्रकार Werner रचयता प०-काळूराम जी 

शाखी सनातनधर्म का जो अबथनीय रूंचा षर a इ उत्त पर सुग्य हांकुछ सना. 

तनो याद्‌ उन्हें आ शंकराचाय घा अचतोर मानने लगे द्वो तो बया आश्नयें È । 
Sa "पुराणम? qute की समालोचना दे डलका सूल्य ३) द० और 
डाकड्यय ॥ ) आणे । ग्रन्थकर्ता इख ग्रन्थ के खरडन करने घाळे को १०००) इनाम 


) | कक: 
व्याख्यान दिवाकर |. ! 
इस नाम का प्रशंसनीय ग्रथ शास्त्री जी ने लिखा है pum इतना प्रशंसनीय | | 

है कि एक nep में इसकी दो स.स्त्र कापियां बिक गई । इसमें धर्म,धर्गा, ग्रहस्थ" . 
घम; अभ्युत्थान, सनातनधर्म गोरच ये पांच ब्याख्यःन धमं के दें । . इसके भागे. 
PAESI, अवतार, अघत।रबाद, क्रण्णःवतार ये. चार व्याख्यान अवतार के हैं । 


में ळेकर न्य!ख्यानदाता भा बन सकता है ओर शास्त्राथ॑ में विरोधियों के पराजय | _ 


cvy ` oo विधमाविवाहान्णांय॥ .. ' RE 
बिघवातिचाह का आग्दोरन.उडने पर शास्त्री जीने यह प्ररंथ तैयार किया है, |. 
इसमें वै दिकाचबादद की उत्क, भता, दिधत्रादिचाइ का जाल, देद विवेचन, तेष, 
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रने चाळे को ग्रन्थ कर्ता ने १०००) खपया — eg eoo) कृपया परितोषक भी छिल दिवा है ॥. भी लिख दिया है ॥ 


uen क 
ks. भाग है मल्य २) रुपया डाक महसूल 


यह ग्रथ व्याख्यान दिवाकर का दूसरा भ 
पांच आना | 
wurde ge कपट quu । 

झार्यलमाजियो ने स्वामी दयानन्द जी के अनेक जीवन चरिघ्र va हे किंतु 
|a सब्र बनावटी और परस्पर faea हैं । यह ग्रन्थ दयाजन्द छळ कपट ado faa 
दूसरा नाम “दयानन्द का जीचन चरित्र! हैं do जियाळाळ जी जैनी ने उत्कर ulum 
| जाथ है इस कारण यह सच्या जीबन चरित्र है॥ इसकी अ ame नदीं | 
है किन्तु पंडित जी ने स्वामी दयानंद के ऐसे ऐसे मामळे दिखळाये हे जिनके पढ़ 
आर्यसमाजी शिर नीचा कर चल देते ED इस अथ का अधिकार Su हमने 
छपवाया है पाठक इसे अबश्य पढ़े ( मूल्य दो रुपया डाकव्यय पांच आने। 


सूतिपूजा । 


— पैदिक उपासना के विषय पर शास्त्री जी ने “सूर्तिपूजा” नामक wn लिखा 
| है ॥ de मंहावीरप्रसाद जी छिघेदी ने भारत प्रसिद्ध :लरखती भासिकपत्रिका में 
| एस पृत्तक की भूरि भूरि प्रशंसा की है॥ इस एस्तक के जरडन करने वाळे के। 
| प्रन्यकता मे १०००) «o पारितोषिक भी रखा है ॥ रून १६१० ३० खे यह पुस्त 

` | कई बार छपी, मूर्तिपूजा के awa करने बालों के समस्त Elus पस्त पड़ गये 
खण्डन, के लिये किलो ने झो. लेखनी नहीं उठाई वरन्‌ लिख दिन से यह पुस्तक 
__ | तेयार हुई है मूर्ति खरडन करने दाळों ने शास्त्राथे करने छोड़ दिये भूल से कोच, 
| सढ, कुरारा, कानपुर प्रथ्वति जिन स्थानों में आर्यसमाज. ने mignet किया, इस 

पुस्तक के आगे भारी हार खानी पड़ी । पुस्तक qued १) रुपया डाक महरूळ 
- | s utm | | 


SIS । 


| - “इस पुस्तक में वेद ओर युक्ति से ईश्वर का अवतार धारण करना दिललाया | 
Ü z EH है। वेद के प्रमाणों से ब्रह्मा, IUR वामन, यक्ष मत्श्य प्रति अनेक अवतार 
| दिखलाएं गये हैं। पुस्तक पढ़ते ही आर्यसमाजी छम्बी स्वांख छेने लगते हैं। ग्रन्थ 
| की ने इस पुस्तक फे खरडंन करने वाळे sit १०७ ०) ₹० इनाम Cul e किंतु j 
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EN) 
किली की भी छैखनी न उठ खफी | इस पुस्तक का मूल्य १] डाक HERE S 
आना । | 


+ चमं + र 
घर्म क्या चोज है? धर्म से कया लाभ है? eux में धर्माचरण किस | व 
प्रकार शान्ति स्थापित करता है! धर्म के विना लंसार की क्या दुदेशा होती दै 
ने के बाद mu कोई रहाता नहीं करता तब जीव का घं दी रक्षक दोता है 
mien में बिज्ञानद्वारा खनातनधर्स किस प्रकार सत्य है ओर शेष धमे लबातनावथस | 
के आगे किस प्रकार हार कर अपनी हस्ती को मिटा देते हैं प्रश्ति विषयों का |. 
म फोटू खेचा है, निर्माता इलके शास्त्री जी हैं मूल्य बारह आने, डाक मददसूर | - 
दार आने । im CREME | 


At . | 2 X 


SITE कानपुर । 
सद १६१८ में आर्थ समाज़ कानपुर के शास्जाथे की खुजली पदा हो गई, अन्त में 
सनातनधर्म सत्ता भी Saw gla uum पुराण, श्राद्ध, सूतिपूजाशन तील 
विषयो पर sues हुए । सिख ' आयसमाज USD का Zio mo बी० कालेज 


ओर डो० wo dio हाईस्कूल है वह endum ऐसी दारी कि se शास्त्रार्थ हो | 


Fone PERE a 


| लुक्ने पर किसी खप्ताघारप मे. सूचना तक नहीं निकाली और न med 
या था चरन्‌ उसी दिन से खतातयघर्स सभा से eei करने क याम तक 

नहीं छिया | अव जव कोई amaai शास्त्राथे के लिये आर्यसमाज कानपुर | 
को कहता है आर्यसमाज कानपुर mier neis से इन्कार कर देती है । इन लीनों 
laen में दोनों uui फे लेख बड़ी सावधानता era € ग्रह किये हैं। इस | 
शास्त्रार्श्षय फा देख कर आयंसमांजी सुप रहजाते हैं। सूल्य ABANT, TAERA |. 

| यार जाना य क 
+ नियोग + | 

to gama जी ने वेदों का गळा घोट उन से जबर दसती नियोग |. 

| निक्काळा है, स्वामी जी की सम्स्त जालाकियों इस में खोल दी गई। de saq 
जोशी, वेद तीर्थ do नरदे muet, ero सुंस्शीदास डफ ARR आदि 8 जो इस 
Gur का मोठा ख्णडच लिखा है घड झी एल पुस्तक म देवळाचा है | स्वा० 

| हा 
| "euupa ने. तनो gelo विषय लिखा दि mian kN को भी इस नियोय से | 
l; छुणां हो गई। इस विषय पर दो अदालतों के भी फसले मे. 
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नियोग. फो व्यभिचार बतलाया है, funr पुस्तक में ये सब मौहद दें 
| इसके खण्डन करने वाळे को एक सदस्त्र रुपया इनाम देना भी श.रुती जी ने लिखा 
है । सन्‌ १३ से यह पुस्तक छपरही है आयंसमाजी बेजा परवड के रह जाते है 
fág उत्तर नहीं लिख सते qeu अठ आवा | के | 
2 . बसन्यवरया i 
` ___ इल पुस्तक के प्रकरण ओर युक्तियों को देख कर सुधारक विगाइक लीडर 
| भौर प्लीडर, आर्यसमाजी और जाति पांति दोड़कों के छक्के छर जाते हैं, जबान 
ि बन्द हो जातो है, चुपके से ही चछ देते हैं । पुसतक फा सूदय छः आना | 
श्राद्ध निर्य 
इस पुस्तक में युक्ति तथा वेद के प्रमाणो से सुतक पितरों का श्रःद्ध डि.या 
| गया है। साथ ही साथ जीवित fanc के भाह्न को भी खूब wig की गई 
` है | पुस्तक को देख कर सुतक श्राद्ध फे खएडन करने वालों की नानी सर जाती है 
| सूल्य छः आना 


दयानन्द मत विंद्रावण । | 
इस पुस्तक का जला नाम है वेला हो गुण है । इसमें जो स्वामी दयानन्द 
2 के लेख का परस्पर fida और अवेदिकता दिखलाई गई हैं उसको सुन कर आर्या 
| समाजो अंगुलो से जीभ दबा जाते हैं। QEA चार आना | 


सत्याथभकाश का Sie । 
2 स्प्रामी gaa जी के स्वर्गवास होने पर आयंसमाजियों ने सत्याथ प्रकाश 
को DIBI करडालो | ataga में wu जीका कुछ लेख निका 
| अपनी तरफलेलिख कर सत्यार्थप्रकाश में मिलाया और उ 
2 फिर goana क्तिमें निका चतुथावृत्त में फिर निकाल दिया कछ "us दिया 
- l coa तेरदर्मी SI SE तक इस अन्ध में सत्याथप्रकाश की काट giz दिखलाई 
| Rire चुरी बढाय है, स्वार्थ में पड कर थायंसमाजी स्वामी दयानःदजी 


| को मूर्खे तथा उनके सत्यार्थ 

JIEN सत्याथप्रफाश को झूठा लिखा करते हे 
|| 2253: wes : EE करते हैं कमें: 
^ "हना करतं है यहो ईस पुस्तक में : 


- 


लाइछ 
सका सत्य चतला दिया 


* 
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E aa gea gaang . - 
jJ गई, बारह qw ~, बव वव तक कोई लनातनघर्मी कोई सनातनधर्मी | 


gnag में aziana स्यादित हो 
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उपाक न पहुंचा, अच तो आर्यलमाज शास्त्रार्थ फे लिये Se T3 : 
घर्मिया के घसं पर बोलना. कठिन हो गया, - अन्द में. आउ खित्वर खन, २६ | 
qud. और आयलमाज से अवतार पर शास्त्रार्थ हुआ । bens ऐसी (६ - 
की भांति खुप चाप पड़ी B. सनातन धन की हरफ से | 
दिवे गये भार्यसमाजी पंडित ने उन का छुआ um सी नहीं. 


aaia 
हारो कि अभातक Sl 


qam पर sil प्रभाण 
इस शास्त्रार्थं से अवतार का पूरा gia हो जाता हैं सूल्य दो आना | | 
भंजन AUT I 


सनातन धर्मियों के प.छ शजनो की कोई अच्छी पुस्तक नहीं थी सब चिबय | 


WI duet 
asadar भजन (ग्रह करे यह प्रथम भाग छपा हैं, सूर्य दोभाना | 


छोटी पुस्तक । | 
थे पुस्तकें जिस जिस विषय पर घनी है अपने विषय का ऐसा ज्ञान करवा देती 
| हैं कि फिर कोई भो आयसम जी बोल नहीं सकता, लेखनी तथा जवान बन्द e | : 
जातो है। प्रत्येक nga को ये किताव मंगदा कर पढ़न चाहिये देखो क्या मजा | . 
| ताबों नाम दाम नीचे देखिये । i; Bc 
= e | ~)! amañ घेद्‌ ८)॥, चेद पर आरा <]॥ शुद्धिनिणय ८), सरकार | र 
विधि समीक्षा 2) , Eg सोमाँसा<), नमस्ते सोमास 7), ggnis faux), | 
लोडरों को नाद्रिशाह'-), अनोखा विजय<], रमम सम्बाद-), लीडर É + 
>), नई खिक्षा का विपरीत फल”), दयागन्दलीला M, दयानन्द की scar), वेदों. 
का कतल)॥, जालीवेदर्मंत्र ॥, Saeg देखता yn, स्वामी शिष्य 9 ग्रास n | 
| स्वामी पर कळंक )॥, मांसचिचार )॥' gaa में दिया सलाई jm, स्वामी z m 
चेलाशुरु)|'द्यानद्काव stieg )॥। eri qatana), निरोदारकी ES दोड)॥, ; 
चेद्‌ पर वजुपांत)॥, दयानन्द हृद्य jup दयानंद मत | 
द्यानन्द्‌ मत सूची), चमं uei स्वामी दया | 


~ 


dm चम पर gaS ॥, 
ggn), दयानन्द को ga) 
न्द ओर पुनचिवाह)॥ E 
| ब्रह्मप्रेस इटावा को पुस्त E 
| Abs संस्कार fafi २॥). आद्धमीमांखा ॥), ब्याख्यानरस्नमाला n), स्पश्यास्पू | 


-श्यमोर्मांसा॥), आर्यमत निराकरण प्रश्‍नादळी ।»)) पुनर्जन्म 1), gue पद्धति | 
चली (gaa anri) प्रथम भाग ~), आश्‍वमेधिकमेत्र | 
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| sa SS 

- | प्रीमाँला #), सत्यार्थप्रकाश समीक्षा 2), पंचकच्या चारच 7) "PW सोमांश 

; नित्य इचन विधि )॥, कातीय तर्णण Ai) : 
अखिलांनन्द कूल पुस्तक । 


| चर्म विजय महाकाव्य मूल्य ४) डाकव्यय SUP आबा 1 
— fep भासिक पत्र । 

हमारे यहां से हिन्दु नामका एक सासिक पत्र निकळता है) आर्या समाज | | 

| ओर छुघारकों का जोरदार, रलोळा ओर सीठा खण्डन करने में जैसा थह पत्र | 

| है ऐसा अभीतक भारत वर्ष में दूसरा पत्र नहीं हे एस पत्र में GS हुये लेखों | 

| पर किसी आर्यसमाजी और सुधारक की छेखनी नहीं उछती,इसपइसे uere. 

|| आर्यसमाजी दोनों ही घबराते हैं, इख पत्र के पढ़ने घालोंकोखनातनथर्स Bague 


| ग्राहक चने ओर इस पत्र को खुन कर काई भी वाळक फिर अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव 
` | से नाल्तिक नहीं बच सकता वार्षिक nuu tU) 


नोट--एक रुपये से कम का दी० dio d£ भेजा जायैग CM 
- समस्त पुरतक ओर हिन्ड के सिलने का पता | 

de कालताप्रसाद दीसत घेनेजर हिन्दु 

तार का पता-- | . SX E 
कामतांपसाद्‌ qm ae . ... | 

तार घर पाकी : 
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